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दुर्गा तन्त्र शास्त्र 


agi 
दुर्गाचेन ala: 


दुर्गा जी पर सम्पूर्ण, साङ्ोपांग प्रामाणिक पुस्तक जिसमें 
कलशस्थापन, पूर्णाहुति, सम्पुट मन्त्र) दुर्गा सहस्रनाम, 
दुर्गा सतनामस्तोत्रम्‌, आदि महत्वपूर्ण 
सामग्री सप्रमाण दी गयी है। साथ 
में सम्पूर्ण तान्त्रिक विधान भी 
दिया गया है | 


लेखक 
विद्या भूषण, कमं काण्ड मणि 
पं० लक्ष्मी नारायण गोस्वामी 
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® प्रकाशक 1 
दीप पब्लिकेशन ` 
हॉस्पीटल रोड, आगरा-३ 


७ लेखफ 
पं लक्ष्मी नारायण गोस्वासी 


@ प्रयम संस्करण : १९८३-९० 


© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


७ मूल्यः पिचहत्तर रुपया 
: पन्द्रह डालर 
: बारह पौण्ड 


७ मुद्रक: सुमन कम्पोजिग हाउस, अमरपुरा, आगरा | 
= ताना क क्क तत 
`A 
चेतावनी 
भारतीय कापीराइट एक्ट के अधीन इस 
हे स्तक के सर्वा 
प्रकाशक दीप पब्लिकेशन, आगरा के पास oe हैं। अत: os 
इस उस्तक का नाम, अन्दर का मैटर, डिजायन, चित्र व सैटिग तथा किसी 
अंशका किसी भी भाषा में नकल या तोड़-मोड़ कर छापने का साहस न 
कर, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्ज-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे । 


TANTRA 


SHASTRA 
mis (PURGARCHAN ४ 


HRUTI) 


Eo Nee Corners ` : Laxmi Narain Goswami 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७ श्री: ७ 


$ प्रावकथन & 


हिन्दू जाति का जीवन-धन सदा धर्म ही रहा है। यह जाति धमं 
के लिए अपने को मिटा देना, धर्म पर अपने को न्यौछावर कर देना सदा 
सर्वोपरि Hier कमं और परम धर्म समझती आती रही है । इसके प्रमाणों 
से पुराणेतिहास ग्रन्थ भरे पड़े हैं। जब तक हिन्दुओं का धर्म पर अटल 
विश्वास था, जब तक हिन्दू श्रुति (वेद), स्मृति, पुराण, इतिहास प्रतिपाद्य 
सनातन धमं के अनन्य भक्त थे, तब तक धमं भी उनकी पग-पग पर रक्षा 
करता था, यह निविवाद सिद्ध है । परन्तु जब से हिन्दुओं की आस्था घर्म 
पर से हटनी प्रारम्भ हुई, जब से हिन्दुओं के धर्म-बन्धन ढीले हुए, जब से 
धर्म को तक॑ की कसौटी पर कसा जाना प्रारम्भ हुआ तब से धर्म ने भी 
इसका साथ देना छोड़ दिया और उसी का यह परिणाम हो रहा है कि 
हिन्दू जाति आज सङ्कुटापन्न अवस्था में है और इसकी आज वही दशा हो 
रही है जेसी किसी नाव की बिना केवट के होती है । 
भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि-- 
धर्म एव हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धर्म्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतोऽवब्रीतु॥ 
Hgo Ho ८ श्लो० १५ 
अर्थात्‌ नष्ट हुआ धर्मं ही नाश करता है और रक्षित किया धमं 
ही रक्षा उरता है । “नष्ट धमे कहीं हमें नष्ट न करे” इसलिए कभी धर्म 
का नाश नहीं करना चाहिए क्योंकि | 
एक एव सुहृद्धर्मो, निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं, सर्वेमन्थद्धि गच्छति॥ 
अर्थात्‌ एक धमं ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है 
और सब तो शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। धमं अच्छा है या बुरा, इस 
पर तकं वितकं करने की कोई आवश्यकता नहीं | जिस धर्म को हमारे 
(पुर्वज) पुर्खा मानते आते हैं उसी को हमें मानना चाहिये, क्योंकि भगवानु 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द-कन्द ने अपने श्रीमुख से गीता में स्पष्ट कह दिया है 
कि 
भेयान्स्वधर्मो विगुणः पर धर्मातस्वनुष्ठितातु । 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ 
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अर्थातु 

हो परमे रुचिर, quater, पर स्वधर्म निगुण भी श्रेय । 

मरना भी शुभ है स्वधर्म में, धमं पराया भयप्रद हेय | 

इसलिए प्रत्येक जाति वालों को, यदि वह अपना कल्याण चाहते 
हैं, तो अपने अपने धमं का पालन बिना किसी प्रकार के ननु नच, तक 
वितरक और सन्देह के, करना वाहिये तभी वह निस्संदेह सुखी रह सकते हैं । 

भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति में लिखा है कि-- 

आचारः परमोधमंः, श्रृत्युक्तः स्माते एव च । 
सवस्य तपसो मुल-माचार जगृहुः परम्‌ II 

अर्थात्‌ वेद और स्मृति में कहा गया आचार हो परम धर्म है । 
आचार को ही सब तपस्याओं का मुल माना है | 

जो मनुष्य सदाचारपूवंक रह कर अपने-अपने उषास्य देव की आरा- 
घना करता है वह सकल वाञ्छित फल प्राप्त कर अपने जीवन को सफल, 
सार्थक, सुखमय बनाता हुआ अन्त में वह अपने स्थान पर पहुँच जाता है 
जिसको भगवानु श्री कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ने गीता में कहा है कि 

यं प्राप्य न निवतंन्ते, तद्धाम परमं मम । 
अर्थात्‌ उस परम स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ से फिर नहीं लौटते | 
सनातन धरम में मुख्यतः पांच उपास्य देव माने गये हैं, जेसे-- 
आदित्यं, गणनाथश्च, देवीं रुद्रश्च केशवम्‌ | 
_  पञ्चदेवत्वमित्युक्त सर्व कमंसु पुजयेतु ॥ 
सुय, गणेश, दुर्गा, शङ्कर और विष्णु परन्तु कलियुग में-- 
कलौ चण्डी विनायको 


इस वाक्यानुसार गणेश और चण्डी अर्थात दुर्गा की उपा 
“NU है Lie में बात है भी यह कि At माँ हा 
ral सेवा से भी प्रसन्न होकर उनके थों 
Luba at सकल मनोरथों को सिद्ध 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण छत्रपति शिवाजी, परमहंस 
अनेकानेक विभूतियाँ इस गये बीते समय में भी इस जात eae fe 
करके दिखाई गई है कि "माँ! की सेवा करने वाली सन्तान अलौकिक शरि 
सम्पन्न ae ae में क्या-क्या नहीं कर सकती । ह 
मातेश्वरी श्री दुर्गाजी परमेश्वरी की उन प्रधान रों में 
r हैं जिनको आवश्यकतानुसार समय-पमय पर i al ee 
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एकेव शक्तिः परमेश्वरस्य, भिन्नाचतुर्धा व्यवहार काले । 
पुरुषेषु विष्णु: भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली ॥ 
उसी परमेश्वर की दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उसके चरित्रों का 
वर्णन म'केण्डेय पुराणान्तर्गत देवी माहात्म्य में है । वह देवी माहात्म्य ७०० 
श्लोकों में afna है। अतः वह माहात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से लोक 
में विख्यात है। उसी माँ दुर्गा शक्ति की उपासना भारतीय चिरकाल से 
करते चले आते हुए शक्तिशाली बने हुए थे। इसीलिए माँ के चरित्र में 
वणित है कि -- र 
या देवी सर्वं भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
जब तक माँ अपने उपासको में शक्ति रूप होकर स्थित थी तब तक 
किसी की सामर्थ्यं नहीं थी जो सामने आ सके और जो कोई आया भी तो 
उसने वह मुह की खाई कि wel का दूध याद आ गया | 


दुर्गा सप्तशती 


श्रो वेद्व्यास रचित माकंण्डेय पुराणान्तगँत दुर्गा सप्तशती विविध 
पुरुषार्थे साधिका, कर्मोपासना ज्ञानोत्तम सिद्धान्त प्रतिपादिका, वेद वेदांग 
वेदान्त तत्व प्रकाशिका, सकल भक्ताभीष्ट वरप्रदा, अभयदा एवं अशरण 
शरणदा है | इसमें जिस विशद, विमल चरित्र का वर्णन है, उसका संक्षेप 
में वर्णन, हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए; यहाँ करते हैं। वास्तव 
में अस्त्र-शस्त्र धारिणी श्री भगवती के जिस युद्ध का वर्णन वेद में समास 
रूप से है, उसी को श्री वेदव्यासजी ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा देखकर 
मार्कण्डेय पुराण में विशद्‌ रूप से लिखा है। वह कथा तीन चरित्रों में 
बणित है और उसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। 


प्रथम चरित्र 


दूसरे मनु के राज्याधिकार में 'सुरय' नाम का चेत्रवंशोद्धव राजा 
राज्य करता था | शत्रुओं तया दुष्ट मन्त्रियों के कारण उसका राज्य, कोष 
आदि सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। राजा हतश्री होकर जङ्गल में 
चला गया और वहाँ ‘Far 'मार्कण्डेय' नामक ऋषि के आश्रम में पहुँचा । 


वहाँ पहुँचने पर भी राजा 'सुरथ' मोहवश प्रजा, पुर, शुर, हाथी, धन, कोष | 


और दासों की अर्थातु अल्प नाशवान पदार्थों की चिन्ता करके दुखी हुआ l 
राजा सुरथ को वही दशा हुई जो भगवङ्धक्ति विहीन पुरुषों की हुआ 
करती है । ae 
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इसी 'मेधा” ऋषि के आश्रम में समाघि' नाम के वैश्य y राजा 
qa की मेंट हुई । यद्यपि यह वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुत्रों द्वारा 
घर से निकाल दिया गया था तब भी उनके दुर्व्यवहार को भुल कर उनके 
वियोग में दुखी था | र 

इस प्रकार थे दोनों दुखी जीव 'मेधा' aR की सेवा में उपस्थित. 
हुए। शिष्टाचारपूवेक अभिवादन करके ये दोनों ऋषि के पास बेठ 
गए । राजा ने ऋषि से कहा--जिस विषय में हम दोनों को दोष दोखता 
है, उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है। मुनिवर, यह FAT 
बात है कि ज्ञानी (बुद्धिमान) पुरुषों को भी मोह होता है ! 

महषि उनको मोह का कारण बतलाते हुए कहने लगे--इसमें कुछ 
आश्चयं नहीं करता चाहिए कि ज्ञानियो को भी मोह होता है, क्योंकि 
महामाया भगवती, अर्थातु भगवानु विष्णु की योग निद्रा (तमोगुण प्रधान 
शक्ति) ज्ञानी (बुद्धिमान) पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच कर मोह- 
युक्त कर देती है, वही भक्तों को वर प्रदान करती है और 'परमा? अर्थातु 
ब्रह्मज्ञान स्वरूपा है । 

राजा सुरथ ने भगवती की ऐसी महिमा सुनकर, मेधा ऋषि से 
हे द्विज ! हे ब्रह्मविदांवर' ! (ब्रह्मज्ञानियों में शरेष्ठ) के सम्बोधन से तीन 
प्रश्‍न किये 

(१) वह महामाया देवी कोन है ? (२) वह केसे उत्पन्न हुई ? और 
(३) उसका कमं तथा प्रभाव क्या है ? मुनि ने उत्तर दिया :-- 

“नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वं मिदं ततम्‌ ॥” 

अर्थातु वह भूति नित्या है, और उसी से यह सव व्याप्त है। तब 

भी उसकी उत्पत्ति देवताओं की कार्यसिद्धि के अथं कही जाती है। 


प्रथम चरित्र की संक्षिप्त कथा 


के जब प्रलय के पश्चात्‌ भगवानु विष्णु शेष शय्या पर योग निद्रा में 
मग्न हुए, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो अंतर 
उत्पन्न होकर हरि-नाभि-कमल स्थित ब्रह्माजी को ग्रसने चले । तब ब्रह्माजी 
भगवानु की योग निद्रा की षट्तुरीया शक्ति के रूप में सुन्दर सरस स्तुति 
लिक) परम श्रम पुर्वक करने लगे और उसमें उन्होंने ये तीन प्रार्थनाएँ 
i) भगवाच विष्णु को जगा दीजिये। (२) उन्हें असुर द्वय के 
मनी लिय र fs (२) m को विमोहित करके भगवान्‌ 
T3 इये । श्री भग 
11111 ns one ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी 
असुरों को ब्रह्माजी को ग्रसने के लिए उद्यत देख उनसे युद्ध करने लगे | 
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तदुपरान्त दोनों असुर योग निद्रा से मोहित हो गए और उन्होंने श्री भगवान्‌ 


से वर माँगने को कहा। अन्त में उसी वरदान के अनुसार वे भगवानु के 
हाथों मारे गये । 


इस कथा से श्री ब्रह्माजी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती 
की उपासना करते एवं कतृ त्व के अभिमान तथा सुक्ृत-दुष्क्ृत रूपी 
कर्मकल को त्याग कर अपने विहित कमे में प्रवृत्त रहते हैं उनका जोवन 
शान्तिपूर्वक निविघ्न रूप से aita होता है। यही ब्राह्मी स्थिति है, जिसे 
पाकर मनुष्य मोह-ग्रस्त नहीं होता | महषि मेधा; सुरथ राजा तथा समाधि 
नाम वेश्य दोनों जिज्ञासुओं के निराकरणार्थं कमं के उच्चतम सिद्धान्त का 
निरूपण करके उपासना तथा ज्ञान योग के तत्व को भगवती के अन्यान्य 
प्रभावों द्वारा वर्णन करने लगे | 


ALTA चरित्र 


मध्यम चरित्रको कथा का सारांश इस चरित्र में ऋषि ने राजा 
सुरथ तथा समाधि नाम वैश्य के प्रति मोहडनितसकामोपासना द्वारा 
अजित फज्लोपभोग के निराकरण के लिए निष्कामोपासना का उपदेश किया 
है । चरित्र की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है-- 

प्राचोन काल में महिष नामक एक अति बलवान असुर उत्पन्न 
हुआ । वह अपनी शक्ति से इन्द्र सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा 
अन्य सुरों को हटाकर स्वयं इन्द्र बन गया ओर उसने समस्त देवताओं को 
स्वर्ग से निकाल बाहर किया । अपने स्वर्ग सुख भोगेश्चय से वंचित होकर 
दुःखी देवगण साधारण मनुष्यों की भाँति मत्यंलोक में भटकने लगे। अन्त 
में व्याकुल होकर वे लोग ब्रह्माजी के साथ भगवान विष्णु और शिवजी के 
निकट गये और उनके शरणागत होकर उन्होंने अपनी कष्ट कथा कही। _ 

देव-वगँ की करुण कहानी सुन लेने पर हरि-हर के मुख से महत्ते 
प्रकट हुआ। इपके पश्चातु ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यमादि देवताओं के 
शरोर से भो तेज निकला | यह सब एक होकर तोनों लोकों को प्रकाशित 
करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया | 

विधि-हरि-हर त्रिदेवों तथा अन्य प्रमुख सुरों ने अपने-अपने ATT- 
शस्त्रों में से दिव्य प्रकांशमयी उस तेजोमूति को अमोघ अस्त्र-शस्त्र दिये । 
तब श्री भगवती अट्टहास करने लगी | उनके उस शब्द से समस्त लोक 

कम्पायमान हो गये | £ 

# तब अधुरराज महिष “ar: यह क्या है !” ऐसा कहता हुआ सम्पूण 
असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा । वहाँ पहुँच कर उसने उस 
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महाशक्ति देवी को देखा, जिसकी कान्ति त्रैलोक्य में फेली है और जो अपनी 
सहस्र-भुजाओं से दिशाओं के चारों तरफ फेलकर स्थित है । इसके पश्चातु 
असुर देवी से युद्ध करने लगे | l 

श्रीभगवती और उनके वाहन सिंह ने कई करोड़ असुर सैन्य का 
विनाश किया | त्पश्चात्‌ श्रोभगवती के द्वारा चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, 
बाष्कल, ताम्र, अन्धक, अतिलोम, उग्रास्य, उग्रवीयं, महाहनु, बिडालास्य, 
महासुर, दुर्धर और दुमु ख--चोदह असुर सेनापति मारे गये। अन्त में 
महिषासुर, भेंसा, हाथी, मनुष्यादि के रूप धारण करके श्रोभगवती से युद्ध 
करने लगा और मारा गया | 

अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर देवगण ने प्रसन्न होकर आद्या 
शक्ति की स्तुति की और वर माँगा-- 

“जब-जब हम लोग विपद्ग्रस्त हों तब-तब आप हमें आपदाओं से 
विमुक्त करें और जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेमपूवे क पढ़े या 
धुने वे सम्पूणं सुख और ऐश्वर्यों से सम्पन्न हों 1” 

श्रोभगवती देवताओं को ईप्सित वरदान देकर अन्तर्धान हो गईं । 
इस चरित्र में मेधा-ऋषि ने इन्द्रादि देवगण के राज्याधिकार का अपहरण, 
आत्म-शक्ति द्वारा उनके दुःखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज्य प्राप्ति का 
वर्णन करके सुरथ राजा के शोक मोह के निवारण के लिए उसी आत्म- 
शक्ति की भक्ति का उपदेश किया है | | 


उत्तर चरित्र 
मध्यम चरित्र में मोह का कारण कर्मफलासक्त देवों द्वारा दिलाया 


जाकर, उत्तम चरित्र में परानिष्ठा ज्ञान के बाधक आत्म क्र 
i मोहन अहंकारादि 
के निराकरण का वर्णन किया गया ह । A 


उत्तर चरित्र की कथा का सारांश 


gaara में शुम्भ और निशुम्भ दो महा पराक्रमी ral 
इन्द्र का त्रेलोक्य का राज्य और यज्ञों का ` छीन त ana 
सुर्य, चन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, पत्रन और अरित के अधिकारों के staat 
4 ZN उन्होंने सुर समाज को स्वर्गलोक से निकाल दिया । तब बडे 
दुःखी होकर सशोक देवतागण मृत्युलोक में आए । देवताओं को आ 
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करने लगे । श्रीभगवतो पावती अपने वचनानुसार हिमालय पवेत पर 
गङ्गाजी के किनारे प्रकट हुईं और उन्होंने सुरों से पुछा--'तुम किसकी 
स्तुति कर रहे हो ?' उनके इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा निकलकर 
कहने लगीं--“ये शुम्भ-निशुम्भ से लड़ाई में हारे हुए स्थानच्युत किए हुए 
सब देवगण इकट्ठु होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं।” 

पावेती के शरीर से अम्बिका उत्पन्न हुई, एतदर्थ ये कोशिका नाम 
से प्रसिद्ध है और भगवती पार्वती के शरीर से शिवा के निकल जाने पर 
उनका वणं काला हो गया । अतएव ये कालिका के नाम से विख्यात होकर 
हिमालय पर रहने लगीं, तत्पश्चातु परम सुन्दरी अम्त्रिका को शुम्भ निशुम्म 
के भुत्य चण्ड-मुण्ड ने देखा और उन दोनों ने शुम्भ से जाकर उसके अतुल 
सोन्दये की प्रशंसा की । उसने अपने भृत्यों की बात सुनकर सुग्रीव नामक 
असुर को अम्बिका को ले आने के लिए भेजा | 

सुग्रीव ने भगवती के पास पहुँच कर शुम्भ-निशुम्भ के ऐश्वर्य की 
बडी प्रशंसा की, और Tae परिग्रह को बात कही | 

भगवती ने गम्भीर भाव से मुस्कराते हुए कहा--तूने जो कुछ कहा 
सब सत्य है; परन्तु इस विषय में मैंते जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मैं झूठी 
केसे HS । जो मैंने अज्ञानता से प्रतिज्ञा की है उसे सुन, वह प्रतिज्ञा यह है-- 

जो लड़ाई में मुझको जीत लेगा, जो मेरे दपं (घमण्ड) को दूर कर 
देगा, जो सारे संसार में मेरे प्रतिबल (बराबर ताकत वाला) होगा, वही 
मेरा स्वामी होगा। इसलिए महाअसुर शुम्भ-निशुम्भ यहाँ आवें ओर 
मुझको जीत कर जल्दी ही विवाह कर ले | 

दूत ने कहा-हे देवि ! तुझको घमण्ड हो गया है । मेरे सामने ऐसी 
बात मत कह । तीनों लोक में ऐसा कोन मनुष्य है जो शुम्भ-निशुम्भ के 
सामने ठहर सके । सुन, लड़ाई में weal के सामने सब देवता भी नहीं 
ठहर पाते, तब हे देवि ! तू अकेली स्त्री केसे ठहर सकती है। इसलिये तु 
मेरे कहने से शुम्भ-निशुम्भ के पास चली चल; नहीं तो बाल पकड़ कर 
घिसटती हुई अपनी प्रतिष्ठा बिगड़वा कर कहीं मत जाना | 

देवी ने कहा--जो तूने कहा सब सच है शुम्भ ऐसा ही बलवान है 
और निशुम्भ भी बहुत वीर्यवान्‌ है, पर कया करू, मन्द बुद्धि होने के 
कारण मैंने ऐसी प्रतिज्ञा करते समय पहिले नहीं विचारा, अब लाचार हूँ । 
अब तू जाकर मैंने जो कुछ कहा है वह राक्षसाधिप शुम्भ को समझा कर 
कहना वह (शुम्भ) जो उचित समझे सो करे। 

सुग्रीव ने शुम्भ-तिशुम्भ के निकट जाकर भगवती अम्बिका की 


प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह सुनाई । अपुरेन्द्रो ने कुपित होकर धूम्रलोचन | 
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नामक असुर को भेजा । भगवती ने धुम्रलोचन को हुङ्कार मात्र पे भस्म 
कर दिया और भगवती ने तथा उसके वाहन fas ने असुर ey का विनाश 
कर दिया । तदुपरान्त असुरराज शुम्भ ने चण्ड-मुण्ड दोनों को बहुत बडी 
सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़ लाने अथवा मार डालने के लिए 
भेजा | वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकडते का प्रयत्न करने 
लगे । तब अम्बिका ने शत्रुओं पर अत्यन्त कोप क्रिया और sak ललाट से 
एक भयानक काली देवी प्रकट हुई । उसने असुर सेना का विनाश किया 
और चण्ड-मुण्ड का सिर काट कर अम्बिका के पाप्त ले गई; इसी कारण 
उसका नाम चामुण्डा हुआ । 


चण्ड-मुण्ड के वध का समाचार सुनकर अपुरेशो ने एक बड़ी सेना, 
जिसमें सात सेना-नायकों का विभाग था, भगवती से युद्ध करने के लिए 
भेजी | उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, महावराह, नृसिह, स्वामि- 
कातिक इन सात प्रमुख देवों की शक्तियाँ असुर सेना से युद्ध करने के लिए 
आयीं । फिर अम्बिका के शरीर से अत्यन्त भयङ्कर शक्ति निकली; और 
भगवती ने शुम्भ-निशुम्भ के पास शिवजी को दूत रूप में भेज कर उनसे 
कहलाया--यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं को उनके छीनेः 
हुए लोक एवं यज्ञाधिकार लोटा दो और पाताल में जाकर रहो ।' 


T से उन्मत्त शुम्भ-निशुम्भ ने देवी की बात नहीं मानी और युद्ध- 
स्थल में सेना सहित उपस्थित हो गये । भगवतो ने देवशक्तियो की सहायता 
से असुर सैन्य का संहार Haar प्रारम्भ किया और असुर युगल का रक्तबीज 
नामक एक सेनाध्यक्ष भगवती देवशक्तियों से युद्ध करने लगा । उसके शरीर 
ये शोणित के जितने बिन्दु geat पर गिरते थे, उतने हो रक्तत्रीज उत्पन्न 
हो जाते थे, अन्त में देवी ने चामुण्डा को आज्ञा दी कि वह AT मुख का 
विस्तार करके THAT के शरीर के रक्त को अपने मुख में ले और उससे 
उत्पन्न ATT को TAT करे । चामुण्डा ने ऐसा ही क्रिया और भगवती ने 
उस असुर का सिर काट डाला | तत्पश्चात्‌ निशुम्भ भगवती से युद्ध करने 
लगा और मारा गया । तब शुम्भ ने क्रोधित होकर अम्बिका सेकहा-- 
तु दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है ।' 


श्रीभगवती ने उत्तर दिया--'संसार में “मैं” एक हो हुँ; ये समस्त 


विभूतियाँ मेरी ही रूपान्तर j 7 
हो विलुप्त हो जायेगी ? हैं। ये मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मुझ 


इसके पश्चात्‌ नव शक्तियाँ, जो देवी के शरीर से निकली थीं 
में प्रविष्ट हो गईं और शुम्भ भी देवी के युद्धकौशल से मारा स 
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ने हषित होकर ३४ एलोको में अम्बिका की स्तुति की । अन्त में देवी प्रसन्न 
होकर बोली--'संसार का उपकार करने वाला वर माँगो ।' 

देवताओं ने कहा--'जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हों तब तब उनका 
नाश हो ।' 

भगवती आद्याशक्ति ने 'एवमस्तु' कहा, औरं भविष्य में सात बार 
भक्त रक्षणार्थं अवतार लेने की कथा तथा दुर्गा चरित्र के पाठ का माहात्म्य 
वर्णन करके अन्तर्धान हो गई | 

भगवती चण्डिका अपनी स्तुति का माहात्म्य और उसका फल तथा 
पूजा विधि कह कर अन्तर्धान हो गई और मेधा ऋषि ने उसी महाशक्ति 
को धमं, अर्थ, काम, मोक्ष फलप्रदा कहकर यह उपदेश किया- हैं 
महाराज | आप उसो परमेश्वरो की शरण में जाइये | ag अपनी 
आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान 
करती है ।' 

राजा सुरथ और समाधि नाम वैश्य श्रीभगवती के चरित्र तथा 
महषि मेधा के उपदेश को सुनकर उन महादेवी भगवती को प्रसन्न करने के 
लिए नदी तट पर महती तपश्चर्या एवं उपासना करने लगे। जगद्धात्री 
चण्डिका ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन दिये और कहा मै तुम 
दोनों से प्रसन्न हूँ, तुम जो कुछ मांगोगे वहो मैं तुम्हें दूँगी । आद्या देवी की 
बात सुन राजा ने यह विवार किता a अपना क्षात्रकर्म करना ही 
उचित है । अपने आश्रित जनों को कष्ट में छोड़ कर अकेले वन में चले 
आना क्षात्रधमं के विरुद्ध है । यदि मैं ब्रह्माजी के समान अपने कतूंत्व के 
अहंकार को भुलाकर उसो महामाया की आराधना करता तो वह महा- 
शक्ति जेसे उसने मधुकैटभ से ब्रह्मा की रक्षा की थो, वैसे हमारी भी करती । 
राजधर्भ का आदशं कर्मयोग के उत्तम सिद्धान्त पर स्थित है । अतएव मुझे 
चाहिये कि जिस प्रकार इन्द्रादि देवताओं ने अधिकार से निकला हुआ 
स्वराज्य भगवती की कृपा से प्राप्त किया था, उसो प्रकार अपने गए हुए 
राज्य को पुनः प्राप्त करू और न्याय नीति से अपनी समस्त प्रजा को सुखी 
बनाऊ।' 

इस विचार के पश्चातु राजा ने आगामी जन्म में अखण्ड राज्य 
और इस जन्म में निज बल से शत्रु शक्ति का नाश करके अपना गया हुआ 
राज्य प्राप्त करने का वर माँगा । 

महादेवी भगवती ने उसे कुछ ही दिनों में शत्रुओं पर विजयी होकर 
स्वराज्य प्राप्त करने तथा दूसरे जन्म में भूमण्डल पर सूर्येसुत सावणिः 
नामक मनु होते का वर प्रदान किया । 
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जब श्री भगवती ने वेश्यवय्यै समाधि से वर माँगने को कहा तो 
saa विचार किया-यह dare दुःखमय है। देवताओं का कई बार 
अधिकारच्युत होना और सुरथ राजा का राज्य-भ्रष्ट होना यह प्रमाणित 
करता है कि सांसारिक मोगैश्वर्य अनित्य है । fra तुच्छ सांसारिक सुख 
में मेरा मोह था, वह वास्तव में दुःखरूप ही था। जब त्रैलोक्य पर्वत का 
सुख अनित्य है; तब मुझे इससे विरक्त होकर इस परमेश्वरी को अनुकम्पा 
से ऐसा ज्ञात प्राप्त करना चाहिये जिसपे नित्य अक्षय सुख स्वरूप में प्रविष्ट 
हो सक्न । निवृत्ति मार्ग पथिक ज्ञाननिष्ठ समाधि नामक वेश्य ने अपने 
नाम जाति को सार्थक करने वाले उपयु क्त त्रिचार से अनन्तर श्रोदेवीजो 
से मोह विनाशक ज्ञान माँगा। उसे मनोवाञ्छित वर की संसिद्ध के लिए 
ज्ञान देकर श्री दुर्गा शीघ्र अन्तर्धान हो गई । 

जिस प्रकार भगवती को आराधना से राजा सुरथ और समाधि 
नाम वश्य का मनोरथ सिद्ध हुआ उसी प्रक्रार हर एक व्यक्ति का, जो 
भगवती का अनन्य भक्त होकर उपासना करे, मनोरथ सिद्ध हो सकता है | 
देवी की उपासना करने का मार्ग सुगम नहीं है और उसको हर एक जानता 
भी नहीं है। इसोलिए मनोरथ को सिद्धि आज कल होना कठिन ही नहीं 
असम्भव सा हो गया है! जब सिद्धि नहीं होती तब लोगों का विश्वास उस 
पर न रहना एक स्वाभाविक बात है। यद्यपि माँ भगवती इतनी gaid- 
हृदया है कि केवल १०० बार दुर्गा सप्तशती का पाठ मात्र करने से मनोरथ 
सिद्ध कर देती है, पर होना चाहिये एकाग्रचित्त होकर, तन्मय होकर विधि 
विधान से । यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे मनोरथों की सिद्धि नहीं हो 
ee है । आजकल जो प्रायः सिद्धि नहीं होती उसका मुख्य कारण विधि 
Cr a a Be aed 
लिला है कि... ९ ल नहीं मिलता। क्योंकि शास्त्र में 

गीती शीघी, शिरः कम्पी तथा लिखित वाचक: | 
अनथज्ञोत्प कण्ठश्च षडँते पाठका5$धमा: ॥ 


अर्थातु--गाकर पाठ करना, जल्दी जल्दी पाठ करना, पाठ करते में 


हिलते जाना, जैसा शुद्धाशुद्ध रि 
fs लेखा है dar i 
बना पाठ करना और अल्प कण्ठ a ही पाठ करना, अथं के जाने 


इतने प्रकार के ६ पाठ थे आधा पढ़ना आधा न पढना-- 
| धम प 

सिद्धि नहीं होती । ठ कहलाते हैं। अधम पाठ करने से ही 
पाठ इस प्रकार करना-- 


मा ° ae s `A o 
डियमक्षरव्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुत्वरः | धेयलय समर्थे च षड़ेते पाठ 
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C) 
का गुणा: | मधुर उच्चारण प्रथक-प्रथक पद्छेद सहित उत्तम स्वर धीरे-धीरे 
लय से युक्त अथे को जानता हुआ पाठ करने वाला अच्छा होता है | 
भगवती की आराधना विधि विधान से करने का ज्ञान प्राप्त कराने 


के लिए ही यह संग्रह gaida सृति' के नाम से किया गया है। इसमें 
कलश स्थापन से लेकर पूर्णाहुति तक का विधान सप्रमाण दिया हुआ है । 


इसमें जितना भी परिश्रम किया गया है, वह उसी समय सार्थक समझा जा _ 


सकेगा जबकि जिज्ञासु जन इससे लाभ उठावेंगे। इस विषय के ज्ञाता 
विद्वानों से निविदन है कि उनके विचार में यदि इसमें कोई त्रुटि हो अथवा 
और कोई दोष हो तो वे कृपा कर उसको सूचना संग्रहकर्त्ताजी को देदें 
जिससे उचित जँचने पर अगले संस्करण में संशोधन किया जा सके | 
मुझे विश्वास है कि भक्तजन इससे लाभ उठाकर मेरे प्रयत्न को सफल 
करेगे । 

aq भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्‌भवेतु॥। 


दुर्गा हवन सामग्री 


श्रीफल कच्चे, सर्वोषधी, रोली, कलावा, सुपारी, कपूर, केशर, 
अबीर, गुलाल, हल्दी पिसी, महुँदी पिसी, सिंदूर, धूपबत्ती, अगरबत्ती, 
चिलमिली, कमलगट्टे १५ नग, बेलगिरी, गूगल, छोटी इलायची, लोंग, 
Sane २ नग, जायफल २ नग, भोजपत्र, लाल चन्दन, पाँचों मेवा, मिश्री, 
पीली सरसों, गिलोय हरी, ढाक की लकड़ी, काले तिल, चावल, जौ बिने 
हुए, चीनी, घी, खड्या, गोले ३ नग, कुजे २ मिश्री के, आचमनी, 
पृञ्चपात्र, माला, जपस्थली, धोती, ANB, आज्य स्थाली, चरु स्थाली, 
पाक स्थाली, कलश ate के, लोहा तांबे का, कटोरे तांबे के, कांसे के 
कटोरे ३, पूर्ण पात्र, कटोरी कासे की छायादान को, दूध कच्चा, दही, 
नैवेद्य । बरफी, लड्डू, ऋतु फल, शहद, आसन, मलमल, दूल बड़ AM 
की, खारुआ बड़े अजे का, चुन्दरी, पीली छींट, साड़ी रंगीन, चोली 
पीली दरयाई रेशमी, सुहाग-पिटारी, भेंगूठी सोने की, सूति सोने की १ 


बाली सोने की १, चमेलो का तेल, इत्र केवडा, पञ्चरत्नी, छोटी हड, í 


आमले, मुनक्का, अदरक, बेर, उद की दाल, कचौडी, पुरी, आम के पत्त, 


बड़ के पत्त, पीपल के पत्ते व डाली, छत्तर फू i का, छोंकर के पत्तेव 
डाली, खर की लकड़ी, वन्दनवार, चन्दोआ फूलों का, फूल माला, २ | 


a> 


व, 
ट्रे 


gat, जनेऊ, अनार की कली, जमुना जल, जमुना इज, am ee 
सकोरे, पत्तल, रुई, दियासलाई, TA केले के ४, TH, चाह, FTA TO 
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तेल, दाल चने की, मु ग हरी, उद काले, दाल ATS, उदं के बड़े, आक 
की डाली, ओंगा, पनि गोबर, गो मुत्र, दोनी १ गड्डी, रेजगारी, पेसे, 
रुपये, चौकी एक गज लम्बो चौड़ी, छोटी चौकी ४ आध गज लम्बी चौडी, 
पटरे २ आध गज के, बलिदान करने कों शस्त्र, पेठा १ बलि करने को, 


पालक या बथुए का शाक । 


॥ अथ प्रेतबाधाशान्तिकरण विधिः ॥ 


आचम्य प्राणानायम्य ॥ अद्येत्यादि देशे च मम शास्त्रोक्त पुण्य 
फलावाप्तये अमुक तीर्थे मध्यान्हे स्तान विधिना सन्ध्या स्तानमहं करिष्ये॥ 
सन्ध्या तर्पणं नित्य कमं विधाय ॥ आत्राद्य देशे च मम प्रेत चतुर्देशि महा 
पर्वणि निमित्तं तिलपिंड विष्णु तपेण करणे अधिकाराथं महाविष्णु प्रीत्यर्थ 
यथोपस्थित सामग्रया महापूर्वकं षोड़शोपचारेः यथोपचारेर्वाविषणृपूजन- 
महंक रिष्ये अनया समाकृतपुजया महापापहारीविष्णुः प्रसादातु परि- 
पुर्णेतामस्तु ॥ अस्तु ॥ चरणामृत ॥ आचमनं ॥ प्राणायामः ॥। ३२ अपवित्रः 
पवित्रो वा० ॥ eto पांसुरे । अपसव्यम्‌ ।। दक्षिणभिमुख.।। सप्त व्याधा० l 
तिरश्चिरिन्द्रोनुष्ट्प्‌ ।। एतोन्विन्द्र ॥ अवत्सार सोमपवमानो गायत्रि ॥ 
तरत्समंदीति च तसृणां काश्यगावत्सारः पवमानः सोमोगायत्रो माजंने- 
विनियोगः॥ ॐ तरुत्समंद्रीधावति धरासुरास्यांधस. ॥ तरत्समंदीधावति 
WRN उस्रावेदवसुनां मतंस्य देव्य वसः॥ तरत्समंदीधावति uA STAAT: 
पुरषत्यो रासहस्रादिदडाहे । तरत्समंदीधावति ॥३।। आययोस्त्रिशतं त ना 
सह्राणि च aagi तरश्समंदीधावति lvl अपसव्यं i तिलपिडदान 
उपहाराणां पवित्रतास्तु ॥ मधुब्वाताशाएतोन्विन््र मिति. तिसुणामांगिरस 
इन्द्रोतुष्ट्पमाजने विनियोग: || ॐ एतोन्विन्द्रस्तो वामशुद्धंशुद्धन साम्रा ॥ 
शुद्धरकाथर्वावृध्वां सं शुद्ध आशीर्वान्ममत्तु ॥१।। इन्द्र शुद्धो न आगाह शुद्धः 
शुद्धाभिरूतिभिः॥ शुद्धोरपि निधाय शुद्धोममद्धि सोम्यः ॥२॥ इन्द्र ga- 
हिनोरपि शुद्धोरत्नानि दाशुषे ॥ gaaaf जिध्न से शुद्धो वां सिससि 
n oe कातिक मासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां तिथौ--प्रेत चतुदेशिनिमित्तं 
अनदष्टाप्रक्षक सम्भव सकल पीड़ोपशान्त्यथं सवेषां पूर्वंजानां उद्धरणार्थं 
तिर्लापड दान विष्णुतरपंणमहं करिष्ये ॥ (पातितवाम जानुः) & अ हता- 
रेखाकरणं ॥ उत्मुकधारणम्‌। अवनेजन मंत्र: n पितृवंशे ॥ इमं तोयं 
तिलेमिश्रे अवनेजन संज्ञकम्‌ । ददामितेभ्यः परेभ्यो ये पीडां कुरुते मम ॥ 
Ps इम तिल मध्य पड मधु सपि समन्वितं ॥ ददा मितेभ्यः परतेभ्यः 
थे पाडा कुरुते मम॥ ये केचित्तामसाः प्रेताभुमौ तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ तिल 
पिंड प्रदानेन गति गच्छन्ति ते sag ॥ तमो रूपाश्च ये केचिद्वतते पितरो 
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मम || पिनाक पिंड दानेन ते तृप्यन्तु क्षुधान्विता॥ अवनेजन मंत्रः | 
पितृभंशे ॥ इमं तोयं तिलैमिश्रं अवनेजन संज्ञकम्‌ ॥ ददामि तेभ्यः प्रेतेभ्यो 
ये पीड़ा कुरुते मम ॥ ॐ नमोवः पितरो० दत्त ॥ वस्त्रादि पूजा कुर्यातु ॥ 
तत्र मन्त्र: इमं तोयं तिलै मिश्रं अवनेजन सज्ञकम ॥ ददामि तेभ्यः प्रेतेभ्यो 
ये पीडां कुरुते मम ॥ पिडाचंनं नैवेद्यं ते स्वाधा ॥ अनेन प्रेतचतुदेशिनिमित्तं 
श्राद्धं तिलपिडदानं परिपूर्णनामस्तु ॥ अस्तु ॥ रायायां पिडदानेन या० 
सर्गे० ॥ सव्यम्‌ ।। आचमनं ॥ ईशान विष्णु कमलासतकातिकेय वाह्लित्रयाके 
रजनीश गणेश्वराणां ॥ कंचामरेन्द्र सततंभुवि काश्यपानां पादांनमामि- 
सततपितृमुक्ति हेतवे 11 दर्घायुभंव० ॥ सुप्रोक्षितादि० अस्तु ॥ षिडाग्ने विष्णु 
तर्पणम्‌॥। विष्णुसूक्त न॥ सहस्नशीर्षा ३२ अं० १६ मंत्र Ao Fo ऋचाप्रति॥ 
अतोदेवा० ॥ विष्णोर्नुकं वीर्या० ॥ अतसीपुष्प संकाशं ४,३ मन्त्र ॥ प्रार्थना 
मंत्रः ॥ दिव्यन्तरिक्ष भूमिस्थ सात्विकाराजसास्तथा ॥ प्रेताश्च तामसाज्ञेया 
शान्तिगेच्छन्तु तपिता॥ अस्य प्रेतचतुर्देशिनिमित्तं तिलपिडदान विष्णु 
तर्पण सिद्धयथं यथा संपन्नान्ने न तृप्ति पर्येन्तेन भोजनेन ब्राह्मणमेकमहं 
तपयिष्ये ॥ तेन मानिर्देषटा प्रेक्षक प्रीयन्तां नमम॥ अस्य तिलपिडदान 
विष्णु पपंण प्रतिष्ठा पिद्धयद्धं रजत दक्षिणा निष्कृय एतं मतसि सङ्कुल्पितं 
द्रव्यं कस्मैचिद्‌ ब्र'हाणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ सव्यं ॥ दक्षिणाः तान्तु । 
तिलक कुर्यात्‌ | आशिषः प्रतिगुद्यताँ ॥ अपसव्यम्‌ ॥ क्षमध्वं क्षमस्व स्वर्गं- 
गच्छ ।। संचणमभ्युक्ष ।। सव्यम्‌ ।। स्वस्ति भवन्तो बवन्तु ॥ ३० स्वस्ति० 
अस्य प्रेत चतुदेशि निमित्तं तिल पिंड दानं विष्णु तर्षेण करणे यन्त्यून यदति- 
रिक्त' तत्सर्वं श्री विष्णोः प्रसादात्सवं परिणंमस्तु ॥ शास्त्रोक्त पुण्यफला- 
चाप्तिस्स्तु ॥ यस्य स्मृत्याच नामोकत्या[तपो यज्ञ क्रियादिषु ॥ न्लूनं संपूर्णतां 
यातुसद्योवदेतं मच्युतम्‌ ।। प्रमादात्कुवेतां कर्म प्रच्यवेसाध्वरेषृयतु ॥ स्मरणा 
देवततद्विषणोसंपूणं स्यादिति श्रुतिः )। अपसव्यं ॥ धारा॥ आमावाजस्य 
प्रसवोजगम्यादे मेद्यो वा पृथिती विश्वरूपे अमागन्ता पितरा णातराचा मा 
सोंमो अमृतत्वैन गम्यातु॥ सव्यं ॥ आचमनं ॥ आयु: प्रजाँ घनं विद्यां 
zat मोक्षं सुखानिच । प्रयच्छन्तु महाराज्यं प्रीता स्तुभ्यंपितामहाः इत्या- 
{शिषः सत्या: TART ॥ इति तिल पिण्ड दान विधिः ॥ 


अथ अक्षयनवम्यां अश्वत्थ मूले तपंणम्‌ ॥ उपहार ॥ कलश ३॥ 
कच्चा दूध, तिलाक्षत, सर्वोषधी, १) पैसे (मुद्रापण) ॥ gisa ॥ a- 
दर्भा ॥ सालगराम॥ चन्दन, तुलसी, धूप, दीप, नेवेद्य, पान, तन्दुलादि 


गृहीत्वा उदकाश्रये अशवत्यसंनिधौ गच्छेतु ॥ स्नानं, नित्य कर्म प्राणाया- : 


मान्तंकृत्वा, आचम्य ॥ अद्येत्यादि देशे च कातिकमासे शुक्लपक्षे तवम्याँ र 


तिथौ वासरे अक्षयनवमी युगादि पर्वेणि निमित्त अश्वत्थमूले श्री महाविष्णोः _ 
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षोडशोपचारैः yaaa योगेश्वरादि देवतात पितृणां माता महानां ॥ 

एशोहिष्टानां अन्येषां श्नोकोक्तानां च प्रत्य शास्त्रोक्त फल ala 
अश्वत्थमूले तर्पण महं करिष्ये ॥ पूव विना श्री a णोः 

पूजन कुर्यात्‌ ॥ अश्वत्थ पूजन मन्त्रः ॥ ॐ अशतरत्येवो निषदनं पणव i 

तिष्कृता ॥ गोमाजऽइत्ति-लासथयत्स नवथ पूरुषम्‌ | कलश पूरयित्वा ॥ तिल- 
क्षतं दुरं सर्वोषधी मुद्रापण प्रक्षिपेतु ॥ अथ qaaa: ॥ ॐ योगेश्व राय 

पादौत योगगभ्यायजानुनि॥ महायोगायऊरुभ्यां गुह्य पुष्टि प्रदाय च URII 

कट्यां च योगयज्ञाय नाभौनारायणाय च॥ योगात्मने च उदरे विश्वनाथाय 
वे हृदि Rn कण्ठे विश्व सृजे पुज्यो arg: विश्वेश्वराय च ॥ आस्ये च 

विश्‍्वपुरुषायं ताढूयां नागेशवराय च ।।३॥। कणा कृष्णायदेवाय जगन्नाथाय 

चाक्षिणी ॥ भ्रूवौ भगवते पूज्यो ललाठे पीतवामसे lei एवं सम्पुज्यदेवेशं- 
शिरो वे यज्ञमुतंये | ज्ञानात्मने तथा बाहु स्वनात्मा चायुधानि च XL 

नमस्ते देव देवेश योगेश्वर जगत्पते ॥ नमस्ते सृष्टिनाथायः जगनादि नमो 

नमः 11६॥ योगेश्वराय सर्वाङ्ग पथ देत्राचेन विधिः ॥ सम्प्राप्य वारुणं योगं 

कार्तिके नवमी सिते ॥७॥ अप्रगिगुह्मतां देव सर्वेक्रामप्रदोभव NS प्रथम 

कलशः || योगेश्वराय देवाय योगगम्य!यंते घते ॥ परम/त्मस्वरूपरायक्षे त्रज्ञाय 

हराय च en सिवायशिवछूपाय ब्रह्मण विश्‍व हूपिणे जलशायि जग- 

ज्योतिः केशव: प्रीयतामिति uk अपभभ्येन द्वितीयक़्लशमादाय ।। पिता 
प्तिमहश्चेव तथैव प्रपितामहुः॥ मातापितामहीचेव तथैव प्रपितामहो 
NAN मातामहस्ततः पश्चात्प्रमातामहएवच ॥४॥ वृद्धः प्रमातामहपश्त्रात्त- 
प्ति्गेच्छतिशाश्वती ॥ अन्येयेममहस्तेन एकी हिष्टाश्‍चगोत्रिणा: ॥ तेभ्योनी रं- 
मयादतं तृप्ताया तु परांगतिम्‌ MAN बृतोय कलशमादाय वृक्षयोनिगतायैच 
वियोनि चापि येगताः ॥ मुद्गलत्वगताये च ये च प्रेतत्वमागताः 11811 भूत- 
योतिगता ये च कृमियोनिगताश्चये ॥ ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गच्छन्त गति 
मुत्तमाम्‌ ॥७॥ ममहस्तेन नीरेण बोधिभुलेतृसिचता ।। आप्लुवन्ति मे पितरः 
परांतूप्ति जगत्पतं ॥८।। सब्य MATI ॥ पुरुषसूक्तेन तर्पणम्‌ ॥ 

सुप्रोक्षाद करणम्‌ ॥ अस्य अक्षयनवमी युगादि तपंण प्रतिष्ठासिद्धयर्थ 
यथासमपन्नन्नेनतुप्ति पर्येन्तेन भोजनेन ब्राह्मणमेकमह्‌ तर्पयिष्ये ।। दक्षिणा 
संकल्पः ॥ अनेन अश्वत्थरूपी महाविष्णोः पुजनेन योगेश्वसदि T 
देवतामातस पितरो माता महाएकोदिष्टा अन्याश्च श्लोकाक्ता: प्रीयन्ताम ।! 

a: 
विष्णो; प्र i च्चस 

वाप्तिरस्तु ॥ पति तर्पण विधि: ।। T ३गतामस्तु शास्त्रोक्त पुण्यफला- 
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अथ बालक संस्कार? 


मधुलाजाभ्यां नाड़ी छेदनातुप्राक्‌ स्वणंशलाकया यज्ञदारुशिखया 
agaa वा बालकस्य जिह्वामोष्ठं वा दक्षिणपाणिना त्रिवारं सम्माज्य 
तत्र पिता पंक्तचाकारेण मूलमन्त्रं विलिख्य देवीं पूजयेतु ।। तदुक्त मत्स्यः 
सूक्त ॥ अथवा मधुलाजाभ्यां जिह्वायां बालकस्य च ॥ नाडी छेदाद्यया 
पूर्वं लिखेत्स्वणंशलाकया ।। मूलमन्त्रं लिखेन्पन्त्री यस्योष्ठे श्‍वेतदुवया ॥ 
वाक्योच्चारणतो बालो वाग्मी द्रुतकविभैवेतु । महोग्रताराकल्पे ॥ नेमि- 
fan संस्कारानन्तरमेवमन्त्रलिखनं कायम्‌ | तदुक्त महोग्रे जन्मः 
संस्कारकं नाम पुत्रे जाते प्रशस्यते ॥ जिह्वायान्तु लिखेन्मन्त्रं यज्ञादारु 
कुशेन ari वारत्रयन्तु संमाज्यं दक्षिणेनैव पाणिना ॥ मूलमुच्चायः 
प्रत्येक पंक्ति कुर्थात्‌ सशोभनम्‌ ॥ आदौ संस्कारः कतंव्यस्तदन्ते विलिखे- 
न्मनुम्‌॥ गन्धचन्दनपुष्पेश्‍च पूजयेत्तारिणीं शिवाम्‌ ॥ उत्तरामिमुखो 
भूत्वा स्थापयैत्पीठ BATA पूजयेत्तारिणीं देवीं नानाभक्ष्येः सुशो मनेः N 
कविर्वाग्मी भवेत्पुत्रः सत्यवादी जितैन्द्रियः ।॥ अत्र तारिणी पदमुप- 
लक्षणम्‌ देवीमात्रमेव बोद्धव्यम्‌ ॥ वृहतृश्री क्रमादि तन्त्रे बालक संस्कार 
दशेनातु ।। तदुक्त तत्रैव ॥ बालकस्यतु जिह्वायां त्रिदिनाभ्यन्तरे लिखेतु ॥ 
मधुना श्वेतदूर्वा भिलिखेत्स्वणंशलाकया ॥ आम्बं वाग्भवक्कटञ्चलिखेद्ै 
जननान्तरम ।। आन्बमिति भैरव्या वाग्भवकुटमित्यथ: । अथैकादशाहें 
देवतां सम्पूज्य मन्त्रं लिखेदिति कश्चितु ।। अथ यदि पिता दूरस्थो भवति 
पितुव्यामातुलो वा मन्त्रं लिखेदिति ॥ तदुक्त महोग्रे ॥ पितुर्श्राता 
लिखेन्मन्त्रं मातुर्भ्राताथवा पुनः ।। पितुरेव faama नान्य एव कदाचन | 
मातुः कोड़े तु संस्थाप्य दर्भानास्तीयंयत्ततः ॥ शान्ति कुर्याद्वालकस्य ब्राह्मणः 
सहसाधकः ।। 
॥ शान्ति मन्त्रः ॥ se 
इदं ga कामवतः कामजानामिहैवहि ॥ gsn: पुष्णाति सबंमिदं 
मज्जननं शिवशान्तिस्ताराये केशवेभ्यस्ताराये रुद्रेभ्य उमाये शिवाय 
शिव यश से ॥ इत्यनेन कुशोदकेन शान्ति कुर्यातु । 
॥ तन्त्रोक्त नवग्रह मन्त्राः I 
हां हीं हौं सः सूर्याय नमः॥ खाँ स्रीं रों सः चन्द्रमसे नमः ॥ क्रां 
क्रीं at सः कुजाय नमः॥ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः डुधाय नमः ॥ जाँ तरीं ज्रौं सः 


बृहस्पतये नमः ॥ श्रां श्रीं श्रौं सः शुक्रायनमः ॥ at ब्री at सः शनिश्चराय ._ 
नमः ॥ द्रं दरीं द्रौं सः राहवे नभः । परां परी प्रौं सः केतवे नमः॥ ३० रांराधि- | 


काये नमः ॥ न न्यासो योषितानां च न ध्यानं न च पूजनम्‌ ॥ केवलं जपः 


zg 


हि: 
५ 
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मात्रेण मन्त्राः सिद्धयन्ति योषिताः।। वेछिन्नत्वादिक दोषा ये पंचाशन्मत्र 
संस्थिता ।। तैदोंषैः सकला व्याप्ता मनवः सप्त कोटयः॥ अतस्तद्वोष 
शान्त्यर्थं संस्कार दशकं चरेत्‌ ॥ मन्त्र महोदधौ ।।२४।।९७।। 

जनन॑ दीपनं चैव बोधनं ताडनं तथा ॥ अथाभिषेको विमली करण 
जीवनं तथा ॥ तर्पणं गोपनं चेव आप्यायनमिति स्मृतम्‌ ॥ संस्कार दशक 
प्रोक्त सूनां दोष नाशनम्‌ II 


अथ वाराहीमायातन्त्रयोश्चंडी पाठ फलम्‌ 
॥ धो शिवउवाच n 

' चण्डी पाठ फलं देवि श्ृणुष्वागदूतोम॥ एकावृत्यादि पाठानां 
यथावत्‌ कथयामि ते॥ Teer पूर्व सम्पूज्य न्यस्याङ्गेच मनु सकृत्‌ ॥ 
'पाठाइलिप्रदानाद्धि सिद्धि माप्नोति मानव: ।। उपसर्गोपशान्त्यथे त्रिरावृत्तं 
पठेन्नरः॥ ग्रहोपशान्तोऊतंव्यं पञ्चावृत्त॑वरानने॥ महाभये समुत्पन्ने सप्ता- 
वृत्तमुदीरयेत्‌ ॥ नवावृत्ताःद्ववे च्छान्तिर्वाजपेयकलं लभेत्‌ ॥ राजवश्याय 
gaa wad मुदीरितम्‌॥ अर्क़ावृत्ते.काम्यसिद्धिर्वेरिहानिश्च जायते ॥ 
भन्वावृत्तादि पूर्व॑स्य तथा स्त्री वश्यतांनयेतु ॥ सौख्यं पञ्चदशा वृत्ता च्छिय- 
माप्नोतिमानवः ॥ कलावृत्तात्ुत्र पोत्रघनधान्यागमं विदुः ।। राज्ञां भी ति- 
विमोक्षाय वैरस्योच्चाटनाय च ॥ कुर्यात्सप्तशावृत्तं तथाष्टादशक प्रिये ।। 
महान्रणविमोक्षायविशावृत्त पठेन्नरः ॥ पर्ञ्चावशावर्तनाच्च भवेद्बन्ध- 
विमोक्षणम्‌ | संकटे समनुप्राप्ते दुश्चिकित्सामये तथा ॥ जाति ध्वंसे कुलो- 
च्छेदे आयुषोनाश आगते ।। वैरिवुद्धो व्याधि बद्धौ पुरनाशे प्रजाक्षये ॥ 
तथव त्रिविधोत्पाते महोत्पातोपपातक्के ।। ुर्याद्थत्नाच्छद aiaa: सपदूयते 
शुभम्‌ ॥ नश्यन्ति विपदस्तस्य अन्तेयाति पराङ्गतिम fafa: शता- 
वृत्ताद्राज्यवृद्धिस्तथापरे । मनस।चिन्तितंदेवि सिद्धये दृष्टात्तराच्छता T 
शाचा फलमाप्नोति सुव्रत II सहस्रावतैजाल्लक्षमी राब्रणोति 
स्वय स्थिरा॥ भुक्त्वा मनोरथं कामानु नरो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ यथाएव- 


मेधः PIUS देवानां च यथा हेरिः॥ स्तवानामपि सवेषां तथासप्तशती- 


स्व: अथवा बहुनोक्त न किमेतेन व 
रानने ॥ 
saat: सिद्धयन्तिसिद्धय: ॥ ने ॥ चण्ड्या: शतावृत्तिपाठा- 


॥ अग्नेःसम्पुखीक रणप्रकार प्रश्‍न: 
~ वमुत e 5 \ l 
आहुती देवमुत्पाद्यपश्चात्कमे समाचरेत्‌ ॥ 


T “त हि तिष्ठत्येवंप्रभावेण आहुती त ल 
चरम | म a D: । P= 
विभीतो समुखो मवेत्‌ Ta 'कुर्याप्रदक्षिणाम्‌ ॥ हव्यवाट्सलिलं हृष्टवा- 
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॥ neran Agia पायसं घृतसंयुतम्‌ ॥ 

दुर्गाभ क्तितरङ्झिण्यादिगौडग्रथेष्वपि नवम्यां होम उक्तः ।। डामरतन्त्र 
fate: ॥ पायसंसपिषादुक्त' तिलैः शुल्कैविमिश्चितम्‌ ॥ होमयेद्विधिक-्धक्तर्‍या 
दशांनेन नूपोत्तम ॥ रुद्राध्यायेयथा होमोमन्त्रेणेकेन साध्यते ॥ तथा स्तोत्रं 
जपेद्धोगं श्लोकेनकेन साधयेत्‌ ।। यद्वासप्तशती जाप्ये होमे मन्त्री नवाक्षर: ॥ 
कृत्यरत्नावल्यां देवीपुराणे च ॥ पूजयेत्तिल होमैश्च दधिक्षीर घुतादिभिः ॥ 
मन्त्रश्‍च जयन्तीत्यादि ॥ माकेण्डेयपुराणगत सप्तशतीस्तेन प्रतिश्लोकञ्च 
स्वाहान्तेनतिलपायसेन होमं कुर्वे न्ति ।। “ 'प्रतिश्लोकञ्च जुहुयात्पायसं तिल- 
af” इति रहस्य ग्रत्थवचनात्‌ ॥ पुरश्चरगकार्ये विल्वपत्रयुतेस्तिलेः॥ 
इति वचनाद्विल्वपत्र युतैस्तिलैहाम इति emd: ॥ रुद्रयामलेपि “प्रधान 
द्रव्य मुद्दिष्टं” पायसान्नेतिलास्तथा ॥ किशुकःस्षपः पुगैर्लाजादूर्वा- 
डु रॅस्तथा I! यवेर्वाश्रीफलेदिव्येर्नानाविधफलेस्तथा । रक्त चन्दन Gees 
गुग्गुलुश्चमनोहरैः ॥ प्रतिश्लोकंचजुहुयातु सर्वं द्रव्याणि च क्रमातु॥ 
पायसान्नेन जुहुयात्पूजिते हेमरेतसि ॥ Ho म-१८-१४७ 

॥ यवाधिकये फलम्‌ ॥ 

आयुःक्षयंयवाधिकययवसाम्यंधनक्षयः सवंकामसमृद्ध्यर्थं fanfa- 
बयं सदैवहि ॥ हवनेआहुतिदान प्रकारः ॥ सक्रारे सूतकविद्याद्वकारे 
मृत्युमादिशेत्‌ ॥ आहुतिस्तत्र दातव्य यत्र आकार हश्यते ॥ मग्नि्जर्वा- _ 
लने विधिः u वस्त्रवाते भवेद्व्याधिः सूर्षेण च धनक्षयः ॥ पाणिना जायते- 
मृत्यु: कमेसिद्धिमु खेन तु । 

॥ तन्त्रान्तरोक्त होम द्रव्यम्‌ ॥ + ES 

यवस्प्रःगाश्चत्वारे तदर्द्ध तण्डूलं स्मृतम्‌ ॥ तदद्धं च तिलंज्ञ य- 

शर्केराचतदद्विका ॥ होमद्रव्यमितिख्यातं घृतंशकंरया समम्‌ l 
॥ पाठान्तरम्‌ ॥ Pr 

तिलाद्ध्॑तंड्ला प्रोक्ता तण्डुलाद्ध॑ यवास्तथा II तण्डुलेस्त्रिगुणं चाज्य 
यथेष्टं शकेशमता ॥ तिलाधिक्येभवेह्लक्ष्मी यवाधिक्यें दरिद्रता ॥ 
घुताधिक्ये भवेन्मुक्तिः स्वे सिद्धिस्तुशकंरा ॥ 


॥ afirma पाठ व्यवस्था ॥ 
“मार्कण्डेय उवाच, सावणिः सूर्येतनय” इत्यारभ्य “सूर्याज्न्म- 
amaga सावणि्भेवितामतुः” इत्यन्तं शान्ति कर्मे णिज्ञ यम्‌ ॥ 
n स्थितिक्रसस्तु ॥ 
“क्रूषिर्वाच ॥ पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यांशची पतेः ॥” 
इत्यादि शक्रादिस्तवसमाप्तिपयन्त स्थितिकर्मेणि ज्ञ यम्‌ ॥। i 


) À 5 nE a 
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॥ संहारक्रमस्त्‌ ॥ 
“एवं देव्यावरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः i 
सूर्याज्जन्म सामसाद्य सावरणर्भवितामनुः 11” 
इति श्लोकादारभ्यसंहारक्रमेण “सावणिः सूर्यतनयः” मार्कण्डेयः 


उवाच इत्यन्तं wia: ॥ एवं संहारक्रमः स्त्री पृत्रक्षेत्रापहारकमंणि 
बोध्यम्‌ ॥ 


॥ बाराही तन्त्र ॥ 

आदिमारभ्य प्रजपेत्सृष्टिक्रम इहोच्यते ॥ पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यामा- 
रभ्य प्रजपेत्सुधी: ॥ आद्याच्छक्र दिपयंन्तं स्थितिक्रम उदाहृतः |, शेषमा- 
रभ्य आद्यन्तं संहारोऽयं क्रमो भवेतु॥ स्थितिपाठः सर्वेक्रामे भुक्ति कामे च 
संहृतिः ॥ स्त्रीकामे पुत्रकामे च सृष्टि क्रम उदाहृतः i, शतमादौ शत- 
उ्चान्तेजपेन्मत्रं नवाक्षरम्‌। चण्डी सप्तशती मध्ये सपुटोयमुदाहृतः ॥ 
सकामे संपुटोजाप्यः निष्कामे संपुटंविना ॥१०॥ अथात्र होम द्रव्याणां 
प्रमाणमभिघीयते ॥ कषंमात्रं घृतं होमे शुक्तिमात्रं पयः स्मृतम्‌ ॥ उक्तानि 
पञ्चगव्यानि तत्समानि मनीषिणः ॥ तत्समंमधुदुरधान्नमक्षमात्रमुदा- 
हृतम्‌ ॥ दधिप्रसृतिमात्रं स्याल्लाजाः egg ष्टिसंमिताः ॥ पृथुकास्तत्प्रमाः 
णाःस्युः शक्तवोपितथोदिताः 1 गुड़ं पलाद्धं मानं स्याच्छकंरापि तथा मता ॥। 
प्रासाद्ध चरुमान स्यादिक्षु: पर्वावधिर्मंता ॥ एकेकं पत्र पुष्पाणि तथाऽपूपानि 
कल्पयेतु ॥ कदली फल नारंग फलान्ये कैकशो विदुः ॥ मातुलिगं चतुः खण्डं 
पनस दशधा कतम्‌ ॥ अष्टघानारिकेलानि खण्डेतानिविदुबु घाः ॥। त्रिधाकृतं 
फलंविल्वं कपित्थं खण्डितं त्रिधा ॥ उर्वारुकफलं होमे चोदितंखण्डितं 
त्रिधा ॥ फलान्यन्यानि खण्डानि समधिः स्युदंशांगुलाः ॥ ूर्वात्रयंसमु हिष्टं 
गुड्ची चतुरंगुलाः ॥ ब्रीहयोमुष्टि मात्रास्युमु ST माष युवा अपि ॥ तण्डला- 
स्युतदद्धशाः कोद्रवामुष्टि संमितः॥ गोधूम रक्त कमला विहिता मुष्टि 
मानतः॥ तिलाश्चुलुक मात्रा स्युः सर्षपास्तस्रमाणकाः 1) शुक्तिप्रमाणं लवणं 
मरीचान्थैकविशतिः ॥ पुरुबंदर मानःस्याद्रामठं तत्समंस्मृतम्‌ ।। चन्दनागुरु 
कश्‌ र कस्तुरी कु कुमानिच ॥ तिन्तडीबीज माननि समुद्दिष्टानिदेशिक: ।। 
वश्वात्तर स्थितंध्याथैत्समिद्धोमेष देशिकः ॥ शयानमाज्यहोमेष्‌ fagoj- 
शेषवस्तुष्‌ ॥ शारदा यां ५ पाटले १४२ । १५५ j 


॥ अग्नेरास्यादीनां शुभाशुभ लक्षणानि तन्त्रान्तरे 
Afir: शिरोज्ञयं निघु'मशचक्षुरेवहि ॥ ज्वलतु x tadenn: 
picik 2 I प्रज्वलोग्तिस्तथाजिह्वा एतदेवाग्निलक्षणम्‌ l vere 
जु हुयादरने विपश्चित्सवे कमंसु॥ कर्ण होमे भवेद्व्या धिनेत्रेषन्धत्व मुदी- 
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faq ॥ नासिकायां मतः पीडा मस्तके धन संक्षयः ॥ स्वणं सिन्दुर बालाक॑ 
कु कुमक्षौद्रसन्लिभ: ॥ सुवर्णरेतसोवर्ण: शोभनः परि कीतितः ।। भेरीवादित्र 
हस्तीन्द्र ध्वनिवेल् : शुभावहः ॥ नाग चम्पक पुन्नाग पाटला यूथिका निभ: n 
पद्मेन्दीवर कल्हार सर्पिगु ग्गुल afaa: ॥ पावकस्य शुभो Tea: इत्युक्त 
तन्त्रवेदिभिः ।। प्रदक्षिणास्त्यक्तकम्पाश्छत्राभः शिखिनः शिखाः।। शुभदा 
यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषत: ॥ कुन्देन्दु धवलोधूमो वन्हेः प्रोक्तः शुभा- 
वहः ॥ कृष्णः कृष्णगतेवेर्णो यजमानं विनाशयेत्‌ ॥ खरस्वर समोवन्हे्ध्वंचिः 
सर्वेविनाश कृतु॥ पूतिगन्धोहुतमुजो होतुदु:खप्रदो भवेत्‌ ॥ छिल्नावर्ता 
'शिक्षा कुर्यान्मृत्यु' धनपरिक्षयम्‌ । शुक पक्षनिभौ धूम: पारावतसमप्रभः N 
हानि तुरग जातीनां गवां च कुरुते चिरात || एवं विधेषु दोषेषु प्रायश्चि- 
qafas: ॥ मुलेनाज्येन जुहृयातुपञ्चविशतिमाहुतीः ।।१६६।। शारदायां 
५ पटले हो मोपयुक्त कुण्डादि नियम ज्ञानाणेवे ।। 

अथ होसोपयुक्तानि कुण्डानि तेषां पृथक्त्व न्यायेन ऋत्वर्था-- 

पुरुषार्थोभय रूपतां च दशेयति । योनिकुण्डे भगाकारे वतुं ले वाऽ 
चन्द्रके । नव त्रिकोणं कुण्डेवा चतुरस्र ष्ट पत्रके ॥१॥ योनि कुण्डे भवेद्वाग्मी 
भगे चाकृष्टिरुत्तमा ॥ वतु लेतु भवेल्लक्ष्मीरद्वचन्द्रे त्रयं भवेत्‌ ॥२॥ नव- 
त्रिकोणकुण्डे तु खेचरत्वप्रजायते ॥ चतुरस्र भवेच्छान्तिलंक्ष्मीः पुष्टिररोगता 
॥३॥ पद्माभे सर्वेपम्पत्तिरचिरादेव जायते ।। अष्ठकोणे तु सुभगे समीहित 
'फलं भवेत्‌ ॥ 

॥ अथ संपुटितहोमे मंत्र संख्या निर्णयः ॥ 

मन्त्रपुट बीजपुटं दुर्गास्तोत्रं पठेत्सदा ॥। मन्त्रबीज पुटादुर्गा कामना 
सिद्धिदासदा nu होमकालेसदामंत्रदुर्गामन्त्रं पृथक्‌हुनेतु ॥ कामनाबीज 
संयोगो दुर्गामंत्रेण संहुनेत्‌ ॥२।। दुर्गा प्तवन मंत्राणां सख्यासप्तशतं wad ॥ 
कामना मंत्र सख्या च शतं चव चतुर्दश lil मध्यैमत्रान्सप्तशतहोमकालेतु 
योजयेत्‌ ॥ पाठे मंत्रपुटं वाच्यं होमे मंत्राः पृथक्‌ पृथक्‌ vil होम संख्या 
च मंत्राणां शतं वे चैकविशतिः।। पाठे बीजपुटंवाच्यं होमेबीजपुठं gaq 
11५1 मंत्रपुटं श्लोकाथं लौकिक वेदिकादि मंत्रपुटं ॥ बोजपुःं ऐं ह्वीं क्लीं 
इत्यादि, ना संपुटम्‌ )। बीज संयोगः दुर्गामंत्रेण सहुनेत्‌ ॥ मंत्रसंयोगे प्रथक्‌ 
होमः तेषां संख्या चतुदश शतम्‌ ॥ बीजमंत्र १ से & अक्षर पर्यन्त पुनः मन्त्र 
संख्या ३२ अक्षर पर्यन्त इसके उपरान्त माला मन्त्र होता है ॥ 

॥ धनदा यक्षिणी गुप्त साधन तन्त्र ९ पटले ॥ 

कुवेरऋषिः पंक्तिशछन्दः रतिप्रियादेवताभीष्ट सिद्धपैज० fao u AT- 
माय या हां हीं ह. ह हौं हः षडंगं कृत्वा मानसोपचारेः पूजयेतु ध्या- 
नम्‌ ॥ देवीं कांचनकान्तिकायविमलांरक्तांशुकाच्छदितां ॥ हेमां भोजः 


» 
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युगाभयां कुश करों रत्नोल्ल सत्कुण्डलीं ॥ सर्वाभोष्ट फल प्रदां र त्रिनयनां 
तागेन्द्रहारोज्वलां ॥ वन्दे सर्वंभयापहां त्रिजगतां पापापहारी परा it 
स्वकीयात्म स्वरूपां तांभावयेच्चित्स्वरूपिणीं || एवंध्यात्वा महेशानि 
मानसैः पूजनं चरेत्‌ ॥ पाद्यं अर्घ्यं आचमनं स्नानं गंध पुष्प धुप दीपं नेवेद्या- 
दिभिः पूजन pata ॥ ॐ रति पियायै नमः ॥ अनेन मंत्रेण पुनः JARAT 
आवाहनं चरेतु | 


धं हीं श्रीं रतिप्रिये स्वाहा ॥ अंगदेवताः लक्ष्मीं, पा, श्रियं हरि~ 
प्रियां wat, कमलां, अरजां, चंचलां, लोलां, प्रणवादिनमोन्तेन पूजयेतु ॥ 
जपं कृत्वादेवी वामहस्ते गुह्याति ga समपंयेतु ।। किचिचेवेद्यंत्वीकृत्ययथा- 
सुखं विहरेतु | 

॥ धनदा स्तोत्र ॥ 

अथात: सं प्रक्ष्याभि धनदास्तोत्रमुत्तमं ।। यथोक्त adag इदानीं 
सत्प्रकाशितं ॥ नमः सवे स्वरूपेण नमः कल्याणदायिके ।। महा सम्पत्प्रदेदे- 
विधनदायैनमोस्तु ते॥१। महाभोगप्रदेदेविमहाकामप्रपूरिते ।। सुखमोक्ष- 
प्रदेदेविधनदायैनमोस्तु ते ॥२॥ ब्रह्मरूपेसदानन्देसदानन्दस्वरूपिरणि ॥ 
द्र तप्तिद्धिप्रदेदवि धनदायै नमोस्तु ते ।।३।। उद्यत्सुयंप्रकाशामे उद्यदादित्य 
मण्डले ।। शिवतत्वग्रदेदेविधनदाये नमोस्तु ते ॥४॥ विष्णु रूपेविश्वमते 
विश्वपालनकारिणि ॥ महासत्वगुणाक्रान्ते धनदाये नमोस्तु ते ॥५।। शिवरूपे 
शिवानन्दे कारणानन्दविग्रहे ॥ विश्वसंहाररूपे च धनदायै नमोस्तु ते ।।६।। 
पञ्च तत्व स्वरूपे च पंचचार सदारते॥ साधक्रामीष्टदे देवि धनदायै 
नमोस्तु ते ॥७।। इदं स्तोत्रं मया प्रोक्त साधकाभीष्टदायकम्‌॥ यः 
पठेःपाठयेद्ठापि सलभेत्सकलं फलम्‌ Nal त्रिसंध्यंयः पठेन्नित्यं स्तोत्रमे- 
तत्समाहितः ॥ ससिद्धिलभतेशीघ्र नात्रकार्याविघारणा nei इदं रहस्यं 
परमं स्तोत्रं परम दुलंभं ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति ।।१०।। 
अप्रकाश्यमिदंदेवि गोपनीयं परात्परं ॥ प्रपठेचनात्रसंदेहो धनवाञ्जायते- 
ऽचिरातु ॥ इति धनदास्तोत्रम्‌ ।। 


॥ धनदा कवचम्‌ ।। 


श्री देव्युवाच ॥ धनदाया महाविद्या कथिताव प्रकाशिता ॥ इदानीं 
श्रोतुमिच्छामि कवचं पूव सूचित ॥१॥ श्री शिव उवाच ॥ श्युणदेवि प्रव- 
क्ष्यामि कवचं मंत्र विग्रह ॥ सारात्सारतरं देवि कवचं मन्मुखोदितम्‌ RN 


धनदा कवचस्यास्य कुवेर ऋषिरीरितः॥ पङ्किश्छन्दोदेवता च धनदाः 


सिद्धिदा सदा ail seated काममोक्षेषु विनियोगः प्रकी तितः 11 धं बीजं 
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मे शिरः पातु हीं बीजं मे ललाटक ॥४॥ श्रीं बीजं मे मुखंपातुरकार॑ह दिर 
मध्वत्‌ । तिकारं पातु जठरं प्रिकारं पृष्ठतोऽवतु ॥५॥ थे कारंजंघयोयु'- 
ग्मस्वाकार पादयोयुगे॥ शीर्षादि पाद पयंन्तंहांकारं सवँतोश्वतु URI 
इत्येतत्कथितं कान्ते कवचं सर्वं सिद्धिदं॥ गुरु मभ्यर्य विधिवत्कवचं 
प्रपठेद्यदि ॥७॥ शतवर्षं सहस्राणां qaar: फलमाप्नुयातु॥ गुरु qai 
विनादेवि नहि सिद्धिः प्रजापते usi गुरुपूजापरोभूत्वा कवचं प्रपठेत्ततः N 
सर्वसिद्धि युतोभूत्वाविचरेऱद्धरवोयथा uel प्रातःकाले पठेद्यरतुमन्त्रजाप 
पुरः सरं ॥ सोभीष्ट फलमाप्नोति सत्यं २ न संशयः Moll पूजाकाले पठे- 
ag देवींध्यात्वा हुदाम्बुजे ॥ षण्मासाभ्यन्तरेसिद्धिनात्रकार्याविचारणा 
॥। ११॥ सायंकाले Tareq सशिवोनात्र संशयः ॥। भुर्यविलिख्य गुटिकां ead- 
स्थां धारयेद्यदि ॥ १२।। पुरूषो दक्षिणे वाहोयोषिद्वामभुजे तथा ॥ सर्वेसिऱ्धि- 
युतो भुत्वा धनवान्पुत्रवान्भत्रेतु ।।१३। इदं कव चमज्ञात्वायोजपेद्धनदांशुभे ॥ 
सशस्त्रघातमाप्नोति सोचिरान्मृत्युमाप्नुयातु ।। १४।। कवचेनावृत्तोनित्यं यत्र 
यत्रैत्र गच्छति ॥ अतएव महादेवि संगुज्योनात्र संशयः॥१५। समाप्तं 
कवचं देविकिमन्यरच्छोतुमिच्छसि ॥ 


इति धनदा कवचम्‌ ॥ 


विशेष-मन्त्र को उपासना के लिये पूर्व में गुरु मुख द्वारा मन्त्रोपदेश 
ग्रहण करने के उपरान्त मन्त्र के १० संस्कार तदनन्तर सेतु, Asad, मुख- 
शोधन, जिह्वाशोधन, कुल्लुका, शापोद्धार, सञ्जीवन, उत्कीलन, निमली- 
करण, आदि विषयों को गुरु द्वारा जानकर प्रयोग करने से जल्दी सिद्धि 


होती है इसलिये इन सब भेदों को गुरु द्वारा जाने । परन्तु व्यास सब करने 
से कार्य सिद्धि अवश्य होतो है । 


निद्रा नाशन प्रयोग ॥ तन्त्र सारे II 


निद्रानाशं प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्वानन्द भैरव । अलक्तक (महावर) तोल- 
काद्ध सोलाद्धं कटुतैलकम्‌ Ui श्वेत धूपं मिश्रयित्वा मनुनामन्त्रयेत्सुधी N 
मनु तस्य प्रवक्ष्या मियेन निद्राक्षयो भवेतु ॥२॥ निद्रा समोभयोनास्ति निद्रा 
व्याधिकरी स्मृता ॥ निद्रायासर्वंदोषः स्यालिद्रयाज्ञान नाशनः NAN निद्रया 
लीयतेसव॑ निद्रयानरकंब्रजेत्‌ ॥ तस्माद्यत्नेन कर्तव्य निद्रामाशन्तृ भरव ॥४॥ 
संवर्त वह्नि संयुक्त चंद्र खण्ड समन्वितम्‌ ।। क्रमात्त्रयं समुद्धत्य वन्हिनायाँ 
पदं वदेत्‌ Mell शतमष्टोत्तरजप्त्वामदेयेद्बहु यज्ञतः ॥ प्रत्यहं चक्षु षोदेत्वा 
निद्रानाशंइती रिता ॥६॥ ततोजपेद्वाग्भवंतु चक्षुषोमेध्यभागयो: ।। ततोध्याये- _ 
HATS कुलदेवीं प्रयत्नतः १७. प्राथेये दृहुय॒त्नेन निद्र।यानाशन RaR SN 
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a निद्रापते महामायेजगन्रिर्वाणका रिणि ॥ मांजहितवं जगद्धात्रिमांजहि 
परमेंशवरि nen प्रणवंपर्वं मुच्चाये निद्रापति परंततः ॥। निद्रापति पदंबूया- 
तततो raad ॥१०।। afgaat ततोंब्रूयातु निद्राक्षयमनुमेतः N 
एतन्मन्त्रजपादेव निद्रा नाशो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥११। शतमष्टोत्तरं वापि सह- 
स्रवा कुलेश्‍वर॥ जप्त्वा निद्रा क्षयंयाति किमन्यत्कथ यामिते ॥१२॥ 
क्षं ३ स्वाहा १०८ È 

a तिद्रापते महामाये जगन्निर्वाणकारिणि ॥ मांजहित्वंजगद्धात्रि 
मांजहि परमेश्वरि ॥ ॐ निद्रापति २ सनातनि स्वाहा इतिमन्त्रः ॥ 
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सम्पूण TA महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र 


Mo तन्त्राचायं पं० राजेश दीक्षित 

विश्व जनमानस में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं तथा 
काली, तारा, महाविद्या (षोडसी), भुवनेश्वरी, त्रिपुर भेरवी, छिन्न मस्ता, धूमावती, 
बगलामुखी, मातङ्गी कमलातिमिका (कमला) । ये सभी भगवती के विभिन्न स्वरूप 
हैं । प्रस्तुत महाग्रन्थ में सभी देवियों के तान्त्रिक काम्य प्रयोग दिये गये हैं, जो सिर्फ 
महान सिद्ध-योगियों को ही ज्ञात रहते हैं यथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं 
बताते | साथ में सम्बन्धित मन्त्र, यन्त्र, पुजा, जप, साधनविधि, उपनिषद्‌ सतजप, 
सहस्रनाम आदि विभिन्न विषयों को दिया गया है । देवी भक्तों को संकलन योग्य 
महान ग्रन्थ, सम्पूर्ण सुनहरी, stare कपड़ा, बाइंडिग सहित सचित्र ग्रन्थ का मुल्य 
225) २० (दो सो पच्चीस), डाक खर्च 10) रु० अलग । 

ग्रंथ सीमित संख्या में छापा गया है । अतः 50) २० मनीआडंर द्वारा शीघ्र 
ही भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करा लें । 

सम्पूर्ण 225) २० अग्निम मनीआडंर द्वारा भेजने पर डाक खर्च माफ | उप- 
रोक्त ग्रंथ अलग-अलग जिल्दों में भी उपलब्ध हैं । 

(1) काली तंत्र शास्त्र, (2) तारा तंत्र शास्त्र, (3) महाविद्या (षोड्सी) 
तंत्र शास्त्र, (4) भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तंत्र शास्त्र, (5) बगलामुखी एवं मातङ्गी 
तंत्र शास्त्र, (6) भैरवी एवं धुमावती तंत्र शास्त्र, (7) कमलात्मिकता (लक्ष्मी) तंत्र 
शास्त्र । 

मूल्य प्रत्येक पुस्तक 30) zo, डाक खर्चे 7) रु० अलग । 


श्री यन्त्रम्‌ साधना 


Ho आचायं वागोश शास्त्री 

श्री यन्त्र लक्ष्मी जी द्वारा प्रदान यंत्र है । धन-सम्पदा प्राप्ति के लिये इसकी 
साधना प्रमुख मानी गयी है । इसलिए इसे FATT भी कहा जाता है। इस पुस्तक 
से श्री यन्त्र निर्माण विधि, उपासना विधि, कादि और हादि विद्याओं का स्वरूप, 
नवचक्र और वणे, सम्पूर्ण पुजा विधान तथा सम्बन्धित तंत्र, मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि 
शास्त्रोक्त आधार पर दिये हैं! सचित्र व सजिल्द पुस्तक का मूल्य 45) ₹०, डाक खच 
7) २० अलग | RS 

___ ei oe एक पुस्तक मंगाने के लिए 10) २० मनीआइँर द्वारा भेजें । | 

पुस्तक मंगाने का पता 
दीप पब्लिकेशन, हास्पीटल रोड, आगरा-3 
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क्रियात्मक कुण्डलिनी तंत्र 
[सहज अष्टांग योग सहित] 
लेखक--महषि यतीन्द्र (sto argo Sto गहराना) 

इस पुस्तक में आत्म तत्व ज्ञान के सिद्धान्त, अष्टांग योग की क्रियात्मक 
व्याख्या, कुण्डलिनी योग के आसन एवम्‌ प्राणायाम, बंध तथा मुद्राये, शरीर मन्दिर 
के सौंदर्यवर्धक व्यायाम, ऋतुओं के आधार पर आहार, धारणा और ध्यान के 
विशेष जातक, कुण्डलिनी के षट्‌ चक्रों से आगे के विशेष विवरण, कुण्डलिनी में सेक्स 
उपयोग, काम कला से योग विलास आदि विषयों का मनोवैज्ञानिक एवम्‌ वैज्ञानिक 
विवरण दिया है । करीब 250 चित्र, 8 रंगीन चित्र सजिल्द पृष्ठ संख्या लगभग 
400, मूल्य 60 २०, डाक खर्च 10 go अलग । 

नोट--10 Go का मनीआडंर पहले भेज | 


AGRA भाण्डागार-ब्रहत्‌ इन्द्रजाल 


लेखक- ओझा बाबा 

आजकल बाजार में इन्द्रजाल बहुत मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की गम्भी-- 
रता को खत्म प्राय कर रखा है । इस पुस्तक में परमसिद्ध ओझा बाबा ने सम्पूर्ण 
जीवन का ज्ञान निचोड़कर रख दिया है । दत्तात्रेय के सिद्धि देने वाले मन्त्र, तन्त्र, 
सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि विधि सहित दिये गये हैं सचित्र व सजिल्द 
बहुरंगी आफसेट लेमीनेटेड कवर । पुस्तक का मुल्य 30) रु०, डाक खर्च 7 २० 
अलग | 

नोट--10 रु. का मनीआडंर पहले भेजें । 


कौआ तन्त्र अर्थात्‌ (काला जादू) 


S ले० ओझा बाबा 

यह असली किताब भारत, पाकिस्तान तो क्या संसार j 
पुस्तकालय से नहीं मिल सकती । परिन्दे कौवे से बडी-बडी Oy ir र 
बात मालूम होती हूँ। कौआ तन्त्र के कुछ वशीकरण प्रयोग जैसे कि मन चाही' 
स्त्री से शादी कराने का तन्त्र, लोगों की दृष्टि से गुप्त रह कर सब देखना परन्त 
स्वयं किसी को नजर न आना, जमीन में गढ़ा धन मालुम करना, चोर को पकडते. 
का अमल सेकड़ों तरह के उत्तम प्रयोग हमारी किताब में मिलेंगे । मुल्य 15 रु० | 
डाक खर्च 5 to अलग | पुस्तक मंगाने के लिये 5) रु० 2 के लिये 5) 5० का मनीआडेर पहले भेजे । मनीआडे र पहले भेजें i 


वी. पी. द्वारा मँगाति का पता 
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प्राचीनतम भारतीय तन्त्र महाग्रन्थ 
हिन्दू तन्त्र शास्त्र 
ले० Go राजेश दीक्षित 
अप्राप्त ग्रन्थों को Seat उनके विशेष तन्त्रों का संकलन करके उनको 
साधुओं से प्रमाणित कराकर इस ग्रन्थ में दिया है। ऐसे तन्त्र जो आज तक 
प्रकाशित नहीं हुये । विधि-विधान सहित लगभग पृष्ठ 250, सचित्र, पक्की 
बाइडिग | मुल्य 30 Go, डाक खर्च 7 Fo अलग | 
A == 
जेन तन्त्र शास्त्र 
Mo adta कुमार जेत i 
भारत तथा विदेशों में रह रहे विद्वान जैन मुनियों द्वारा अपनी जिन्दगी 
में किये गये प्रयोगों को इस पुस्तक में दिया गया है । ऐसी विद्या कोई ऋषि मुनि 
किसी भी कीमत पर नहीं बताते । पृष्ठ संख्या ललभग 200, सचित्र मुल्य 3० ko, 
डाक खर्च 7 रु० अलग । 


इस्लामी तन्त्र शास्त्र 
ले० जनाब असगर अली ‘i 
मुस्लिम धर्म में तन्त्र शास्त्र का इतता भण्डार भरा है कि जितना अन्य क 
भी नहीं है लेकिन अभी तक छोटे-छोटे सिद्ध, मुल्ला, मौलवी ही इसका थोड़ा ज्ञान 
कर पाये हैं । हमने ईराक, ईरान, पाकिस्तान आदि देशों से तथा भारत की प्राचीन 
मस्जिदों में उन ग्रन्थों को निकलवा कर यह्‌ पुस्तक तैयार कराई गई है । पृष्ठ संख्या 
लगभग 230 सचित्र, मुल्य 40 २०, डाक खर्च 7 रु अलग | 
Wat तन्त्र शास्त्र 
ले० qo राजेश दीक्षित ae 
प्राचीन हस्त लिखित ग्रन्थों तथा गुप्त साधकों द्वारा विभिन्न कामनाओं की | 
E करने वाला शाबर प्रयोगों का सरल हिन्दी भाषा से सचित्र विवेचन किया है i 
हमारे ग्रन्थ में महान लेखक ने अपनी पूरी जिन्दगी का निचोड निकाल कर दिया है। | 
300 पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मुल्य 30 २०, डाक खच 7 ₹० अलग । 
० भेज । 
[_] एक पुस्तक के लिए 10 रु पहले हे 
[| पूरा de मँगाने पर डाक खर्च माफ, 20 २० पहले अवश्य भेजे । 
वी. पी. द्वारा मेंगाने का पता 
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हिन्दी में सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक 
हस्त रेखाएं बोलती हैं 


जी हाँ, यह सत्य है कि आपकी रेखाओं में भविष्य छिपा है। आवश्यकता है 
उनकी भाषा को समझने की । 

संसार के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता कीरो (CHEIRO) की हस्त रेखा पर ag 
'श्रेष्ठ पुस्तक है । इसको समझने के लिए कुछ समय लगाइये, कुछ ही दिनों में आप 
feat भी व्यक्ति का हाथ देखकर उसका भूत, भविष्य, वतमान बतलाकर आश्‍चर्य 
चकित कर देंगे । समझने के लिए 50 चित्र, भाषा सरल, बड़ा आकार, पृष्ठ 216, 
मुल्य 40 रुपये, डाक aa 10 go अलग । 10 २० पहले मनीआडंर से भेजें । 


अंकों में छिपा भविष्य 

केवल जन्म तारीख से समुचे जीवन की जानकारी देने वाली अतुठी पुस्तक । 
कोरों की यह एक ऐसी पुस्तक है जिसकी आपको वर्षो से तलाश थी। इसमें 
आप पायेंगे : 

O कौन से वर्ष, महीने आपके लिए महत्वपुर्ण ? 

[_] किन व्यक्तियों के साथ मैत्री तथा साझेदारी लाभप्रद ? 

O भविष्य क्या-क्या संभावनाएं लेकर उपस्थित ? 

Lj मन्य ag जो आप और जानना चाहते हैं ? 

मकान, वाहन (Conveyance) आदि के लिए कौन-सा अंक शुभ ? नवीन 
कार्य के लिए शुभ तारीख । सच्चे मित्र की भाँति पथ-पदशं क । मुल्य 40 ३०, डाक- 
खर्चे 10 २० अलग । 10 २० मनीआर्डर से पहले भेजे | 


महामु त्युञ्ञ्य 
(साधना और सिद्धि) 


मृत्युञ्जय जप को रोग नाशक और शान्ति दायक माना गया है । ऐसी 
मात्यता है कि इसके जप से रोग शय्या पर पड़ा रोगी भी शीघ्र रोग मुक्त हो 


. जाता है| 


i 
| 


td 


samme ०४00022270 


विशेषता यह है कि मन्त्र का स्वयं भी जप किया जा सकता है | विषय को 


' बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है जिससे साधारण पाठक भी स्वयं लाभ उठा 


सके । नवीन संस्करण मुल्य 40 रुपये । डाक खर्च 10 
लय रु० अलग । 10 - 
आडंर से भेजें । Ge as ae 


पुस्तक संगाने का पता 
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॥ श्री गशेशाय नस; ॥ 
ky A 
कलश स्थापन विधिः 


ag aagi हरेण हरिणा ब्वाजाद्वलिं वध्नवा । 
ag वादि-भवोद्धवेन भुवनं शेपे Te TU ॥ 
पार्वत्या महिषासुर प्रमयने सिद्धाधिपेः सिद्धये। 
ena: पञ्चशरेण विश्व जितये पायात्स नागाननः |] 


wou RN GN 


त्र प्रतिपदि पूर्वाह्न पुष्पतैलादिना कृतमज्गलस्नानः#नित्य- 
क्रियां कृत्वा नवेवाससी परिधाय चन्द्नसगमदकु कुमैः सर्वाङ्ग- 
मनुलिप्य Age ऊध्व पुण्ड वा कृत्वा 1पूर्वाभियुखो देवीमुखो 
वा स्मुषविश्य सोषग्रहपाशिराच्स्य ॥ ७° मूलम्‌ भूः आत्म 
तस्वाय नमः स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ मूलम्‌ दुवः दिद्यातत्वाय नमः 
स्वाहा ॥ २ ॥ उँ" मूलप्‌ स्वः शिवतत्त्वाय नम! स्वाहा NRI 
( Fay चात्र दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहेति ) | 
। # रुद्रयामले ॥ स्नानं मांगलिक कृत्वा ततो देवीं दद्ध ला मांगलिक कत्वा ततो देवी मपूज्येत । i 
शुआारिश Pasties पूर्वे Beat तु बेदिकाम्‌। ron 
गु देवतापूजने प्राची मध्ये पूजक पूज्या: li sate 
पूजन की सामिग्री क्या किधर रखना mag तन्त्र से देखिये ॥ 
आसन उषविशे हेचि ! वद्धवा वीरासनाहिवम ॥ उपबिश्यततो? 
- मन्त्री द्रव्याशिस्थापयेत्पुर: ॥ गन्धपुष्पात्षता दाश्च qrii सर्वतः ॥) 
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यवांकुरपरीचा R 
“६-३ -६-३--६-+ ra रने ८६3 a a st ta दोगे रेम र्ये tsi 
हाथों को धोकर प्राणायाम करे | 
उँ अपवित्रः पविद्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः 
स्मरेत्‌ पुणडरीकाचं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 32 guilt 
मन्त्रस्य मेरुपष्ठ ऋषिः सुतलंछन्द्‌ः कूमादिवता आसनोपवेशने 
विनियोगः ॥ ॐ पृथ्वी त्वया इता लोका देवि त्वं विष्णुनाइता | 
तगं च धारय मान्देवि पचित्रकुरुचासनम्‌ ॥ 
सैवेद्य' दक्षिणे वामे पुरतो बा न wes: ॥ घृत दीपं दक्षिणे तु तँलदीपन्तु 
ama: ॥ वामतस्तु तथा धूपमग्रेवा नतु दक्षिणे ॥ निवेद्येत्पुरोभागे गंध 
पुष्पञ्च भूषणम्‌ ।। सब स्वदक्तिणे स्थाप्यं वामेचाध्य निवशयेत्त ॥ 
स्थापयेबव्यचोष्यादिनेबेयादी निसंनिधी । | करयोः क्ञालनाथोय प्रष्ठे पात्रं 
'चिनिर्दिशेत्‌ ॥ स्वस्य शक्त्यबुरूपेण सब संपाद्यत्नतः ॥। पूजाद्रव्याणि 
संप्रोच्य मूलमंत्रेण साधक: ।। दशेयेद्ध चु Yat च द्रव्य शुद्विरितीरिता u 
Sane च यत्तु, पुष्पगन्धादिकव्न यत्‌. !! सवमाच्छादित कार्य 
याबदरवाहयेत्पराम्‌ ॥ ( इष्टदेवतां ) ॥ राक्षसा: प्रति गृह णन्तिनिरा- 
च्यात हह (य ईशानदिशि पूजास्थानं कल्पयित्वा गोमयो५- 
लिप्तायां धरायां विन्दुःत्रिकोण-षद्कोसा-छदल-षड़विंशतिदल-भूपुरयु्त 
न = च्छ यंत्रं चिलिख्य वा विन्दु त्रिकोण 
| . वृत्त' “चतुरस्र लिखेत्‌ ।। तस्योपरि 
तीर्थमृत्तिकया शुभमत्तिकासिर्वदी 
| रचयित्वा यवान्‌ गोधूमान्वा वापः 
येत्‌॥ ततूसमीपे काष्ठपीठोपरि _ 
| एवेतवस्त्रै प्रसार्य गणेशा दीन्स्थाप- 
| यित्वा पूजयेत्‌ ॥ पञ्चात्‌ कलशं 
| संस्थाप्य gat पूजयित्वा स्तुवीत N 
नवमी दिने स्थापिठदेंबानां उत्तर 
असर जाले । लोकोमोइुपीत्वा नवेसिदितमोत्मन: ॥ लंबेत्तिहितमात्मन: Il 
संपद:-स्वप्त संकाशायौवनंकुसुमोपमं- ॥ eanga क्यः 
कस्मादतो धृतिः ॥ ४; BE 
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दुर्गाचनसरतौः 


HREH ६३ रे जे तिर 


3 
कु ५%-३६%२-६+-६-३+६-+-६३+ ६ + ET EP TIE EIT 
यजमान के हाथ में फूल सुपारी चौर aga देकर स्वस्तिवाचन- 


बोलना । पर FR 
Sp ्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॥ हरिः 3° गशानान्त्वाः 


गणपतिट० हवामहे ग्रियाशान्त्वा प्रियपतिठे० हवामहे निधी- 
नान्त्वा निधिपतिर्ठ ० हवामहे चसोमम ॥ आहमजानिगर्भधमात्व- 
मजासि मभधम्‌ ॥ १ ॥ स्वस्तिनञइन्द्रो बद्धश्रवाः स्वस्तिनः 
पूषाविश्ववेदाः॥। ्वस्तिनस्ताद्योऽरिष्टनेमिः्वस्तिनोद्ृदस्पति- 7 
Sara ॥ २ ॥ पयः प्रथिव्यां पय5ओपधी घुपयो दिव्यन्तरिक्षे 
षयोधाः ॥ पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमद्यम्‌ ॥ ३ ॥ विष्शोरराटः _ 


जो बोने से शुभाशुभ ज्ञान ॥ 
सिद्धान्तशेखरोक्त यवांकुर परीक्षा ॥ 
यजमानाभिवृद्धवर्थ मंकुराशिपरीक्षयेत्‌ ॥ सम्यगूद्ध ल प्ररूढान्छि 
कोमलानि fart च ॥ धून्रबणौन्यपूर्वाशितथा तियेमातानि च ॥. 
श्यांमलानि च Feats बजेयेद्शुभानि च ॥ 
यवांडुर से फल ज्ञान | 
छव्ृष्टिकुरुते कृष्णं धूत्रामं Bes तथा ॥ अपूर्ण अननाशं चः 
दुर्भित्तं श्यामलांकुर ॥ तिर्यरगत्तेभबेदूव्याधि: ॥ कुब्जै शं अंयंतथा ॥. 
ऋशुभेचांकुरे जाते शान्तिहांमं समाचरेत्‌ ॥ मूत्र मन्त्रेण जद्दयाद्गुरूमूर्ति 
धरे: सह ॥ अघोरास्त्रेण चास्त्रेण शतं बाथ GENT ॥ 
सारस्त्रतेपि 
AWS रंकुरे: कतु निर्दिशेषशुभाशुभं ॥ श्यामे: कृष रंकुरेरथहानि- 
feeds ढैव्यांधिरांदोलिनेस्ते: ॥ कुब्जैदु :जंहु:ष्प्रस्देम ति च रोगमुग्नैः 
स्थानदेशेष्ट हानिः ॥ 
यबांकुर रोपण नियमः 
दोक्षादिवसात्माक सप्तभिर्दिने:॥ एतेन दीज्ञादिनसष्टम यथा wafer 
तथा कस व्यमित्युक्त ॥ विधिबदित्यनेननबभिःव्रिभिः मयोवेत््युक्तं 1) 


age सिद्धान्तशेखरे ॥ प्रतिष्ठायां च दीज्ञायां स्थापनेचोत्सवरे तथा ip 
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-इप्लन्तिपाठः x 
Ahtee eee फक ea ee e er 


मसिविष्णोः शरपत्रस्थो विप्णोः स्यूरसि विष्णोधु वोसि ॥ वैष्सव- 
ससि विष्णवेत्वा ॥ ४ ॥ अग्निर्देवता वातोदेवता श्र्यदिवता 
चन्द्रमादेवता वसवोदेबता रुंद्रादेवता दित्यादेवता मरुतोदेवता 
विश्वेदेवा देवता दहस्पति्दवतेन्द्रीदेवता वरुणोदेवता ॥ ५॥ 
यौः शान्तिरन्तरिकठे० शान्तिः थिवी शान्ति रापःशान्ति 
रोक्झयः शान्तिः |! वनस्पतयः शान्तिर्विशेदेवाः शान्तिन्ंह्म- 
शान्तिः qdo शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामाशान्तिरेषि 

“aaa च शान्त्यथे विबाहे सौजिबंधने॥ सर्वमंगलकार्येषुकारयेदं- . 
कुरापणम ॥ प्रतिष्ठा ढिवसालूबे नवमेसप्तमेदिने ॥ पंचसेबादतीयेवास- 
द्योवायांकुरापंणम्‌ ॥ पुरुबाहघोषणं त्वा ATE: सहदेशिक: ॥ मंग 
BRITT कुर्यात्तत्रोवचा हनि ॥ सप्तमान्नवमाद्वापि श्रागेव यज्ञ 
‘BRA इति ॥ 


तन्त्रान्तरेपि छ 

उत्सवेषु विविधेष्वपि दीक्ञास्थापनादिपु पवित्रविधी च । संगलां- 
'छुर विशेषणपूब मंगलं भवति ease तत! ।शस्तयोगदिवसात्‌, पुरस्तात्‌ 
-सप्तमेहनि शुभे तवमे वा daar grat Bea मंगलांकुर विधि 
पबिद्धीतेति ॥ तत्र पूर्वेग्रु रुपबासं कृत्वा स्वगरद्योक्तविधिना नान्दीश्राद्ध 
कृत्वा अंकुरापणमारभेत | TSW ॥। गुरर्विशुद्धः प्रागेव शुद्धाह्मत्‌ प्रथमः 
“हनि ॥ संकल्प्योपोष्य कतंव्यमंकुरारों पणंशुभम्‌ ll gala मुखं श्राद्ध 
gaa: स्वस्तिवाचनं ॥ स्वगृद्योक्तप्रकारेण तदेतद्विद्धीतवे ।। इति ॥ 
संहितायामपि ॥ सवंत्राभ्युदयश्राद्वमंकुरोत्पादतं तथा ॥ आदावेव 


कर्मणोभ्युद्यात्मनः ॥ इति 
` हवन क्रम सूत्र ॥ 


अदौ गणेश्वरः पूज्य: ČAR पंचधा ततः ॥ गणयागो गणेशस्य 
-्यास्तु योगिनि पूजनम्‌ ॥ सातरो साठपूजा च वृद्धि: श्राउ्मतः परम्‌ ॥ 
ऋत्विजां वरणं रत्ताविधिवच्चकुरांडिका ॥ उत्पत्तिस्थापनम|क्तक्रलशस्त- 
“इनन्तरम्‌॥। प्रधानावाइनं पूजा मादीनां च पूजनम्‌ । । होमंचबलिदानं च 
"पूजायास्तद्नन्तण्म्‌ || वेद्पाठोग्रहां स्तुत्या द्विजातीनांग्रवप॑सम्‌ qat- 
ऽहुत्यभिषेकं च ततोयज्ञप्रदक्तिणा ॥ विसजेनंक्रमःशान्तेषेनश्यामेनकीर्तिता।। 
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॥ ६ ॥ विश्‍वानिदेवसवितदु रितानि परासुव ॥ यद्भद्रन्तभ- 
ग्रसु ॥ ७ ॥ एतन्तेदेवसवितयेशं TET हस्पतये AT ॥ 
तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिन्तेन मामव ॥ ८ ॥ मनोजूतिजु षता- 
 झाज्यस्य वृहस्पतियज्नमिमन्तनो ARE यज्ञठ० समिमन्दधातु ॥ 
विश्‍वेदेवासळहमादयन्तामो ३ प्रतिष्ठ ॥ & ॥ एषवे प्रतिष्ठानाम 
यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेवम्रतिष्टितम्मवति ॥ १० ॥ 
ॐ शान्तिः सुशान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिभवतु ॥ 3” सुगुखश्चक- 
इन्तश्च कपिलोगजकर्णकः ॥ सम्प्रोदश्च विकटो विघ्ननाशो 
` विनायकः ॥ ११ ॥ धृम्रकेत॒गंणा ध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 
द्वादशैतानि नामानि थः पठेच्छुणुयादपि ॥ १२ ॥ विद्यारम्भे 
विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा ॥ संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य 
„ न जायते ॥ १३ ॥ शुङ्गाम्बरथरन्देवं शशिवणं चतुथु जम्‌ ॥ 
` ` ग्रसन्नवदनंध्यायेत्सवविघ्नोपशान्तये ॥ १४ ॥ अभीप्सिताथ- 
` सिद्धर्थं पूजितो यः सुरासुरंः ॥ सवविघ्नहरस्तस्मे गणाधि- 
पतये नमः ॥ १४ ॥ सर्वमंगलमंगल्ये शिवेसर्वार्थसाधिके ॥ 
' शरण्येत्र्यंबके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ सवदा सव- 
कार्येषु नास्ति तेषाममंगसम्‌। येषां हृदिस्थो भगवान्मंगलायतनो 
हरि; ॥ १७ ॥ साभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः॥ येषा- 
... भिन्दीवरश्यामो  हृद्यस्थोजनादेनः || १८ ॥ विनायकं गुरु 
. भाजु ब्रह्माविष्णुमहेश्वरान्‌॥ सरस्वती ग्रणम्यादौ शान्तिकार्या- 
सिद्ध्ये | १६ ॥ स्ेष्वारंभका्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्‍वरा; ॥ 
nRT नः सिद्धि त्रह्लेशानजनार्देना; ॥ २० ॥ वक्रतुण्ड 
महाकाय झर्यकोटिंसमग्रम ॥ अविध्नंकुर मे देव सर्वकार्येषु सवेदा 
॥२१॥ ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्महासशाधिपतये नमः ॥| 
ॐ बाणीहिरण्यगर्भाभ्यां न; || ३” लच्सीनारायणाभ्यान्नमः॥। 
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ॐ उमामहेश्‍वराभ्यान्नमः ॥ ॐ शचीपुरन्दराभ्यान्नमः ॥ ऽ" 
मातापित्यरणकमलेम्यो नमः ॥ 3“ कुलदेवताभ्यो नमः ॥ 
उँ» इश्टदेवताभ्यों नमः ॥ ॐ ग्रामदेवताभ्यो नुमः ॥ SP स्थानः 
देवताम्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॥ SP सर्वेम्योदेवे- 
श्यो नमः ॥ ॐ सर्वेभ्योजाह्मणेम्यो नमः ॥ ॐ सबेभ्यो तीर्थेभ्यो 
नेम; || ॐ एतत्कर्मप्रधान श्रीदुर्गादेव्ये नमः ॥ ३” पुण्यंपुण्याह 
दीर्घमायुरस्तु ॥ वामे गुँ गुरुभ्यो नमः ॥ दक्षिणे भ अद्रकाल्य 
नमः ॥ उपरि गँ गणपतये नमः ॥ हृदि द दुर्गाये नमः ॥ 
पृष्ठे ॐ चं क्षेत्रपालाय नमः ॥ ॐ तीच्रणदंद्र महाकाय कल्पान्त 
दहनोपम || भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञांदातुमहेसि ॥ 


को गणेशजी पर चढाना फिर हाथ मे 
सङ्कल्प si seta दक्षिणा और सुपारी जल सहित लेकर 
यु हिये | 
ह Seca मुझुन्दसचिदानन्दस्याझयाप्रवत मानस्याद्य 
ब्रह्मणों द्वितीये HES एकपश्चाशत्तमेवर्ष प्रथममासे प्रथमपच्छे 
प्रथम दियसे अह्णो द्वितीयेयामे AET रथन्तरादि द्वात्रिश- 
त्कल्पानांमध्ये अष्टमे श्रीश्वेतवाराहकल्पे MAMTA मन्वन्त- 
राणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेतादापरकलिसञ्चाना- 
चतुर्यगानांमध्ये वर्तमाने अष्टाबिशतितमे कलियुगे तत्मथमचरणे 
तथा पश्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्यंभूमंडलान्तगतसपतडरीपमध्यव- 
तिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखंडानांमध्ये नबसहखयोजनबिस्तीण 
भरतखंडे तत्रापि परमपवित्रे भारते आर्यावर्तान्तगत ब्रहावरते- 
कदेशे कुमारिका चेत्र मधुरामण्डले रेणुका समीप चेत्रेर श्री 
गंगायशुनयोः पश्चिमेतटे श्रीनमंदायाउत्तरदेशेदेवन्राह्णानास- 
_सिवीशरीमन्पति बीर_पिक्रमादित्यराज्यातोंतअपुकसंख्या : 
(१) समीपवर्ती मण्डल | ( २) समीपवर्ती क्षेत्र । 
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मिते ग्रवतेप्रानधंबरसरेप्रमव(दिषष्िसंत्रत्सराणांम ध्ये अजुक ना संस - 
TA अप्ुुकायने ALANA ATSC AYR AEETI 
APRA अशुकवासरे अषुद्धमोणे AYER अप्ुकराशिस्थे 
खये अमुकरा शिस्थे चन्द्रे अशुकराशिस्थे देवगुरो शोषेपु ग्रहेणु यथा 
यथा राशिस्थान स्थितेषु ay एवंग्रहयशविशेषशदिशिष्टायांशुअ 
पुण्यतिथौ अश्ुकगोत्रअगुकनामशर्म्णा, वर्म्मा, गुप्ता, दास अहं 
ससइहजन्मनिथीदुर्गाग्रीतिद्वारा सर्वपापक्षयपूर्वक दीर्घायुर्विपुल- 
घन, पुत्रपोतराथनपच्छिन्नमंततिदृद्धि, स्थिरलाकमी, कीर्तिलाम, 
THR, सदभीश्सिद्धयर्थ यथासम्पादितसासग्रया शारद 
` aaea ) नव्रात्रिग्रतिपदिविहित कलशस्थापन दुर्गापूजा 
कुमारीपूजादि करिष्ये ]) तदंगत्वेल निर्विष्नतापरिसमाप्त्यथ 
गणपति, पंचोंकार, धास्तु, दिव्यादि ६० योगिनी, अजराहि 
२० चत्रपाल, सप्तचिरंजीव, aa, गोर्यादिपोड़शमाव॒का, 
चरुणकलश, Balle नवग्रह, तदंगभूत अधिदेवता प्रत्यधि- 
देवतादि स्थापनपूजनानन्तर भित्तौदुर्गास्थापनावाहन कलश- 
स्थापन तस्योपरि दुर्गापूजनं वा प्रतिपदारभ्य नत्रमीपर्य 
तथा च Aaa परिअ्रखडदीपक तिलतैलपूरितं तूलिकायर्तियुत॑ 
च करिश्ये वा ब्राह्मण द्वाराकारयिः्ये ॥ | 
oo अग्निकोण में गणेश पूजन || 
५ हाथ में अज्ञतों को लेकर मन्त्र बोलना ।। 
च ee ERE करषिकवीनाग्नुपमश्चवस्तसम्‌ ॥ 
2 e elas eae: सीदसादनं ॥ 
कोरिवर्यतमप्रभ ॥ म आग जे 
Fe RS र चतुभेज | 
भूपितः स्वायुधैदिव्ये: पाशाङशपरथवैः ॥ आवाहयामि पूजार्थ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
गशेश प्राथना ६ 

RC RC RIN RNR EES ६9८४६1६360 “६२-८३ 2३ दक 
Tq च मम क्रतोः ॥ इहागत्य गृहाण त्वं पूजां रक्ष च मे 
ऋतुम्‌ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेश इहागच्छ इहतिष्ठ गणपतये 
नमः गएपतिमावाइयास स्थापयामि नमः ॥ यादथोः पाद्य 
समर्पयामि नमः ॥ हस्तयोरव्ये समषयामिं नमः ॥ मुखे आच- 
सनीयं समर्पयामि नमः ॥ सवाशे स्नानीयं समर्पयामि नमः ॥ 
चस्त्रोपवस्त्रार्थ अलंकारायें AAA साक्षतश्च सम्पया 
नमः ॥ यज्ञोपवीतं समपंयामि नस; ॥ गधाविसेपयाि नमः ॥ 
HATTA नमः !। पुष्पाणि समपेयामि नमः ॥ दूर्वा- 
कुराणि सभपंयानि नमः | पूपमाधा पयासिनसः ॥ अत्यक्षदाप (१) 
दर्शयामि नमः ॥ धूयदीपपात्रयोरछताञिच्षिपेत्‌॥ हस्ताग्रच्षाल्य || 
वैवेद्यनिवेदयामि नसः ॥ जलेनाभ्युच्य ॥ गन्धपुष्पाभ्यामाय्छाद्च Ut 
चेनुमुद्रया अमृती कृत्य सत्यंत्वतेन परिषिचामि ( ऋतंत्वासत्येन 
बरिषिंचामि इति सायं ) ग्रासमुद्रा प्रद्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा- 
डँ अपानाय स्वाहा-3ॐउदानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाद 
ॐ समानाय स्वादा-मध्ये २ आचमनीयं समपया नसः ॥ 
उत्तरापोषशार्थे किंचिलेवेध निवेदयामि नमः ॥ पुनराचमनीयं 
समर्पयामि नमः ॥ करोद्रतनार्थे TA समर्पयामि नमः ॥ हस्त- 
अक्षालनार्थे युखप्रच्ालनार्थे जलंसमपेयात्ति नमः ॥ ATS 
ताम्बूलं पुङ्गीफलं एशा लवंग कपूरखुते समपया नस; ॥ 


यथाशक्ति दचिणाद्वव्य समपयासि नसः ॥ 
॥ प्राथना li 
ॐ अक्तात्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय VASA 


सुरेश्वराय ॥ विद्याधराय ।वकटाय च वामनाय, भक्तम्रसन्नवर- 


सितचतिंयुतं 
१ ) देवतायाः धूपपात्रं तेलदीप वाल | घृतदीपं 
ata i घृतदीपमपि वासे । सितबर्तियुतं तैल दीपमपिदत्ते ॥ 
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हाय नमो नमस्ते ॥१॥ विघ्नेश्वराय बरदाय सुरभ्रियाय लम्बो- 
दराय सकलाय जगद्धिताय ॥ नागाननाय सितसर्पविभूपिताय 
गौरीसुताय गणनाथ | नमो नमस्ते ॥२॥ अनया पूजया सिद्धि- 
बुद्धिसदितमहागणपतिः सांग; सपरिवारः प्रीयताम्‌ N 

अथ पूर्व में पंचोंकार का पूजन ॥ अक्षत लेकर ॥ 

ॐ आब्रन्माह्मणो बक्षवचेसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः 
शूरऽइषच्योतिव्याधी महारथो जायतान्द्रोग्धीघेनुर्वोढानड्वा 
नाशुः सप्तिः पुरन्धियोंपा जिष्णुरथेष्ठाः समेयोयुवास्य यजमानस्य 
बीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फ़लवत्योनऽञओ- 
बधयः वच्यन्ताँयोगतेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पूर्व 
ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इहतिष्ठ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवाहयामि स्था- 
पयामि नमः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः दक्षिणे गायत्रि इहागच्छ इह- 
तिष्ठ गायत्र्यै नमः ॥ गायत्रीमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 37 
भूर्मुवः स्वः परिचमे गोवद्धन इहागच्छ इहतिष्ठ गोवद्ध नाय नमः 
गोवद्धंनमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः उत्तरे 
पृथिवि इहागच्छ इहतिष्ठ एथिव्ये नमः ॥ पथिवीमावाहयामि 
स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मध्ये यज्ञपते इहागच्छ इह- 
तिष्ठ यज्ञपतये नमः यज्ञपतिमावाहथामि स्थापयामि नमः ॥ 


` इति प्रतिष्ठाप्य ॥ 


: पूर्ववत्‌ पाद्यादि से पूजन कराकर प्रार्थना ॥ 
३० ब्रह्मा देवी च गायत्री तथा गोवद्ध नेश्वरः ॥ पृथ्वी यज्ञ- 


पतिश्चेतान्‌ षंचोङ्कारान्नमाम्यहम्‌ ॥ अनया पूजया सांगाः स- 


>> 


TAO, १२ मूर्तिगणेश, वास्तुमरडल, ६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल, 
७ऋषि, नवग्रह, अधिदेवता, अ्यधिदेबता, सर्वतो भद्र, लिङ्गतो मण्डल 
संपूर्ण वेदोक्त पुराणोक्त विक्रयार्थ तैयार हैं सँगवाकर लाभ उठाइये | 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


११ 
यौगिनी पूजन 


AF 
ee RI 3 fees ttt fp tt ae tt 
"परिवाराः रह्मा दिपंचग्रणवाः प्रीणन्तुनमम ॥ तत्रव गणेश 
ples Ñ कराना चाहिये | 
अग्निको ण में abuse न पूजन ; 
4 ३ ee eT TATE 
ज्यश्चवोममोनयोगृतसेम्योगृत्सपतिम्यश्चवोनमोनमोति 
विश्वरुपेम्यश्ववीनमोनमः | SHAT स्व; वक्रादि-द्वादश 
गणपा इहागच्छत इहतिष्ठत ॥ वक्रादिद्वादशमूतिगणपेभ्यो नम; 
वक्रादि“दादश-मूति-गणपानुआवाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
पाद्यादि से पूजन कराकर ॥ ॥ प्राथना n 
So नमो देवगणेशाय नमस्ते विध्ननाशन ॥ नमो मूषक- 
भारूड शुभकर्त्रे नमोतमः ॥ नम; कात्यायनीपुत् = m 
पाणये ॥ रवेरुदयतेरूप बिद्याबुद्धि विच ॥ दे pe 
सौभाग्य देहि से एत्रसस्पदः ॥ इच्छासिद्रिप्रदो देव > 
मे सदा ॥ अनया पूजया साग; सपरिवाराः व 
गणपाः प्रीणन्तु नमम ॥ 
नेऋ में वास्तु पूजन कराना ॥ 
3° वास्तोष्पतेप्रतिजान लेला RT वेरी 
यत्वेमहेत्रतितन्ोयुषस्वशनोभवडिपदे शंचतुष्पदे ॥ | 3# T 
स्वः वास्तुपुरुष इहागच्छ इहतिष्ट वास्तु पुरुषाय नमः ॥ TES 


पुरुषम खि स्थापयामिनमः॥ 
m पाद्यादि से पूजन कराकर प्राथना H 


नागएष्ठसमारूढं शूलहस्तं A ॥ पाताल नायकेदेबं 
| [ {गः सपरिवारः वास्तुदेवः 
वास्तुदेबं नमाम्यहम्‌ अनयापूजया साँगः सपरिवार 


प्रीणातु नमस ॥ FR 
अथ चायव्यकोण में वि ६४ योगिनी का पूज डे ९४ र निहि ie 


३? 
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श्र guar 


Bi कह विरेक 
arate दुर्गाणि विश्वानावेवसिस्धुनदुरितात्यण्निः ॥ ॐ भूर्भुवः 

स्वःदिव्यादि ६४ योगिन्य इहागच्छत इहतिष्ठत॥ दिव्याद्‌ ६४ 

न्योयिनीभ्यो नमः RaR ६४ योगिनीः आवाहयामि 

स्थापयामि नमः ॥ 

3 पाद्यादि से पूजन कराकर प्रार्थना ॥ 

३० जयादिसर्वायोगिन्य; दुर्गारुपाशचताःस्मृताः । पूजवाबलि- 
'दानेनसन्तुष्टास्संतु मे सदा ॥ अनथा पूजया सांगाःसपरिवाराः 
'दिव्यादिचदुष्षष्ठियोभिन्यः steed नमस ॥ 

अथ वायव्यकोण में योगिनी के समीप अजरादि ५० क्षेत्रपाल 

kc fe का पूजन कराना II 

७” अजारे पिशंगिलास्वा वित्कुरुपिशंगिलाशसआस्कन्दमा- 
रेशसत्यादिपन्यांविसर्पति ॥ ॐ gia स्थः अजरादि पंचाश- 
स्वत्रपाइहागच्छत इहतिप्ठत अजरा दिद्चेत्रपेम्योनम; अजरा दि चेत्र- 
पान्‌आवाहयामिस्थापयामि नमः ॥ 

५. _ पाद्यादि से पूजन कराकर प्राथना ॥ 

ॐ चत्रपाला्मस्यामिस्वारिष्टनिषूदनान्‌॥ अस्ययागस्स- 
. सिध्यर्थ पूजयाराधितान्‌ मया ॥। अनया पूजया सांगाःसपरिवाराः 
अजरादिपचाशत्चेत्रपाः HUT नमम ॥ 

„ उत्तर दिशा में NUMEA का पूजन कराला ॥ 

७० गोरीमिंमायसलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी 
अष्टापदी नवपदी बभूबुशी सहस्त्राक्षरापरमेव्योमन || ॐ भूर्भुवः 
स्वः गोर्यादिवोडशमातर इहागच्छत इहतिष्ठत ॥ गौर्यादि १६ 
AEA ॥ गोर्यादिमातः आवाहयामिस्थापयामि नम; ॥ 

१2 पाद्यादि से पूजन कराकर-प्रार्थना ॥ 

गारा पद्मा शची मेथा सावित्री विजया जया || देवसेना 
जया स्वाहा मातरोलोकंमातरः ॥ हृष्टिपुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन; 
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नादीश्राद्धः | १३ 
RE BERR Rr Rc ररे FRR RE म ertt ES 
कुलदेवता ॥ गणेशेनाथिकाल ता वृद्धपृज्याशचपीडश॥ अनथा- 
पूजया साँगा; सपरिपाराः शौर्यादि १६ मातरः प्रीखन्तु नमम॥ 
चसोद्धारापू० ॥ ॐ दसो! पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्र 
मसिसहस्रघारस्‌ ॥ देवस्त्वा सबितापुनातु दसोः पदित्रेशशत 
धारेण सुप्वा का मधुक्षः ॥ गंधादिभिः संपूज्य ॥ teas ¬ 
तिमेधा भद्धा प्रज्ञासरस्वती ॥ घतेन एजितास्सर्वा सष्तैत्म क 
मातरः ॥ वसोद्वारे महामाये चागुण्डे gee मालिनि॥ श॑ 
ममवरंदेहि परांगति नमोस्तुते ॥ 
सांकल्पिक नान्दी श्राद्धः दक्षिणोत्तर क्मेश 
देशकालौ संकीर्त्य अद्यदुर्गाहवनाज्ञत्वेन सांकल्पिक विधिना 
्राह्मसयुग्म भोजन पर्याप्ताजनिष्कथी भूत यथाशक्ति हिरण्ययेन 
नांदी द्धं करिष्ये ॥ उ सत्य बसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः मान्दी- 
wer; ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यंपादावनेजनं TEST 
वृद्धिः ॥ ततः BAR गोत्राः अस्मन्मात. पितामही प्रपितामह्यः 
नांदीमुख्यः ॐ qa: स्वः इदं वः पाच पादावनेजनं पाद-- 
अचालन वृद्धिः ॥ अश्क गोत्रास्मत्पित पितामह प्रपितामहा:- 
नान्दी सुखाः ॐ yaar स्वः इदं वः पाद्य पादावनेजनं पाद- | 
्रचालानं वृद्धिः ॥ द्वितीय गोत्रा अस्मन्मातामह प्रमातामह इद्ध 
ब्रमातामहाः सपन्नीकाः यांदीदुखाः ७” भूमुंवः स्वः इद षः 
पा्यपादाबनेजनं TANTRA वृद्धिः ae ॥ अथ आसनदानम्‌ ॥ 
So सत्यवसु संज्ञकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखाना +ˆ भूवः 
स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः ॥ इति कुशत्रथं सन तो दक्षिण, 
म पृ पूर्वाग्रसुत्सृजेत्‌ एवं सर्वत्र | ॐ नांदी MS खी क्रियेताम्‌ ॥' 
गतं पूर्वाग्रयुत्सजेत्‌ एवं सर्वत्र) SP नादा चा À 
उँ» तथाग्राप्डुता भवन्तौ आप्लुवाब ॥ ॐ असक गोत्राणां क 
न्यातपिवागही प्रिता म्हीनां नान्शीझुखीना ७" भूर्भुवः स्व 
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=n दुर्गाचनखतो . 


0200 कडे धरि पिरि शिडी पडे २३६३३ धय धरि णि धप पर FF 
७/ 


इदमासनं सुखासनंस्वाहानमः ॥ ॐ नान्दी आदे चणौ क्रिये. 
ताम्‌ ॥ तथा ग्रापनुतां भवन्तौ ग्राप्नुवाव ॥ ॐ BTR गोत्राणां 
अस्मत्पित पितामह प्रपितामहानां नान्दीशुखाना ७" भूमुव; स्वः 
इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः ॥ ॐ नान्दी श्राद्धे दणी क्रिये- 
ताम्‌ ॥ उँ" तथा ग्राप्नुतां भवन्तौ ग्राप्लुवाव ॥ अशुक गोत्राणां 
अस्मन्मातामह प्रमातामह बृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां नान्दी 
झुखानां ॐ भूर्भुवः स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा नमः ॥ नांदी 
श्राद्धे चणो क्रियेताम्‌ ॥ ॐ तथाग्नाप्नुतां भवन्तौ AT GATT ॥ ततो 
गंधादि दानम्‌ ॥ ॐ सत्यवसु संज्ञकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
नांदीपुखेभ्यो ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गंधाद्यचेनं स्वाहा संपद्यतास्‌ 
वृद्धिः ॥ असक गोत्राभ्योऽस्मन्मात्‌ पितामही प्रपितामहीभ्यो 
नान्दीमुखीम्यी ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गंधाद्यचेनं स्वाहा संपद्यतां 
वद्धिः ॥ अशुक गोत्रेभ्योऽस्मत्पिठ पितामह ग्रपितामहेम्योनांदी- 
युखेभ्यो ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गंधायचेन स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः ॥ 
द्वितीय गोत्रेम्योऽस्मन्मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यः 
सपत्तीकेम्यः नांदीमुखेम्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गंधाद्यचनं 
स्वाहा संपदयताम्मृद्धिः ॥ ततो भोजन निष्क्रय द्रव्य दानम्‌ ॥ 
३” अद्य तत्सन्म्नत्रादित्रयपित्रा दित्रय मातामहादित्रय नांदीश्राद्ध 
संबंधिनः सत्यवसुसंज्काः विश्वेदेवाःनांदी gets aia: स्वः 
इदं वः ganag भोजन पर्याप्तंदास्यमानमन्नं वा तब्रिष्करयी 
भूतं किचिद्धिरण्य अमतरूपेण दत्तं tei संपद्यतां वृद्धि; ॥ ॐ 
अद्यतत्सदयुक्‌ गोत्राः मात पितामही प्रपिरगसह्य नांदी मुख्य; SP 
भूमुंबः स्वः इदं वो युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तं दास्वमानमन्न 
चा तत्निक्रयी भूतं किचिद्विरणयं अस्त रूपेश स्वाहा संपद्यतां 
उद्धिः || अश्वक गोत्राः पित पितामह प्रपितामहाः नांदी मुखाः 
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१५ 
-नांद्दीश्राद्धः pas 
ER Eo titititi te Ett bE ES ty tertii RA 


ॐ भूभुवः स्वः इदं वो युग्म ब्राह्मण भोजन पर्याप्तं दास्यमान 


मन्नं वा तन्निमक्रयी भूतंकिचिद्विरण्यं असत रूपेण स्वाहा 


संपद्यतां वृद्धिः ॥ अमुक गोत्राः सातामह अमाताह बृद्ध ग्रमाता- 
महाः सपत्नीकाः नांदी Garr ॐ भूमुवः स्वः इदं वो युगम 
ब्राह्मण भोजनपर्याप्तं दास्यमान मन्न वा तञ्चिष्करियीभूर्तेकिचि- 
द्विरणयं अमृतरूपेण स्वाहा संपद्यतां TSE ॥ सर युदकदानम्‌।। 
ॐ स॒त्य वसु संज्ञका बिश्वेदेवाः नांदीसुखाः ग्रीयताय्‌॥ BEEJ 
गोत्राःमाव पितामही प्रपितामद्यो ager: गोत्राः पित पिता- 
सह प्रपितामहाः नांदी मुखा; द्वितीय गोत्राः सातामह बात 
वृद्धप्रमातामहाः नांदीशुखा ¦ सपत्नीकाश्च ग्रीयन्ताम्‌ ॥ ततः ३० 
स्वस्तिन.इन्द्रोवद्रश्ववा!० इति मन्त्र पठेत्‌ ॥ अथ दचिणादानम्‌॥ 
So सत्यवसु संज्ञकेम्यों विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी सुखेभ्यः BAA 
-नांदीआद्धस्यफल प्रतिष्ठा सिद्धयर्थ द्राचामलक यवयूस 
-भूतां दक्षिणां दातुमहमुत्सुजे ॥ ॐ अडक गोत्रास्यो मात्‌ 
-पितामही प्रपितामहीस्यो नान्दी Ga: BIR ॥ Šp 
“अग्नुक Tara: पितृ पितामह प्रपितामहेभ्यो नान्दी सुखेभ्यः 
कृतस्य० ॥ ॐ HGH गोत्रेम्यो मातामह प्रमातामह ETT 
महेभ्यः सपत्नीके० ना० कुतस्य० ॥ आशिपोग्रहणम्‌ ॥ गोत्रनो 
न श्तांबोगोत्रभ्‌ ॥ दातारोनोऽभि वद्धेताम्‌ ॥ असिः 
चद्धेताम्‌॥ वद्ध ता ॥ दातारोन m 
बढ ताम्बोदातारः ॥ बेदा्चनोऽभिबईतास्‌ ॥ stead 
Faq: ॥ संततिर्नोवद्धताम्‌ ॥ वद्धतास्वः संतति॥ श्रद्धा च ने 
'व्यगमत्‌ ॥ माव्यगर्मढ। श्रद्धा ॥ बहुदेयंचनोऽस्तु ॥ m | 
'बहुदेयम्‌ ॥ याचितारशन; सन्तु ॥ सन्तु वो पाती af 
"एता आशिषाः सत्यासन्तु ॥ सन्तवेतास्वत्याशिषा: Ns 2 
पितामही चेव तथैव प्रपितामही ॥ पिता पितामहश्चैव सर्च 
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१६ | gnana? 
केरे कन ८ 
. पितामहः ॥ १ ॥ मातासहस्तत्पिता च प्रमातामहकादयः ॥ 
एतेभवन्तु सुप्रीताः प्रयच्छन्तु च मङ्गलम्‌ ॥ २॥ अस्मिनांदी- 
me न्यूनातिरिक्तीयोविधिः स उपदिष्ट ब्राह्मणानां वचनात्‌ 
नान्दी गुखप्रसादात्‌ सर्वेः परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूर्ण इति- 
विग्राः ॥ इति सांकल्पिक नान्दी श्राद्ध प्रयोग; ॥ 
चाया दीनां वरण 
उँ“ अद्येत्यादि पूर्ववत्‌ अयुकगोत्र अमुक शर्माह अस्मिन्दुर्गा 
इवन कमेणि अश्क गोत्रं अश्क नाम Wale ब्राह्मणं एमिर्वरण 
द्रव्य: आचार्यत्वेन त्वामहं वृशे ॥ वृतोस्मीति आचार्यः ॥% बृहस्पते 
ऽअतीतिमंत्रेशइतिपूजनम्‌ ॥ पादग्रचालनं ॥ ॐ यत्फलं कपिलादाने- 
कार्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे ॥ तत्फलंपांडब श्रेष्ठ विप्राणां पाद 
ÑR | | गंध ॥ गंध द्वारांदुराधर्षं नित्य पुष्ठां करीपिणीय ॥॥ 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पह्वयेश्रियय्‌ ॥ अक्षतान्‌ ॥ पुष्प 
साल्याम्‌॥ श्रीक्षतेति ॥ कंकण बंधनस्‌॥ वतेनदीजक्षामाप्लेति ॥' 
TAT आचायस्तुयथास्वगे शक्रादीनां बृहस्पतिः ॥ तथात्वंः 
ममयशेस्मिज्ञाचायस्तु भवग्रभो | यथाविहितं. कर्मकुरु | अथा- 
ज्ञानतः करवाशीति ॥ एवं ब्रह्मा वरणम्‌ ॥ प्रार्थना ॥ यथा 
चतुसुखो ब्रह्मासब वेदधर प्रमो ॥ तथात्वमययक्षेर्यन्जद्वा भद~ 
द्विजोत्तम + raaa मंत्रेण पूजनम्‌ ॥ CURED I 
रक्षा विधानम्‌ ॥ 
, थवान्कुशान्तथा दूर्वा दक्षिणाक्षत स्य उ!) गोमयं दि 
सयुक्त कारयेत्ताम्रभाजने ॥ १ नमस्ते शारदादेवी काश्मीर 
| __ asian कएको हृहस्पतेऽञ्रतिमद्योऽरहां मद्विभाति क्रमस 7 
es दुस्सासुद्रविणंधेहिचित्रम्‌ T oes 
नबी ह त: सुरुचोवेन आत्र:सबुप्न्या ऽरपमाऽअस्य विष्टा: 


सतश्रयोनिमसंत्थ्रव्वित्र: 
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श्क्षा विधालप ४३४: १७ 
PR I ot FARE RRR ME HF er oe म FE करके कळ 
` शतिबासिनी ॥ अहं शरणमाप्नोमि विद्यादानं ददासि मे ॥२॥ 
ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्यपितामहं ॥ विष्णु रुद्रं 
देवीं चंदे भक्त्या सरस्वतीस्‌ ॥ स्थानं चेत्रं नमस्कृत्य दिननाथं 
निशाकरं ॥ घरणी गर्भ संभूतंशशिपुत्रं्रहस्पति ॥ देत्याचायं 
नमस्कृत्य चर्यपत्रंमहाग्रहं ॥ राहु केतुः नमस्कृत्य यज्ञारम्मे विशे- 
ga: || शक्काद्याः देव ताः सर्वे गुनौनाँ कथयाम्यहं ॥ गर्गसुनि- 
नमस्कृत्य नारदोपि मद्दामुनि; ॥ वसिष्ठ शुनि mqa विश्वामित्रो 
महामुनिः ॥ व्यासं कवि नमस्कृत्य सवशास्त विशारदाः || 
विद्याधिकास्तु शुनयः आचार्यास्तु तपोधनाः ॥ सरवतेप्रणिपत्येन 
यज्ञरचां करोतु मे ॥ रक्तो इणं वलगइनं वेष्शवीमिद महन्तवलग- 
धुस्किरामि यम्भेनिश्यो यसमात्यो निचखानेद महन्तं वलग 
मुत्किरामि यम्मे समानीयम समानोनि च खानेद महन्तं वलग 
मुत्किरामियम्मे सबंधुर्यमसबंधु्नि च खानेद महन्तंवलभयुत्किरा- 
भियम्मे सजातो यस सजातो निचखानोत्कृत्याहिराम AUR 
रचोइणो बोव्वलगहनः Maha वेष्णवान्त्रची a वोव्वल 
गहनोवनयामि SMA वोवल गहना वस्तृणामि 
वैष्णवान्त्रचोहणौवांदलगहना5उपदधामि वैष्णवी रचीहणौ वांव 
लगहनो पर्युहामि वैष्णदी वैष्णवमसि वेष्णवास्थ ॥७॥२५॥ 
रसां भागोसि निरस्तठ०रऽइदमहठे ०रच्षोमितिष्ठामीदमह ० 
inasi. रबोधमन्तमोनयासि ॥ शतेनद्यावा एथिवी 
ओ्रोणु वा्थांबायोव्वेस्तोकानामग्नि राज्यस्य वतु स्वाहा hs | 
sod नमसम्मारतंगच्छतस्‌ ॥६॥ १६॥ रचोहाविश् चर्षेण्रिमि- 
` योनि मयोहते॥ द्रोणेसधस्त्थमासदत्‌॥२६॥२६॥ पूरवरक्षतुशोविन्द नत 
आस्नेयां गरुडध्वजः ॥ याम्यां TIT वाराहो ALTE TE | 
केशवो वारुणी रक्षेद्रायव्यां ATES: li उत्तरे HIT 
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DEEPEST ERT ES EP ESAS I SE 
न्ये च गदाधरः || ऊध्वंगोवरद्वनोरचेदधर्चेवजनार्दनः॥ एवंदश- 
दिशोरचोद्वासुदेवो जनादनः ॥ WaT शंखः पृष्ठे पद्म'च 
उत्तमं || वामपाश्वेगदारचेदक्षिणे च सुदशनः || TART रक्ततेत्र्ा 
आचायंपातुवामनः || अच्युतः पातु ऋग्वेदं यजुर्वदमघोचजः ॥ 
कृष्णो Ig सामं च अथर्वाणं च माधवः || उपद्रष्टास्तु ये विप्रा- 
स्तेपिरुद्रेण रक्षिताः ATM सपत्नीक पु'डरीक्राच TAT! TAT 
हीनं तु यत्स्थानं तत्सर्वं रचतो हरिः ॥ वेद मंत्ेश्च कतेव्या रक्षा 
शुअ श्र सर्षपः || तस्मार्सः प्रयत्नेन Tat कुर्यात्सदा बुघः ॥ 

4 ॥ अथ यजमान हस्ते रक्षावन्धनम्‌ ॥ 

ॐ त्वंयविष्ठदाशुषोनःपाहि शृणुधीगिरः ॥ रच्चातोकयु- 
तत्कमना || ये न बद्धोबली राजादानकेन्द्रो महावलः तेनत्वाँ प्रति- 
Tents रक्षेमाचलमाचल || इति रचा विधानं ॥ 

॥ अथ पुण्याहवाचनं ॥ कलश स्थापन विधि २५ प्रष्ठे 

कलश स्थापनानन्तर वरुणं साङ्ग' पूजयित्वा पुण्याहवाचनं 
कुर्यात्‌ ॥ संपूज्यगंधमान्याचय्राहमणान्स्व स्तिबाचयेत्‌ ॥ धर्म्म 
कन णिसांगल्येसंग्रासेञ्दुतदशने ॥१॥ पुण्याहवाचनंदव॑त्राह्मण- 
स्यविधीयते ॥ एतदेवनिरोकारंुर्यात्वत्रियवैश्ययोः || २ i} 

अव निक्रतजोलुमंडलः कमलमुङ्लसदशमंजलिं शिरस्याधाय द 
विणेनपाशिना सुरण पूर्णकलशं धारयित्वा दीर्घानाग 
ख्रीणिविभ्णुपदानिच || तेनायुः प्रमाणेन पुण्याहंदीधे के 
अपांमध्येस्थितादेवा: सर्ईमप्मप्रतिष्ठितम्‌ fis el 

j ' सवसप्सुप्रातष्ठितम्‌ ॥ ब्राह्मणानां करेन्य- 
तता: 'शवाआपोभवंतुता: ॥१। शिवाआपः संतु॥ अस्तु शिवा 
is .! लस सतिपुष्पेपुलच्मीर्वसतिपुष्करे || सा मे वसतु- 
नित्यंसोमनस्यंतथास्तुन: ॥१॥ सौमनस्यमस्तु ॥ अस्तु सीम 

re 
TSI अ्ततचास्तुमेपुणयंदीर्षमायुर्यशोवलम्‌ || यद्चच्छीय- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


धुण्याहबाचनम्‌ १६ 


जतभरिष्टम्‌ || ब्राह्मशानांहस्तेगंधादिदस््रा| गंधः प्रदेयोदेवाना- 
सपत्यपुष्टिदश्चर्नः || गंधद्वारांदुरांवर्पामितिमंत्रेशभक्तित:ः ॥१॥ 
गंधा; पांतुसोमंगल्यंचास्तु || अस्तु सौमङ्गल्यम्‌ ॥ पुष्पाणिपा- 
न्तु सोश्रेयसमस्तु || अस्तुसौश्रेयम्‌॥ अचताःपांतुआयुभ्यमस्तु || 
अस्तु आयुष्यभ्‌ ॥ तांबूलानिपांतु ऐश्वयंमस्तु ॥ अस्तु ऐेशर्यम्‌ ॥ 
दक्षिणाः पांतुआरोग्यमस्तु ॥ अस्तु आरोग्यम्‌ A: 
शेयः शांतिः पुष्टिस्तुटिश्रास्तु, अस्तु || शरीर्यशोयिद्यादिनयो- 
वित्तंबहुपुत्रंचारोग्यंचायुष्यंचास्तु, अस्तु ॥ यंकृत्वासर्वयेद यज्ञ- 
क्रियाकरणकर्म्मारँमाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तते तमहमोंकारमा- 


दिकृत्वा्ग्यजुः सामाथर्वाशीर्वचनं te पिसंमतं समनुङ्ञातंभव- ` 


Raat: get पुण्याहं वाचयिष्ये || वाच्यताम्‌ || यजुः ॥ 
द्रविशोदाः पिपीषति जुदोतग्रचतिष्ठत ॥ नेष्ट्रादतुभिरिष्यत ॥यजु:| 
सवितात्वासवानार्ऽ सुवतामभिग हपतीना५सोमीव्वनस्पतीनाम्‌॥ 
इहस्पतिव्वाच5इन्द्रोज्येप्रयायरुद्र: पशुभ्यो मित्रः सत्योव्वरुणो 
भर्मपतीनाम्‌ ॥ यज्ञः .॥. ॐ नतद्रचा ४ सिनापिशाचास्तरं- 
तिदेवानामोजः प्रथमजर्ठ० ह्येतत्‌ ॥ योजिभतिदाक्षायणर्ट ० 
Ruo सदेभेषक्शुतेदीर्घमायुः समनुष्येपुक्ुणतेदीर्घमायुः 
॥ ag: ॥ उच्चातेजातमन्थसोदिविसद्भूम्याददे ॥ उग्रठँ० 
शम्ममहिश्रवः ॥ इत्येताक्रचः पुण्याहेन्रुयात्‌ ॥ त्रतनियम तपः 
स्वाध्याय क्रतुदयादमदांनविशिष्ानां सर्वेषां ब्राह्मणानांमनः 
समाधीयताम्‌ || समाहित मनसः स्मः || प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्ना: 
स्मः ॥ अथ पू्वस्थापितकलशात्तांग्रपात्रे जलमादाय यजमान- 
शूधनिदूवयासेचनं कुर्यात्‌ || शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धि- 
रस्तु ऋद्विरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमंस्तु शिवस्तु 
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F re ३३९२+ ee 
fad मस्तु कर्मसमदिरस्त धर्मसमद्धिरस्तु वेदसमद्धिरस्तु 
धनधान्यसमृद्धिरस्तु इष्टसंपदस्तु अनिष्टनिरसनमस्तु Il भूमी ॥ 
यत्पापंरोगमशुभमकल्याणंतद्द्रेमतिहतमस्तु | पात्र ॥ यथ्यच्छ प 
यस्तत्तदस्तु उत्तरेकर्म शिनिविध्नमस्तु | उचतरोत्तरसहरहरभिदाः 
: रस्तु ॥ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभना संपद्यता ॥ तिथि- 
करयमुहर्चनक्षत्र ग्रहलग्नसंपदस्तु तिथिकरणश्ृ्तनचत्रग्रहलग्ना- 
घिदेवताः ग्रीयंताम्‌ ॥ तिथिकरणेसमहूर्ते wet सम्रहेसलग्ने 
सदैवते ग्रीयेतां || दुर्गापांचाल्यो प्रीयेतास्‌ | अग्निपुरीगाविश्वेदेवा£ 
प्रीयन्ताम्‌ ॥ इन्द्रपुरोगामरुद्गणाः AAT ॥ वशिष्ठपुरोगा- 
ऋषिगणाःग्रीयंतास्‌ ॥, माहेश्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयताम्‌ ॥ 
अरुन्धतीपुरोगाएकपत्न्यः प्रीयताम्‌ ॥ विष्णुपुरोगाः aT 
प्रीयंताम | ब्रह्मपुरोगाः सर्वेवेदाः प्रीयंतास्‌ || आदित्य TTS 
्ेग्रहाःग्रीयंतां | A AAA TAA अंबिकासरस्वत्याग्रीये- 
ताम्‌ ॥ अद्वामेभैप्रीयेतास्‌ | भगवतीकात्यायनीग्रीयतास्‌ || अगवत 
माहेथरीप्रीयताम्‌ ॥ भगवतीऋद्धिकरीग्रीयतासू || भगवती वृद्धि- 
करीग्रीयताम्‌ || भगवतीसिद्विकरीग्रीयतास्‌॥ भगवती पुष्टिकरी 
ग्रीयताय्‌॥ भगवतीतुष्टिकरीग्रीयताम्‌॥ भगवंती दिघ्वदिनायको 
AAT I सर्वाःकृलदेबताःगरीयंताम्‌|स्ःग्रःमदेताः प्रीयंतास्‌। 
सर्वा इष्टदेचताः ग्रीयंताम्‌ || भूमौ || हताथवह्म दिप: || इततच परि- 
बथिनः।|हताश्चविघ्नकतारः॥ शत्रवःपराभवंयान्तु॥ शाम्यंतुषोरा- 
शि।शाम्यंतुपापानि॥शाम्यंत्वीतयः।।पात्रे। शुभानिवर्धता | शिव 
« आपःसंतु॥शिवाततवःसन्तु ॥ शिवाअम्भयःसंतु | शिवाआहु- 
तयःसंहु || शिवाओपधयःसंतु ॥ शिवाव नस्पतयःसंतु ॥ शिवा 
अतिथयःधंतु ॥ अहोरात्रेशिषेस्याताम्‌॥ यजु; शाखिनांसंत्र; || ॐ 
_निकामेनिकामेन; पजेन्योत्र्पतु फलवत्योनञ्योषधयः पथ्यंतां 


E 
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घुर्या हवाचनम्‌ २१ 
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थोगक्षेमोनः कल्पताम्‌ ॥ पूर्णपात्रे जलं चिपेत्‌ ॥ शुक्रांगारक- 
बुधबृहस्पतिशनेश्रररा हुकेतु सोमसहिता आदित्यपुरोगाः सर्वग्रहाः 
ग्रीयँताम्‌॥ भणवान्नारायणःग्रीयताम्‌ ॥ भगवान्स्वामी महासेनः 
श्रीयताम||पुरोलुवाक्ययायत्पुण्यंतदस्तु। ।याज्ययायत्पुण्यं तदस्तु ॥ 
बंषट्कारंणयत्पुण्यंतदस्तु || प्रातःश्वर्योदयेयत्पुण्यतदस्तु ॥ एत- 
-स्कल्याणयुक्तं पुए्यमस्तु || पुण्याहकालान्वाचयिष्ये || वाच्य- 
ताम्‌ ॥ जाहयांपुण्यमहयेच्सृष्टय्‌ त्पादनकारकम्‌ ॥ वेदववचोङ्कवं 
नित्यंततपुण्याइत्ुवंतुनः ॥ ओोत्राह्मणाः ममसकुडम्बस्य T 
परिवारस्यगृहेपुण्याहंभव॑तोत्रुबन्तु ॥ 3 पुण्याइम्‌ २ ॥ 


यजुः ॥ ॐ पुनंतुमादेवजनाः पुनंतुमनसाधियः ॥ पुनंतुविश्‍वा- 


भूतानिजातवेदः पुनी हिमा ॥ एथिव्याुद्ुतायांतुयत्कल्याणं पुरा- 
कृतम्‌ | ऋषिभिः सिद्धगंधबेंस्तत्कल्याणंजुवंतु नः ॥ AAT 
झणाः ममसकुइम्बस्यसपरिरारस्यगृहेकल्याणंभबंतोन्ुवंह्ु ॥ 3? 
कल्याणम्‌ ॥ ३॥ यज्जः ॥ ॐ यथेमांवाचंकल्याणी मावदानि- 
जनेस्यः ॥ बह्नराजन्याम्या»ंशूद्रायचास्योय च स्वायचारणा 
यच ॥प्रियोदेबानांदक्षिणायेदातुरिहभूया समयम्मेकामः समृद्धय- 
तामुपमादोनमतु ॥ सागरस्यतुयाऋद्वि्महालच्स्या दिभिःकृता ॥ 
संपूर्णासुप्रभावाचतांदासद्विजुवंतुनः ॥ भो त्राह्मणाः ममसकु- 
डम्बस्यसपरिवारस्पगृहेऋद्धिभवंतीतुबंतु ॥ 3 ऋद्वयतास्‌ 
॥- ३ ॥ यज्ञः Š सत्रस्यञ्क्राद्धिरस्यगन्मज्योतिरसताञ्थ- 
भूम ॥ दिवंप्रथिव्याउअद्भबारुद्ममाविदामदेबान्त्सवज्योतिः ॥ 
स्वस्तिस्तुयाऽविनाशाख्यापुण्यकल्याणब्वद्धिदा ॥ विनायकग्निः 
-यानित्यंतांतांस्वस्तिन्ुवंतुनः ॥ भोत्राह्मणाः मम सङुडम्बस्य 
-सपरिवारस्यगृहेस्वस्तिभवंतोन्रव॑तु ॥ ३ ॥ ॐ स्वस्ति ॥ ३ ॥ 
_ यजु)॥ ॐ स्वस्तिनऽइन्द्रोइद्श्रवाः स्वस्तिनः पूषाव्विश्‍ववेदा: ॥ 
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स्वस्िस्ताच्योंऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनोड्हस्पतिद धातु ॥ TRS- ` 
ब्रनोराहुर्यद्धुवलोमशयोस्तथा ॥ अयुषातेनसंयुक्ताजीवेमशरद: 
शतम्‌ ॥ जीवंतुमवंततः ॥ ३ ॥ यजु; È शतमिन्बुशरदीञ्ञति- 
देवायत्रानथक्राजर सन्तनूनाय्‌ ॥ पुत्रासो यत्र पितरोभवंति 
मानोमध्यारीरिषतायुगंतोः || शिवगोरी विवाहेयाया भीरा मैजूपा 
त्मजे ॥ धनदस्यगृहेयाश्रीरस्माकंसास्तुसबनि ॥ ATT TELAT: 
मम सकुडम्बस्यसपरिवास्यगृहेश्रीरस्तुडतिभवंतोजुवंतु ॥ ३” अस्तु 
श्री; ॥ ३ ॥ यजुः ॥ ॐ मनसःकाममाङूतिवाचः सत्यमशी- 
महि ॥ पशूना०रूपमज्नस्य रसोयशः श्रीःश्रयताम्मयिस्वाहा ॥ 
अजापतिलोंकपालोधाताबह्मासदेवराट ॥ भगवाज्च्छाश्वतोनि- 
्यंसनोरचतुसवेतः ॥ मगवान्प्रजापतिः प्रीयताम्‌ ॥ यजुः ॥ उँ 
प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वारूपा शिपरितावभूव ॥ यत्कामास्तै 
जुहुमस्तन्नोऽअस्त्वयमञ्चुष्य पितासावस्वपितावयट०स्यामपतयो. 
रयीणाथस्वाहा |) आयुष्मतेस्वस्तिमतेवजमानायसंततम्‌ ॥ कृताः 
सर्वाशिष/-संतुऋत्विम्मिवेंद्पार गे: ॥ देवेन्द्रस्ययथास्वस्तियथा- 
स्वस्ति गुरोग है॥ एकलिंगेयथास्वस्तितथास्व॒स्तिसदामम ॥ ॐ- 
आयुष्मतेस्वस्ति || ३॥यजु)॥ ३” ग्रतिपन्थामपञ्चहिस्वस्तिगामनेहः 
TII येनविश्वाःपरिदवियोइणक्ति विन्दतेदसु ॥ यज्ञः ॥ ॐ 
विश्वानिदेबसवितदु रितानिपरासुव || यद्धद्रंतन$्यासुव।|मंत्रार्थाः 
सफलाःसन्तुषूर्णाःसन्तुमनोरथाः॥ शत्र॒णांबुद्धि नाशोऽस्तुमित्रा- 
MÅST नः ॥ ऋमवेदोऽथयजुेदःसामवेदोहयथर्वसः॥|अहम- 
दा स्त य नराः || Fe त्वारितेपांबरधतेग्रायु: कीति्यशोषलम्‌ 
MIRA यशस्कामो पुत्र पौजस्तगैव च॥ आरोग्यं eer 
TARA: भवन्तु मे (तै) ॥ श्रीवेचेस्व मायुष्यमारोग्य माविधा- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


अग्नि स्थापनमू २३ 
ESET EPA ES ESE ES ES ESET ES EP EPEP ES ES धरणे ESTES 
च्छोभमानम्महीयते ॥ धान्यं धनं पशु बहुपुत्र ATA शत सम्ब- 
wat दीर्षमायुः ॥ स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवा- 
जिदृद्धि धनधान्य समृद्धिरस्तु ॥ ऐश्वर्यमस्तु कुशलोस्तुरिषुत्षयोस्तु 


Gay: संस्कार पूर्वेकसग्निस्थापन विधि : ॥ 
ततो यथा परिमिते तुषकेशशकेरादि रहिते कुण्डे स्थण्डिलेवा TILE: ` 
भूमिं त्रिभिदेभै: परि age ॥३।; तान्कुशानीशान्यां परित्यज्य ॥ गोम- 
योद्केन SMAI स्फेनश्रुवमूलेन वा प्रागग्रं प्रादेशमात्रमुत्तरोत्तर 
क्रमेण त्रिः उरिल्लख्य ३॥ उल्लेखनक्रमणवा नासिकांगुष्ठाम्याँगदु 
उदूधृत्य ३।। जलेन अभ्युच्त ३॥ ततः कांस्य ( Wort ) पात्रस्थं 
द्वितीय सजातीय पात्रेणपिहितं कुण्डाइहिराग्नेयांदिशिनिधाय | ३० 
हुंफटस्वाहिति?? क्रव्या दांशांनेऋत्यां दिशिपरित्यज्य ॥ गायत्र्या संपूज्य 
यौनिमार्गेण || 8 अग्निदूतंपुरो दघेहव्यवाहसुपन् वे। दवा २।। आसा द्‌ या- 
tee il इति मंत्रेण रथंडिलेकुण्डे वा स्वाभिमुखंस्थापयेत | तद्रक्षाथ 
किंचिज्ञियुज्य ॥ आनीताग्निपात्रयोजलाज्षतान्पच्षेपणम्‌ ॥ anfia 
पूजनम्‌ ॥ Š चत्बारिश्वज्ञात्रयोज्अस्यपादाई शीपसप्त हर्ता 
सोऽअस्य ॥ त्रिधावद्धोवृष ओरोरवी टिम हो देवोमत्या २॥ आविवेश ॥ 
इत्यम्निप्रतिष्ठाप्य ॥ avg नामाग्नयेनम: (शांतिके) इति वायव्य कोश 
बहिः गन्धाक्षतादिभिः पूजयेत्‌ ॥ ३ रुद्रतेज सुद्ध .तंदिमूद्धानंडिनासि- 
कम्‌ ॥षनेत्रंचचतुः श्रोत्रद्धिपाद सप्त हस्तव म्‌॥१॥ याभ्यभाग चहुहस्तसव्य 
आगेत्रि हस्तकम्‌ ॥ BIRLA चशक्ति च अक्षमालांच दक्षिण ॥२॥ ता 
मरंव्यजनंचैवघृत पात्रं तु वामके ॥ बिश्रतं aaaea aai 
छकम्‌ ॥३॥ दक्षिणे च चतुर्जिह्न त्रिजिहृमृततरे सुखं॥ द्वादशकोटि मूत्याख्य 
द्विपंचाशत्कलायुतम्‌ ॥४॥ स्वाहास्वधावषट्‌ कारेरङ्कितंमेष वाहनम्‌ ॥ 
शक्तमाल्यास्बर धरंर्तपद्मासनस्थितम्‌ ॥५॥ रौद्र ठुवहिनासानं वहिमा- 
बाहयाम्यहम्‌ ll त्वंसुखं सवदेवानां सप्तार्चिर मितद्यू ते ॥६॥ आगच्छ 
अगवन्नग्ने यज्ञे स्मिन्सन्निधौभव ॥ Se 
अग्नि प्रज्चल्लितं वन्दे जात वेदं हुताशनम्‌ ॥ हिरण्यवण सनख 
समृद्ध' विश्वतोमुखम्‌ ॥ अग्नि स्थापन के वाद कलश ओर अहादिकों 
. का पूजन कराना ॥ हवन होय तब यदि हवन न होय तो ग्रहमदिकों का 
पूजन कराना ॥ कुशंडिका हवन के स्थान पर लिखी जायगी | 
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सन्तानबृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु॥ १।आंनन्द काले स्थिर राज्य 
wai शिवग्रसादाद्वहुंवाक्य सिद्धिः ॥ वाचाङतं शत्रुविना- 
शनं च दकारशब्दन्तु दरिद्रनाशः ॥ इति दानखण्डोक्त पुण्याह 
“वाचनम्‌ सम्पूणम्‌ ॥ | । 
पञ्च भूः संस्कार करके अग्नि स्थापन कराकर ईशानकोण में वरुण पूजन कराना ॥ 
जब हृबन होय तब || 
ॐ इमम्मेवरुणश्रंथीहवमद्या च शृडंय ॥ त्वामवस्युरा चेके॥। 
SP भूर्भुवःस्वः. वरुण इहागच्छ इइतिष्ठ वरुणाय नमः ॥ वरुश- 
गावाहयामि स्थापयासिं नमः ॥ 
, पायादि से पूजन कराकर--प्रार्थना ॥ 
ॐ नागपशधरं देवं वरुण नक्रवाहनम्‌॥ शुद्धस्फंटिकसकाशं 
| MUST नमाम्यहम्‌ ॥ पाशहस्तं च वरुणमर्णसाँ प्रतिमीश्वरम्‌ ॥ 
आवाहया मियज्ञेस्मिन्पूजैयंग्रति शृह्यतास्‌ ॥ अनयापूजया सांगः 
` सपरिवारः, वरुणदेवः प्रीणातु नमम ॥ ` 
अथं इशाचकोण में सुर्यादि नवग्रह का पूजन कराना. ॥ 
ॐ आकृष्णेनरजसावतंमानो निवेशयन्नश्ृतंमत्यंच |. हिर- 
` शययेनप्तवितारथेन देवो थातिञ्चुयना निपश्यन्‌॥ ॐ भूर्भुवः स्वः 
SUE: इहागच्छत इहतिष्ठत सर्यादिनवग्रहेम्यो नमः ॥ 
बर्यादिनवग्रहानावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
ङ _ पाद्यादि से पूजन कराकर--प्रार्थना ॥ 
` ॐब्ह्मायुरारिस्तिपुरान्तकारी भानुः शशीभूमिसुतोबुधश्च॥ 
_ गुरुखशक्ररशनिराहु- केतवःसर्वंग्रहाः शान्तिकराभवन्तु ॥ ॐ 
ee FaR अधिदेवताम्यो नम: ॐ शिवोगौरीतथास्कन्दो विष्णु 
a यारि FAI ॥ यमःकालखित्रशुप्रआधिदेवा इमेस्सृताः ॥ ॐ 
200 a मन्या प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः ॥ उँ अश्निरायोमहीविष्शुरिनद्र- 
शका तथा ॥ अजापति्मुजङ्गय अक्षामत्यधिदेवताः ॥ 
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ॐ गशेशादिपंचलोकपालेम्यो नमः ॥ उँ” विनायकस्तथा दुर्गा 
बायुराकाशमेव च ॥ अखिनौचैवपंचैताछोकपालाजमाम्यहम्‌ USP 
इन्द्रादिदशदिग्पालेभ्यो नमः ॥ ॐ state: पितपतिनेऋ तो 
यरुशो मरुत्‌॥ कुवेर ईशो अ्रह्मा च अनन्तश्च दिगीश्वराः ॥ अनया- 
च्यूज़या साँगा; सपरिवाराः स्यादयः प्रीणन्तु नमम ॥ 
अथु प्रधान कलशस्थापनस्‌ 
॥ अथ भूमिस्पर्शनम्‌ |l 
ॐ भूरसिभूमिरस्यदितिरसिनिश्वथाया विद्वस्यशुवनस्यथत्री। 
'बुशिवींयच्छएथितीन्द्ठ० हपथिबींभाहिठे> सीः ॥ अथवा ॥ 
angel: एथिवि चनऽइमंयज्ञ॑मिभि्तताय्‌॥ पिएताजोमरीममि; ॥ 
gR ॥ 
अथ सृत्तिका की वेदी में जौ या गेहूँ सिलाना# 
उँ» थान्यमसिधितुहिदेवान्माणायत्वोदानायत्वाव्यानाथ- 
qT ॥ दीर्घामतुप्रसिति भायुपेधान्देदोबः सविताहिरण्यपाणिः 
अतिगृन्म्‌णात्वच्छिद्रेणपाणिनाचच्‌ पेत्वामहीनां पयोसि॥ अथवा 
डँग्ओोषधयःसंवदन्तेसोमेनसहराज्ञायस्मैकणीतित्राह्मशस्तंराजन्पा- 
रयामसि ॥ इतियवान्‌गीधूसान्या अचिपैत्‌ ॥ 


er 


तन्त्रान्तर, कामनाभिदेन कलशे विशेष वस्तु ॥ धम्मेकास: fet 
दूअस्स घन कासस्तुमौक्तिकम्‌ ॥ श्री कामः कमलं द्यातकासार्थी रोचनं 
'तथा ॥ १ ॥ सोक्षकामो न्यसेद्वलंजयकामीपराजित"म्‌ it उच्चाटनाथे - 
्याप्री च वश्यार्थ शिखिमूलिकाम्‌ ॥२॥ मारणाय सरसच कतच ओह 
amai आकर्षणाय पारन्ती प्रक्षिपेत्कलशोदरे ॥ २॥ इति कायो- 
लुसारेशेताति कलशे वपेत्‌ ॥ अपराजिता बड़ी खिरैटी प्रसिद्धा ॥ 
sai छोटी कटेरी ॥ शिखिमूलिका मोरपंखी ॥ कतव घत्तुस्म्‌ ॥ 


क यबान्ये वापयेत्तत्र गोभूयैश्रापि संयुतान्‌ ॥ तत्र संस्थापयेत्‌ | 


N A 
e अन्त्रपतक = F 
grt विधिना अन्त्नपूवेकम्‌ ॥ = 
4 2 ka TA 
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२६ दुर्गोंचनखूता 
SP कक ६३०६-६७ a a i i 
॥ अथ कलश रखना ॥ ". 
ॐ आजिप्रकलशंमझ्ाात्वाविश॑त्विन्दवः पुनरूुर्जानिवर्तस्व- 
सानः ॥ सहस्र धुत्वोरुधाराषंयस्वतीएनर्साविशताद्रयिः ॥ वा ॥ 
आकलरेइघावतिपरिषिच्यते ॥ उक्थेयजञेधुवद्धते ॥ इतिकलशं- 


संस्थाप्य ॥ 
॥ अथ कलश में जल गेरना ॥ 


ॐ वरुणस्योचंभनमसिवरुणस्यस्कभसर्जनीस्थोवरुणस्यऽ- 
ऋतसदन्यसिवरुणस्य5ऋतसदनमसिवरुणस्य5ऋतसंदनमासीद | 
इति जलग्रचेप: ॥ 

अथ कलश में तीथजल, गङ्गाजल या जमना जल AAT || 

ॐ इमम्मेगंगेयशुनेसरस्वतिश॒तुद्विस्तोमेसचता परुष्णयामरुद्‌- 
उधेवितस्तयाजीकीयेभृणुद्यासुपोमया ॥ इति तीर्थजलेनापूर्य ॥ 

SA अथ गन्ध ( चन्दन ) गेरना || 

४ गंद्वारांदुराधमां नित्य--पुष्टांकरीपिणी ॥ ईश्वरींसर्वभू-- 
तानांतामिहोमह्वयेश्चियस्‌ ॥ इति कलशे गंधं प्रक्षेप: ॥ 

रु wt सर्वाषधी गेरना # 

५ याञ्ओोषधीः पूर्वायातादेभेभ्यख्ियुगंपुरा|| मनैनुवभ णा-. 
महठ० शतंधामानिसप्तच ॥ इति सर्वोपधी प्रक्षेपः | ° 

2 अथ gal गेरना ॥ 

„ * फीणडात्काए्डाट्यरोहन्तीपरुष:परुपस्परि ॥ एवानोः 
दूवप्रतचुसहस णशतेच ॥ इति दूर्वाप्रच्षेपः ॥ 

3 ~ _ अथ कुशा गेरना ॥ 
pa पनवस्थोचप्णुव्योसवितुवे;प्रसवञ्उपुनाम्यच्छिद्रेण - 

पपित्रण द्यस्य Rafi: ॥ तस्यतेपतित्रपतेप वित्रपूतस्ययत्कामः 
केयम्‌ ॥ इति FRN: ॥ 


_पुनेतच्छकेयम्‌ ~ 
लकी... 
— 


* छुछ' मांसी हरिद्रे है aq वेस 
पले सर्वोपद ` T न्द्न Q F 
सुस्त च सर्वोषध्यो दुशस्मृता: ॥ सुरा रेलिय-चन्दनम्‌ ॥ बचा चंपक: 
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कलश स्थापनमू Xe 
CHP He ttt 


BA) सप्तयत्तिका गेरना ॥ 
Š स्योनाप्रथिविनोभवान्जक्षरानिवेशनी ।| यच्छानः शर्मस- 
अथाः ॥ इतिसप्तस्दपक्षेप: ॥ ४ 
अथ पुङ्गीफल गेरना ॥ 
ॐ याःफलिनीर्याऽअफलाऽअपुष्पायाथपुष्पिणीः ॥ SECT 
तिग्रश्नतास्तानोमुश्चन्त्वठ इसः ॥ इति ETAT: ॥ 
अथः पञ्चरत्तानिप्रश्षेपणम्‌ (पञ्चरत्नी गेरना) ॥ 
उँ» परिवाजपतिः कविरभिईव्यान्यक्रमीत्‌ ॥ दघद्रत्नानि- 
दाशुषे ॥ वा ॥ सहिरबा निदाशुपेसुवातिसविताभगःतंभागंचित्रमी 
महे ॥ इति पश्चरानिप्रब पः ॥ 
र सोने के अभाव में दक्षिणा गेरना L 
SP हिरणयगभ्‌ः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌॥ 
सदाधार एथिवीन्या gaat कस्मैदेवाय हविषा व्विधेम ॥ इति 
दक्षिणा TTA ॥ है | 
३ अथ पञ्च पल्लव गेरना । 
ॐ अश्वत्थेवो निषदनं पर्णवोवसतिष्कृता ॥ गोभाजऽइ- 
त्किला सथयत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ इति पञ्च पद्यानि प्रक्ष पः ॥ 
अथ कलश के गले में मौली ( सूत्र ) बाँधना | | 
ॐ युवा सुवासाः परिबीतऽआगात्सऽउभ्रेयाच्‌ भवति जाय- 
मानः॥ तम्धीरासः कवयऽउन्नथन्ति साच्या मनसा देवयन्तश। ; 
इतिकौसुम्बसत्र बंधनम्‌ ॥ 
_ १-गजाश्वरथ बल्मीक ASUS गोकुलात्‌ ॥ aaa 
कुम्मेषु प्रत्षिपेश्वत्वरात्तणा ॥ गाँकुजञावधि सप्त चत्वरेशसहाष्ठौभवेयु: ॥ 
२--कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च सौक्तिकम्‌ एतानि पञ्च- 
रत्नानि रत्नशास्त्र विदो FEE: | ह 
3--ब्राह्म | अश्वत्योदुम्वर प्लक्ष चूत न्यग्रोध पल्लवाः | 
पञ्च सङ्गा इति ख्याता सब कर्मसु शोभना: ॥ १ ॥ 
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पात्र में चादल भर कर कलश के ऊपर रखना । . 

ॐ पूर्णादर्गिपरापत सुपूर्णा पुनरापत ॥ वस्ने वविक्रीणा 
बहाऽइष मूर्ज० शतक्रतो ॥ इति कलशोपरि तन्दुल WIA 
निथानस्‌ ॥ i 

अथ नारियल के ऊण्र स्वतिक लगा सूत्र बाँधकर पण पात्र के 
Sat रखना | 

ॐ श्रीश्चते लच्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पारशवं नक्षत्राणि 
रूपमश्चिनी व्यात्तम्‌.॥ इष्णन्निषाण SFT ऽइपाश सर्वलोकम्म 

ऽइषाण ॥ इति श्रीफलनिधानम्‌ ॥ 
कलश में वरुण का पूजन करना ॥ 

ॐ तत्वायामि त्रह्मणा वन्दसानस्तदा शास्ते यजमानो 
SAMs SSAA वरुणे हवोध्युरुशठ ०समानञ्यायुः प्रमोषीः॥ 
इत्यनेन पाद्यादिभिः वरुणं संपूज्य | 

i ॥ प्रार्थना ॥ 

ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः ॥ मूले 
'त्रस्थितो बह्मा मध्ये मावृगणाः स्पृताः ॥१॥ कुक्षौ तु सागरा- 
“RUA सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदोह्यथर्वणः 

URN अंगश्चसहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः ॥ अत्र गायत्री 
सावित्री शान्तिः पुष्टि करी सदा ॥३॥ आयान्तु “यजमानस्य?? 
“(म गृहे च) दुरित TIEREN: ॥ सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि 
जलदा नदाः WEN आयान्तु ““यजमानस्य!” (मम गृहे च) 
इरत चयक्ारकाः॥ देव दानव संवादे मथ्यमाने महोदधौ ॥४॥ 
उत्पन्षोसि तदा Fa: विश्रतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ त्वत्तोये सर्व 
तीर्थानि देवाः सर्वे स्वविस्थिता: ॥६॥ त्ययितिष्ठन्तिभूतानित्व- 
चिग्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ शिवःस्वयंत्वभेवासि विष्णुस्त्वंच प्रजा- 
१--२-देवपूजाथे इत्यपिपाठ: | 
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वृतिः ॥७॥ आदित्यावसवोरुद्राविश्वेदेवाः स पेवकाः ॥ a 
तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फल प्रदाः Nell त्वत्म्रसादादिंमं 
यज्ञं कर्तमीहे जलोंड्रवः ॥ सान्निध्यं Gea देव ! प्रसन्नोम॑व 
EA ॥ 8॥ उँ” पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक ! ॥॥ 


प्रधान पूजनं यावचाव सजिधी भव ॥ इतिकलशपूजनसू ॥ 
अथ तान्त्रिक रक्षा ॥ 
` ॐ ahs सोसोयमः काल GET भूतान्यहच्षपा; ॥ पवन 
दिग्पतिभमिराकाशंसचरामरा ॥ आह्वयं शासन मास्थाय कल्पः 
we A = ~ EEE ret ७ 0 
ध्वमिह संनिधिम्‌ ॥ इत्यनेन भूमिं TT TAT इयात्‌ ॥ 
सामान्याचे कलशा स्थापनम्‌ |! 
# पंचगव्य से भूमि तथा सामग्री को छिड़क कर शुद्ध करन 
पूजन के लिए अपने बाम साग में साधारण कलश स्थापन करना । 
So हैँ इति जलधारया अग्नि प्राकारं विचिन्त्य पूजा मार- 
मेत्‌ ॥ तत्र साधारण कलशं संस्थाप्य वरुण सम्पूज्य पीठ इजा 
daer Tar बसिष्ठ संहितायाम| गोमूत्रं गोययं चीरं दधि 
सर्पि कुशोदक पंचगव्यमिदं प्रोक्तम्सहापातक नाशनभू UTR ई 
{गुणं मूत्रं दुग्धं दद्याचतुण रम! छृतं चाष्ट गुण चच पंचगञ्येतथादृघिः 
पंचगव्य संमेलन प्रकाः | 
ॐ qaa: स्वः तत्सबितु्रेणयं अगोदेबस्य धीसदि थियो योनः 
प्रचोदयात्‌ ।! गोमूत्रं ॥ ॐ गन्धद्वारां ठुराथषा नित्यपुष्टां करीषिणीम l 
ईश्वरी सवभूतानां तामिहोपहयेश्रियेम्‌॥ गोवर ॥ 32 आप्यायस्व 
समेततेव्विश्वतः सोमवृष्ण्यम्‌ ॥ भवाठवाजस्य संगथे ॥ दूध ॥ 3 दृधि- 
क्राञ्णोऽअकारिषख्जिप्णो रवस्य व्याजिनः BUA 
ऽआयूर्शपितारिषत्‌ ॥ दही ॥ ३ तेजोसिशुक्रमम्यश्तमसिधासना- 
मासि ॥ प्रियं देवानामना धृष्ट देवयजनसास (घी ॥ इन सब को कुशाः 
` बज १०३ ~ लखे मन्त्र > [ | 
एक पात्र में मिलाना नीचे ( a $ | 
त ३४ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्‍विनोबाहुन्याम्पुष्णा इस्ताभ्याम्‌ oe 
बाद में कुशा से अपने चारों ओर छिद्कना तथा यजसान ALR: 
आचार्य आदि को भी पीना चाहिये ॥ 
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eng कुर्यात्‌ ॥ स्ववासभागे बिन्दु 
= | त्रिकोण वृत्त चतुरस्र मण्डल 

| निर्माय॥ ॐ हीं आधार 
| शक्तग्रेनसः ॥ इति सम्पूज्य 
| तत्राधारं संस्थाप्य || षडङ्ग 
| पूजनं कुर्यात्‌ ॥ ॐ क्कः 
| अस्त्रायफट्‌ इस्येनेन पात्रं 
| TA ॥ ॐ क्रां हृदयाय- 
नम इति जलेनापूर्य ॥ में दशकलात्मने वद्चि भएडलाथनमः || 
>> अ दादरा कलात्मने दर्ये मएडलायनमः ॥ 'भूलेन तीथों- 
दकः पूरयेत्‌॥ पुनः गंधा दिभिः सम्पूज्य || SST कलात्मने 
सोममएडलाय नमः ॥ ॐ शङ्गे च aga चेव गोदावरि सरः 
) 'स्वति ॥ नमदे सिन्धु कावेरि जले स्मिन्सनिधि कुरु ॥ FHI 


स्याः तीर्थान्या Tea ॥ सूलमष्टवारं जप्त्वा Ay? मत्स्य" 
| कुम्भ" मुद्रा: प्रदृश्य तजलेन आत्मानं पूजा सामग्रीक्ष सम्म्रो- 
"च्य ॥ इतिसामान्मार्षकलशस्थापनम्‌ ॥ 

Bn per an अपने शरीर में देह ल्यास करे ॥ 
we र प्रकोर भगवती की मूर्ति से फूल लगाकर भगवती 5 मूर्ति 
में भी इन्हीं सब अंगों का ध्यान से न्यास करना चाहिये He = 

१ -ए हीं क्लीं चांमुरडाये fit बा दुणे इने रचि उ 7 

; RE Sit दुगे रक्षिणि स्वाहा 
हे कफ की (Saal सध्यमिकां कृत्या तर्जनीं सध्य GEINE Ser 
पयात्कचिन्मुद्रषांकुश संज्षिता ॥ hon ॥ वामांगुलीनां मध्येषु 


ह मष्यसया वामा तर्जनीच नियोजयेत्‌ ॥ द्क्तयानासयावामां 
चनियोजयेत्‌ l x qa t कन्तिष्ठा- 
= ead ॥ पिहिताघोमुखी चेषा घेनु मुद्रा प्रकीर्तिता ॥ ४ याती. 
ह य ए दक्ष हस्त प्रसारयेत्‌ ॥ अंगुष्ठौ युतयोः TAME सुद्र य- : 
रता ॥ ५ हस्तद्रयेन साबक्राशिक सुष्टिकरणे कुम्भ मुद्रा ॥ > 
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न्यास विधि: ३१ 


ABER PE ee AS SS 


ॐ हिरण्य gat हरिणीं सुवण रजतखजाम्‌॥ चन्द्रा हिर- 
ण्मयीं Teal जातवेदो म आवह ॥१॥ शिरसि ॥ ३ ताम्म 
आवह जातवेदो लक्ष्मी AAT गामनीम्‌ || यस्यां हिरण्यं विन्देयं 
गामश्वं पुरुषानहस्‌ || २॥ नेत्रयोः || 3 अश्त्रपूणां ( चा ) रथ- 
सध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌ || श्रियंदेवी area श्रीसदिवी- 
-सुषताम्‌ ॥३॥ SUA: || ॐ काँसोस्मितां हिरण्यप्राकारासाद्रों 
ज्वलन्तीं तृप्तांतर्षयन्तीम्‌ ॥ पद्म स्थितां पञ्च वर्णां तामिहों पहये 
श्रियम्‌ ॥४॥ घाणयोः || ३” चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके देव जुष्टामुदाराँ ॥ तां पञ्चनी ( ने ) मीं शरणमहं 


'अपदये अऽलच्सीर्मेनश्यतां त्वां इणे [Vil Gall ॐ आदित्यः 


वर्ण तपसोधि जातो वनस्पतिस्तववबी थचिल्यः ॥ तस्यफसानि 
तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्चवाह्या ASAT: ॥६॥ ग्रीवायां ॥ 
Š उपैतु at देव सखः कीतिश्वमणिना सह ॥ आदुर्भृतो स्मि 
राष्ट्रे स्मिन्‌ कीर्तिसृद्धि ददातु भे ॥७॥ करयोः || ॐ चू त्पि- 
यासामलांज्येष्टामलच्सीं नाशयाम्यहम्‌ हम्‌ ॥ अभ्रूतिमसमृंद्धि च 
स्रा निणंदमे गृहात्‌ || ८ ॥|हृदि॥ ॐ गन्धद्वारांदुराधषां नित्य- 
get करीषिणीम्‌ ॥ ईश्वरीसर्वशूतानां तामिहोपह्वयेश्रियम्‌ ॥&॥ 
नाभो ॥ ॐ मनसः काममाकूतिंवाच/सत्यमशीसहि ॥ पशूनां 
रूपमन्नस्यसयि श्रीः श्रयतांयशः ॥१०॥ लिङ्गे ॥ ॐ कद मेन- 
aangat मयि संभव कदम || श्रियंवासय मे कुलेमातर पद्म- 
सालिनीम्‌ ॥११॥ शुदे ॥ ३” आपः खजन्तुस्निग्धानि चिङ्गीत 
चस मे गृहे ॥ निचदेवीं मातरं श्रियवासय से कुले ॥ १२॥ 
wat: || ॐ आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टिं पिंगलांपद्समालिनास्‌ ॥ 
“चन्द्रा हिरण्मयीं Geet जातयेदो मं आवह ।।१३॥ SA: ॥ 
ॐ अ्रद्रांयः करिणां a सुवणा हेमसालिनीम्‌ ॥ RT- 
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eet EIEN फोनिजको 


गयीं लच्मी जातवेदो म आवह ULV जंघयोः ॥ SP तास्मः 
आबद्द जातवेदो लक्ष्मीसनपगासिनीम्‌ ॥ यस्यां हिरण्यं प्रथूति 
गावोदास्योश्वानविंदेयं पुरुषानहस्‌ |[१५॥ चरणयोः || 3१ थः 


शुचिःप्रयतोभूत्वाजुहुयादाज्यमन्वहंसू || Bh प्रदेशचे अ- 
श्रीकामः सततंजपेत्‌ ॥१६॥ सर्वाङ्गे ॥ 


ततः कलशोपरि TIA श्री दुरा प्रतिमां अण्न्युचारण- 
पूर्वक संनिधाय पट्ठवस्बैराच्छाद्य पुरुष सकेन श्रीसक्तेनपुराणोकत 
मार्गेण वा पोडशोपचारेः यथोएचारैवा संपूजयेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ 

वथाग्न्युत्तारण विधि : ॥ 

तत्र तावत्साचार्या यजमानः ॥ देशकालीसकात्य ॥ अस्याः 
स्वर्णमयी श्री दुगा अ्रतिमायाः घटनादि दोषपरिहाराथ अग्न्यु- 
तारण पूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये ॥ मूर्ति शृतेनाभ्यज्य ॥ तदू- 
परि दुग्ध मिश्रित जलधारां कुर्यात्‌ पातयेद्वा ॥ 

AJA अन्त्राः ॥ 

ॐ समुद्रस्यत्वा व्वकयाग्ने परिव्ययाससि॥ पावकोऽअस्म- 
स्यठ०शिवोभव ॥ १।3“हिमस्य त्वा जरायुणाण्वे परिव्ययामसि || 
पावकोऽअस्मभ्यठ० शिवोभव [Ril 3४ उपज्सन्नुपदेतसे वतर- 
नदीष्वा ॥ अग्ने पित्तमपाससि मणडकिताभिराभहि सेसन्नो- 
यज्ञं पावकदर So शिवकृधि ॥ ३॥ ॐ अपामिदं न्ययन ० 
सयुद्रस्य निवेशनम्‌ ॥ अन्याँस्तैञ्ञस्पचपन्तु हेतयः पा 
अस्मस्यठ० शिवोभव॥ ४ ॥ ॐ अग्ने पावक रोचिपामन्द्रया- 
देवजिहया ॥ आदेवान्वक्षियक्षि च || ५॥ ॐ सनः पावकदी 
दिवोग्ने देवों २ STE ॥ उपयज्ञढे ० हविश्च नः || ६ ॥ ॐ# 
पावक या याश्चतयन्त्या कृपाचामनूरुरुच 5 TUS AAT |! 


तूवेत्र्‍या मन्नंतशुस्य नूरण5आयोधघृणेनतवणशणो5 अजर; jolt 
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ॐ नमस्ते हरसेशोचिषे नमरतेऽरस्त्व्िषे ॥ अन्यांस्ते अस्मत्त- 
पन्तु हेतयः पावको अस्मम्यठ० शिवोभव lell 3 नृषदेव्वेड- 
प्सुबदेव्वेड्वहिंषदेव्येड्बनसदेव्वेड स्वबिदेवेट्‌ ॥ 8 ॥ ॐ ये 
देवादेवानायज्ञियायल्ञियानाॐ संवत्सरीशः STATA अहु- 
तादोहविषो यज्ञे $झस्मिन्त्स्वयं पिवन्तुसधुनोध्रतस्य || १० ॥ उँ” 
येदेवा देवेष्वधि RICA यन्ये HAA: पुरऽएतारोऽञ्रस्य| येभ्यो 
न5ऋते पबतेधाम किश्चननतेदिवोम एंथिव्याउअधिस्लुषु ॥११॥ 
ॐ ग्राणदाइअपानदा व्यानदा व्वर्चोदा वरिदोदीः ॥ अन्याँस्ते- 
ऽअस्मत्तपन्तुहेतयः पावकोञ्यस्मम्यई० शिवोभव ॥१२॥ ततः 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ ॥ ॐ आं हीं क्रों यं रं लं वं शा प॑ सं ह लं 
q हं सः सोहम्‌ अस्याः श्रीदुर्गा प्रतिमायाः प्राणा इह प्राणाः ॥ 
ॐ आं हां क्रों यं रं लं बं शं प॑ सं हं सं बं हं सः सोहं अस्याः 
श्री दुर्गा प्रतिमायाः जीव इहस्थितः ।! ॐ आँ हीं क्रों यं रें ले 
वं शा षं सं हं लं gd हं सः सोई अस्याः श्री दुर्गा प्रतिभायाः 
सर्वेन्द्रियाणि वाङ्‌ मनस्त्वक्चच्‌; श्रोत्र जिह्वाघाणपाशि पाद्‌ 
पायूपस्थानि इहैवागत्य सुखंचिरंतिष्ठन्तुस्थाहा ॥ ॐ मनीजूति- 
जु पतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञ मिमन्तनोत्तरि्ट TIS समिसन्द- 
धातु ॥ विश्वे देवासञ्डहमादयन्तामों ३ प्रतिष्ठं ॥ 3” एषवे 
प्रतिष्ठा नामयज्ञो Wadd यज्ञे न यजन्ते Taha अ्रतिष्ठितम्म- 
बति ॥ इति प्रतिष्ठाप्य ॥ अथ मेत्रोन्मीलनम्‌ ॥ ॐ वृत्रस्यासि 
कनीन करचच्‌ दाऽअसिचच्‌ मेदेहि «i गंधादि पंचोपचारान्दत्वा 
संस्कारसिद्धये Temas कुर्यात्‌ ॥ अनेन अस्याः श्री 
दुर्गा प्रतिमायाः गर्भाधानादि पीडश संस्कारान्संपादयामि ॥ 
इसि वदेत्‌ ॥ ततः श्री दुर्गा ग्रतिमां प्रधान कलशोपरिषत्वा 
षोडशोपचारेँ; पञ्चोपचार पूजयेत्‌ ॥ 
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फूल हाथों में लेकर अपने हृदय मे ध्यान करना ॥ 


' ३ जटाजूट समायुक्तामद्धेन्दु कृतलक्षणाम्‌ ॥ लोचनत्रय 
संयुक्ताम्पझ् न्दु सद्दशाननाम्‌ ॥ १ ॥ अतसीपुष्प वर्णामाँ सुग्र- 
तिष्ठा सुलोचनाम्‌॥ नवथोबन संपन्नां सर्वाभरण भूषिताम्‌ ॥ २॥ 


सुचारुबदनां तद्वत्पीनोन्उपयोधरास्‌ ॥ त्रिभंगस्थान संस्थान महि-. 


पासुरमर्दिनीम्‌ ॥३॥ त्रिशूलं दचिणेदचात्खङ्ग' चक्र' क्रमादधः ॥ 
तीदशबाणं तथाशक्ति वामतोपि निवोधत ॥ ४ ॥ खेटकं पूर्ण 
चापं च पाशमंकुशसूद्ध वजम्‌ ॥ घंटां वा परशु' वापि वामतः 
सन्निरेदयेत्‌॥ ४ ॥ अधस्तान्महिषं agate प्रदर्श- 
येत्‌ ॥ शिरश््ेदोद्‌भवंतद्वानवं खङ्गपा णिनघ्‌ ॥ ६॥ हृदि शूलेन- 
Rifa निदयन्त्र विभूषितम्‌॥ रक्तरक्तीकृताड्ठश्व रक्तविस्फारिते 
चणम्‌ ॥७॥ वेष्टितं नागपाशेन शर्‌ कुटीमीषणाननम्‌ ॥ सपाश 
वामहस्तेन इतकेरां च दुर्गया ॥८॥ वमद्रुधिरवकत्रश्न देव्याः 
सिहं प्रदशयेत्‌ ॥ देव्यास्तु दक्षिण पादंसमंसिंहोपरि स्थितम्‌ ॥&॥ 
CARE तथा वाममंशुष्ठो महिवोपरि ॥ स्तूयमानश्च तद्रममरेः 
सन्चिवेशयेत्‌॥ १०॥उग्रचणडाप्रचणडा च चण्डोग्रा चण्ड नायिंका॥ 
चण्डा चण्डवती चेव चंडरूपातिचणिडका ॥ १ १॥आमिः शक्ति- 
MEI: सततंबरिवेष्टितम्‌ ॥ चिन्तयेत्सतत देवीं धर्म कर्मार्थ 
मोदम्‌ ॥१२॥ 

साथे में जटाओं के जूड़े पर अद्ध चन्द्र i 
सुन्दर तीन नेत्र कमल के खिले दर A 
(1 १॥ अलसी के पुष्प के सरश शरीर का नीला रंग नवीन यौवन 
सभन्न उत्तम आभूषण ( गहनों ) से शोभायमान ॥ २॥ उत्त शरी 
a और उन्नत पयोधर तीन जगह से Bat हुई सहिषासुर को oe 
र्ने बाली ॥ ३ ॥ दाहिने हाथों में त्रिशूल, ay, चक्र, पैना बा 
भाला ॥ ४॥ बास हाथों में ढाल, धनुष, पाश ( नाग aa रा Sa 
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चटा वा फरसा धारण करे हुए॥ ५॥ नीचे प्रथ्वी में महिषासर के 
दो सिर कट हुए तथा महिषासुर दानव हाथ में दलबार लेकर युद्ध 
करते हुए के ॥ ६॥ हृद्य को त्रिशूल से चीर दिया उससे उसके सब 
अंग रक्त से भोग गये और दोनों नेत्र फटे रह गये ।। ७ ॥ नागपाश से 
दानव के गले को बाँध दिया इससे उसकी भोंह और मुँह भयानक 
प्रतीत होने लगा तथा बाएं हाथ से दुर्गा भगवती ने उस दानव के सिर 
के बाल एवं पाश को धारण कर लिया ॥ ८॥ उस समय दानव ने 
रुधिर की बमन करते हुए देवी के सिंह को और देवी के दाहिने पेर को 
बरावर सिंह के ऊपर रखा देखा॥ il और उसी प्रकार वाम पेर के 
अंगूठे को थोड़ा उठा हुआ उस दानव ने अपने ऊपर विराजमान देखा 
इस रूप को देखकर इन्द्रादि सब देवगण स्तुति करने लगे ॥ १० ॥ 
SAARET प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, 
TEST, अति चरिडका ॥ ११ ॥ इन आठ शक्तियों से निरन्तर वेष्टित 
धर्म, अथे काम और मोक्ष देने वाली भगवती का हर समय ध्यान 
करता हूँ ।। १२ ॥ 


इति ध्यात्वा करस्थित पुष्पाणि कलशे मूर्तो वा क्तिपेन्‌॥ 
f हाथ में फिर फूल लेकर प्राथना करै 
4. महिषघ्नी महादेवीं कुमारीं सिंहवाहिनीम्‌ ॥ दानवांस्त- 
जेयन्तीश्व सवकामदुघां शिवाम्‌ ॥१॥ ध्यायामि मनसा दुर्गा 
नाभिमध्ये व्यवस्थिताम्‌ ॥ आगच्छ वरदे ! देदि ¦ दैत्यदर्पनि- 
पातिनि ! ॥२॥ पूजांग्रहाण agit ! नमस्ते शङ्करग्रिये ! ॥ 
सवतीर्थमयं वारि सर्वदेवसमन्वितम्‌ ।।३॥ इमं इटं समागच्छ 
तिष्ठ देवगणेः सह ॥ दुर्गे ! देवि ! समागच्छ सान्निध्यमिह 
कल्पय ॥४॥ बलिपूजां गृहाशत्वमष्टाभिः ` शक्तिभिः सह ॥ 
अस्मिन्‌ घटे समागच्छ स्थितिं मत्कृपया कुरु || रचां कुरु सदा 
भद्रे ! विश्वेरवरि ! नमोस्तुते॥ wale दुर्गे ! दुरतोघनाशिनि ! ॥ 
TATE देत्यीध विनाशकारिणि ! ॥ उमे ! महेशाद्ग शरीर- 
धारिणि ! ॥ स्थिरा मत्र et मम यज्ञकर्मणि ॥ 
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गाचनः स्वृतो | 
३६ gnas 
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Ts ces उ 


इति देवी ध्यात्वा मूलाधारत्कुएडलिनीपुत्थाप्य ॥ तयासह 
शिवेन संयोज्य वायुवीमेन नासापुटेन देवी कुसुमाञ्जलावानीय--" 
wre दुर्ग ! महाभागे ! TATA सभ सबंदा ॥ 
aae देवि | सवै कामार्थ-सिद्धये ॥ 
इत्यनेन एष्पाज्ञलि कलशे zest बा निधाय ॥ आत्मानः 
देवी रूपं विभाव्य पूजयेत्‌ ॥ TUT: ॥ 


अथ वेदोक्त दुर्गापूजन विधिः 
«अथ आवाहनम्‌ ॥ 


हेरण्यवर्णा हरिणी सुबणरंजतस्नजां॥ चन्द्रां हिरण्मयीं 
लच्मी जातवेदो ममावह ॥ ३० सहसशीपा पुरुषः सहस्राः 
MIATA ॥ समूमिठ ० सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठरशांयुलम्‌ ॥१॥ ३” 
आगच्छेहमहादेवि ! ॥ संवसम्प्रदायिनि ! ॥ यावद्व्रतं 
समाप्येत aa सन्निधो भव ॥इत्यादाहनभ्‌ ॥ 
अनन्तर आसन के लिये पुष्प हाथ में लेकर II 

ॐ ताँ स आघह जातत्रेदो लद्मीमवपगा।मिनीश् ॥ यस्याँ 
हिरण्य विन्देयं गामश्वं जुरुषानहस्‌ || ३० पुरुषएवेदट० सत्र 
TEI यच भाव्यम्‌ ॥ उत्ताशृतत्वस्येशानी यदनेनातिरोहति . 
UR अनेकरब्संघुक्त नागमशिगणान्वितम्‌ | फार्तस्मरमयं 
दिच्यमासनं प्रतिगृद्यदास्‌ ॥ इत्यासनम ॥ 

भगवती कें पर yates के लिये जल में नीचे लिखें पदार्थ मिलाना 
श्यामाक, बिष्णुक्रान्ता, Haaser, cat, जल आदि 
पायम्‌ ॥ 
३+ अश्वपूणां ( बाँ ) रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम ॥ 


` 


टि० १ तत्रेववाचस्पतो॥ कु्यादावाहनंमूरतौमरणमय्यां स्वेदेवहि ॥ 


प्रतिमायां जसे वही नाबाइनविस अनम्‌ ॥ 
आधाहनादि : मुद्रा: यन्त्र पूजन में लगाई जायेगी ॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बेदोक्त दुर्गा पृजनम्‌ ३७ 
डिन बीउ SS a es a te te टी गिनी री te 
श्रियंदेवीमुपहये श्रीमदिजीजुपताम्‌॥ ॐ एतावानस्य सहिमातो- 
न्यायांश्रपूरुपः ॥ पादोस्यव्विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतन्दिवि 
॥३॥ गङ्कादि सर्व तीर्थेभ्यो मया-प्रार्थनयाहूतश्‌ ॥ तोयमेतत्सुख- 
"स्पर्श पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ इतिपाद्यम्‌ ॥ 
अध्यम II 
दूर्वा, तिल, दर्भा, सर्षप, यव, पुष्प, अक्षत, चन्दन जल में 
मिलाकर अपण करना il 
ॐ काँसोस्मिता हिरण्यग्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं GAT Ta 
-न्तीस्‌ ॥ षढसेस्थिता पढ्मवर्णा दामिहीपद्वयै शियम्‌ ॥ ॐ 
'त्रिपादध्वउदैशयुशप; पादोस्येहामवत्पुनः ॥ ततो विष्वंन्यन्रा 
.मत्साशनानश॑मेअमि ॥ निधीनां सर्व रत्ानां eager 
झसि ॥। सिंहोपरिस्थिते देबि ! गृहाण प्यनमोस्तुते ॥ 8॥ इत्यम्‌ 
"अथ मधुपकम्‌ ॥* | 
दृधि मधु घृत समान भाग न हों | 
ॐ मधुव्यातात्यतायते मधुक्षरन्तिसिन्थवः ॥ भाध्यीन: 
सन्त्वोषधीः ॥ दघिमधघुघतसमायुक्त पात्रयुग्गसमान्वितम ॥ 
मधुपक गृहाण त्वं शुभदा भव. शोभने ! ॥ ४ ॥ 
अथाचमनम्‌ ll 
ॐ चन्द्रां प्रमासां यशसा ज्मसन्ती शरियसोकेदेच जुश- 
gant ॥ तां पद्मनीमिशरणुमहंग्रपथे अलच्मीमेनश्यतां त्वाँ 
वृणे ॥ ॐ ततो विराडजायतव्विराजोड्अभिपूरुष: ॥ सजातीऽ- 
TARAS मिमथोपुरः ॥ कप्रेणसुगंधेन सुरमिस्वादु 
पाइए पाराशर: । सर्पिरेक गुण प्रोक्तं शोधितं विगुणं मधु ॥ 
मधुपक विधौ प्रोक्त सर्पिषा च समं ef l 
घी १ भाग छुना हुआ, शहद २ भाग, दधि १ भाग ॥ 
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RS | दुगांचनस््रतौ 


CH mc pe ३- Pe ES et OS oF ६३ Tek- 
शीतलम्‌ ॥ तोयमाचमनीयाथं देवि ! त्व प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ६ || 
इत्याचमनम्‌ ॥ 

„ अथ स्नानम्‌ ॥ पहले मलापकषेण स्नान कराना । 
Šp आदित्यवणें तपसो थिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो$्थब्रिल्वः| 
॥ TABATA सायान्तरायाअच बाह्या अलक्ष्मी: ॥ 
> तस्माचज्ञात्सवहुतः। संशृतंपषदाज्यस्‌॥। पश स्ताँश्चक्रेवायव्या 
नरण्याग्राम्याथये || मन्दाकिन्याःसमानीतेहेमांभोरुहवासितैः ॥ 
स्नान AAA ! सलिलेश सुगन्धिभिः ॥ इतिस्नानम्‌ ॥७॥ 
बे पुनराचमनीयम्‌ ॥ 
प्यशुचिर्वापि यस्यस्मरणमात्रत; | शुद्विमाम्ोतितस्मै 
ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ रनानवस्त्रोपवीतान्तेऽपितत्स्मरतम्‌ ॥८॥ 
४ सुगन्धित तैल व इत्र मल कर स्नान कराना | 
3° अर ०शुनाते SAS oS: पृच्यतांपरुषापरुः। ।गन्धस्तेसोम- 
Wig मदायरसोऽअच्युतः ॥ ॐ स्नेहंगृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि ! 
महानधे ! ॥ सर्वलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ! ददामि स्नेहयुत्तमम्‌ ॥&॥ 
अव पञ्चाश से स्नान कराना ! पहिले दूध से स्नान कराना | 
= पयः एथिव्यांपयञ्ञीषधीपु पयोदिव्यन्तरिच्चेपयोधा; ॥ 
पयस्वतीः प्रदर; सन्तुमद्यम्‌ || कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषांनीवनं 
TOU पावन यशहेतुरच पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥१०॥ शुद्ध जल 
से स्नान कराना | 
3 Tat से स्नान कराना | 
अ ७” दधिक्राव्णोअकारिषं जिष्णोरश्‍वस्यव्वाजिन, ॥ 
, ना अखाकरत्प्रण आयू ४ षितारिषत्‌ ॥ पयसस्तु agg. 
AR शशिप्रमम्‌ ॥ दध्यानीतं भया देवि ! स्नानार्थे 
ARTIT ॥११॥ शुद्ध जल से स्नान कराना | 
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वेदोक्त दुर्गापूजनम्‌ . ३६ 
REHE ६-2 ८3.६4 ६3-६3 ६३५६८३८३६३ oe? 
हः अब घृत से स्नान कराना | 
ॐ घृत घृत पावानः पिवत व्वसां वसापावानः पिवतान्त- 
Raa हविरसि स्वाहा ॥ दिशः प्रदिशऽ आदिशोव्विदिश- 
उद्दिशोदिग्म्यः स्वाहा ॥ नवनीतसयुत्यन्नं सर्वसंतीपकारकम्‌ ॥ 
छृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताय्‌ ॥१२॥ 
पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना । 
= शहद से स्नान कराना । दै 
ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवठ रजः ॥ मधु at 
रस्तुनः पिता ॥ तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु ॥ तेजः 
पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१३॥ 
पुन: शुद्ध जल से स्नान कराना | 
, अब शर्करा ( बूरा से स्नान करना | i 
३° अपाथ रसमुद्वयसठ० GA सन्तठ० समाहतम्‌ ॥ 
अपा रसस्य योरसस्तं वो शह्णाम्यृत्तमञ्चपयामगृहीतोसीन्द्रा- 
यत्वा जुष्टं गृह्णाम्येषते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
इचुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका ॥ मलापहारिका दिव्या 
स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ १४॥। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना ॥ 
१पंचामृत सिलाकर स्नान कराना | 
उँ» पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः ॥ सरस्वती तु 


'पंचधा सो देशे भवत्सरित्‌॥ पयोदधि घृत॑ चैव मधु च शर्करा- 


न्वितम्‌ ॥ पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १५॥ 
शुद्ध स्नान के बाद गन्ध ( चन्दन ) से स्नान कराना | 
उँ» मन्ध द्वारां दुराधषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ ईश्वरी 
सर्वभूतानां तामिहोपद्द येश्रियम्‌ ॥ मलयाचलंसंभूतं चन्दनागरु 


संभवम्‌॥ चन्दनं देवि ! देवेशि ! स्नानार्थं प्रतिगृद्याताम्‌ ॥ १६॥। 


१ स्कांदे-क्तीराददशगुणं दध्ना eRe दध्ना घृतेनैवदशोत्ततम। २ 
मधुनातदशशुणंसितयातुततोधिकम्‌ ।' 
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४० दुगाँचेनदती 
ES ES HH HH SS tS a a 
। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना | 
3 सुगन्धित ( उबटना ) लगाकर स्नान कराला | 
ॐ ao YISA ० शुः प्च्यवाम्परुषापरुः ॥ गन्धस्ते 
सोम Aig मदाय रसोऽञ्च्युतः N 
नानासुगन्ध्रि Tt च चन्दनं रजनीयुतम्‌ ॥ 
Baad मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्याताम्‌ ।।१७॥ 
$ अब शुद्ध जल से स्नान कराना | 
ॐ yaa: सर्वे शुद्ध वालो मणिवालस्तऽ आश्विना$ 
श्येतः श्येताचोरुणस्ते. रुद्राय पशुपतये कर्णायामाऽअवलिक्ता 
'रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ . 
पुनराचमनीयं समपयामि नम: ॥ आगे श्री" सूक्त वा पुरुष सुक्त 
- के १३ सन्त्र से मूर्ति पर शंख से ,मह्दाभिषेक करना चाहिये | तिसके 
बादृ-दो वस्त्र ( धोली दुपट्टा ) वा लेंगा ओंद़नी आँगी धारण कराकर 
सिंहासन व कलश: दप मूर्ति को स्थापित कर पूजन करना.। 
न्यत ल दो वस्त्र ॥ 
३० उपतुमाँ देवसखः ma मशिना सह i 
मादुभूंतो सुराट्रे स्मिन्‌, कीर्ति बृद्धि ददात मे॥ ... 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत5त्रच' सामानि जज्ञषिरे ॥ `` 
este जज्ञिरे त्माधजुस्तस्मादजायत ॥ . ` 
पट्छूलयुगं देवि ! aga समन्वितम्‌ ॥ 
परिधेहि कयां कत्वा दुर्गे ! दुर्गतिनाशिनि ! | 
इति युरम वस्त्रम्‌.॥ पुनराचमनीयम्‌॥ ` 
TA _ अथोपवीतम्‌ | 
3? चुत्पिपासामलां ज्पेष्ठामलच्मीं नाशयाम्यहं || अभूति- 
मसमृद्धि च सर्वान्षिणुद मे गृहात्‌ ॥ ॐ तस्मादशवा ञ्अजायन्त 
येकेचो भयादतः ॥ MAIA तस्मात्तस्माजञाता अजावय:।| 
kat सूक्त के मन्त्र ३४ सफे में छपे हे । Sais 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


वेदोक्त दुर्गापूजनम्‌ ` ४१ 


OPE HSH CNC FR RCI CI ts FID 
स्वण-प्वत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ 
sgid मया दत्तं गृहाण परमेश्वारि ॥ 
अब यज्ञोपचीत के बाद आचसन कराचा | 
अथ चन्दन चढ़ाना ॥ 
ॐ गन्ध द्वारां दुराथांनित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ 
ईश्वरीं सवं भूतानां तामिहोपह्वये श्रियंम | 
ॐ तं यज्ञं RA प्रोच्चन्पुरुपञ्जातमग्रैत; ॥ 
तेन देवा अयजन्त साध्याऽऋृषयश्च ये ॥ 
श्रीखएडचन्दनंदिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ ॥ 
विलेपनं च देवेशि ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति. चन्दनम्‌ ॥ सौभाग्य सूत्र दानम्‌॥ 
ॐ सौमाग्यस्रत्रै वरदे ! सुवण-मणि-संयुतम्‌ ॥ 
कंठे वध्नामि देवेशि | सोभाग्यं देहि से सदा ॥ 
कंठ सन्नं समर्पयामि नमः ॥ 
Sad चढ़ाना | 
So अच्तन्नमीमदन्तह्मवग्रियाऽअधूपत ।! अस्तोषतस्वभानवो 
अग्रानविष्ठयामतीयीजान्विन्द्रते हरी ॥ 
अच्चतान्रिर्मलान्‌ शुद्धान्‌ मुक्तामणिसमन्वितान्‌ ॥ ग्रहाणे- 
मान्महादेवि ! देहि मे निर्मलां धियम्‌ ॥ इत्यक्षतान्‌ ॥ 
Bharat चढ़ाना | 

हरिद्रारञ्चिते देवि ! सुखसोभाग्यदायिना ॥ 
तस्मास््ांपूजयाम्यत्र सुखं शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 


हरिद्राचूर्ण समर्पयामि नमः ॥ 
गुलाल चढाना | 


मै कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसंमवम्‌॥ कुकुमेनाचिते 
द्वेवि ! प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ | 
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इति ङुङ्कुमं ( गुलाल ) समपंयामि नमः ॥ 
सिंदूर | 
सिन्दूरमरुणाभासं जपाळुसुमसन्निभम्‌ ॥ अपिंतं ते मया 
) देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ 
सिदूरं समर्पयामि नम: ॥ 
कज्जल चढ़ाना । 
चचुर्भ्यां कजलंरम्यं सुभगे ! शान्तिकारकम्‌ ॥ कर्पूर- 


® 


ज्योतिरुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरि ! || 
इति नेत्रे कलं समर्पयामि नमः ॥ 
ॐ आर्द्रा न टिप bead al 
[पुष्टि पिंगलांपदू: न्द्रां- 
हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदोंमआवहं ॥ nE 
Sf काण्डात्काण्डात्यरीहन्तीपरुषः परुषस्परि || एवानोदूर्व 
AIS सहर ण शतेनच॥ दूर्वादलेश्यामलेत्व॑ महीरूपेहरिप्रिये ! || 
अतोदूर्वा भिर्भवतीं पूजयामि सदा शिवे ! || | 
इति दुर्वाङ्क,रान्‌ समपेयामि नमः ॥ 
k बिल्वपत्र अपण करना | 
e $° आर्द्रा यः करिणीयष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ ॥ दर्या 
| RAT जातवेदीम आवह ॥ ॐ नमो बिल्मने च FA- 
चिने च नमो वर्मिणेच वरूथिनेच नमः | श्रुतायच श्रतसेनाय 
र हा hal चाहनन्याय च नमः ॥ अमृतीद्धव 
` वृक्षीमहादेवप्रियः सदा || बिल्वपत्र मि पवित्र र 
त सदा ॥। बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्र ते 


इति बिल्त्रपत्रारि समपयामि नमः |। 
AN 


SEN पल्लव अपण करना | 
३: तांम आवह जातवेदो लर्मौमनतगामिनीम्‌ |) यस्याँ 
हिरण्यं प्रभूति गावोदास्योश्वान्‌ विन्देयंपुरुषानहम्‌ ॥ ॐ अश्व- 
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त्थेवो निषदनं पर्णेवोव्वसतिष्कृता ॥ गोभांजइत्किलासथयत्स- 
नवथ पूरुषम्‌ ॥ गृह द्वारे चोग्रमपिदृष्ठासुर निवर्हिणि ॥ पूजां 
करोमि चावंगि ! पल्लवेनंदनोद्धव: ॥ 
इति प्ञवान्समपयामि नमः ॥ 
फलमाला अपण करना | 
ॐ महादेवी च विद्महे विष्णु पल्ली च धीमहि ॥ तन्नो 
देवीः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ याः फलनीर्याञअफलाऽञअपुष्पायाश्च- 
पुष्पिणीः ॥ बृहस्पति ग्रद्नतास्तानोसुश्चन्त्वठ० हसः ॥ शरत्काले 
सञ्च॒दभूतां निशुम्भासुर मर्दिनी ! ॥ फलमालां वरां देवि ! 
गृहाण सुरपूजिते ! ॥ 
इति. फलमालां समप यांमि नमः ॥ 
& रल्नमाला धारण करना | 
ॐ प्रिवाजपतिः कविरग्निईच्यान्यक्रमीत्‌ ।। दधद्रलानिदा- 
शुषे ॥ ॐ कर्दभेनग्रजाभूता मयि सम्भ्रम कदम ॥ श्रियं वासय मे 
गुहे (कुले) मातरं पद्म मालिनीम्‌ युक्ताफलयुतां मालां Tae 
सुप्रमाम्‌ ॥ माशिक्तस्वर्णं ग्रथितां gaat वरदे ! नमः ॥ 
इति रन्नमालां समर्पयामि नमः N 
` फूलों की माला धारण कराना | 
ॐ आपःसरजन्तुस्निण्धानिचिङ्गीत वसमेगृहे ॥ (नी) निचदेवीं 
मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ ॐ श्रीश्रतेलच्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे 
पा्वेनचतत्राशिरूपमर्विनौव्यात्तम्‌ ॥ इष्णन्निषाणासुम्मइषाण 
सर्वलोकम्मऽषाण ॥ पद्म शंखज पुष्पादि शतपत्रैविचित्रताम्‌ ॥ 
पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाण त्व॑ सुरेश्वरि tu 
— g मुक्ता माणिक्य वैय | गोमेदान्वजबिद्रुमौ ॥ 
पुष्परागं मरकतं गरुडोदूगार ( नीलम्‌) सेवच । l 
एमिस्तुप्रथिता 'स्वणरल्मालेति' कथ्यते ॥ -शारदायाँ ॥ 


“नाली 
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इति पुष्पमालां ससपयासि नमः 11 
पुष्प चढ़ाना | 
SP अनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि।। पशनां रूप- 
BHT मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ 
३० यत्पुरुषंव्यदधुः कतिधाव्य कल्पयन्‌ ॥ JARRAT- 
| 'सीत्कित्राहकिमूरूपादाउच्येते ॥ पुष्पेर्नानाविधेदिंव्येः कुमुदे- 
-रथच म्पकेः ॥ पूजा ते क्रियते देवि पुष्पाणि प्रतिगृह्यंताम्‌ ॥ 
मंदारपारिजातादि पाटली केतकानचि॥ 
जाती चंपक पुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ! ॥ 
इति पुष्पाणि समर्पयामि नमः ॥ 
दुर्गा प्रदेय पुष्पाणि | 
कुन्दमन्दार पुन्नाग पाटली नाग केशारम्‌॥ आर्धं करि- 
“कार जय॑न्ती TTA ॥१॥ सौगन्धिकं सकंकोलं पुन्नागा- 
“शोकमन्निका || अन्यान्यपि सुगन्धीनि पुष्पपत्राणि देशिकः 1121) 
इति शक्ति पल्लवे ॥ 
_ अलङ्कारम्‌ | 
हार-ककण-केयूर-मेखलां कुणडलादिभिः।रल्राव्य कुण्डलो- 
येतं भूषण प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
अलङ्काराभावे अक्षतान्‌ समर्पयामि नमः ।। 
à सुगन्धित इत्र चढाना | 
३» अहिरिवभोगे! पर्येतिवाहुँ ज्यायाहेतिपरिवाधमान; ॥ 
“हस्तध्नोविश्वाव्ययुना निविद्वा न्युमान्युमा ॐसम्परिपातुयिश्वतः ॥ 
“चन्दनागरु कपूर FEA रोचनं तथा ॥ कस्तूर्यादि सुगन्यांत् 
-सवागिषु विलेपयेत्‌ ॥ 
इति परिमल ( इत्र ) द्रव्यं समर्पयामि नम: ॥ 
„ मालान्त पूजन के बाद अङ्ग पूजा;करना | 
-. ॐ दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि नमः ॥ ॐ महाकान्यै 
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नमः गुन्फौ पूजयाभि नमः ॥ ॐ मंगलायै नमः जाबुद्वय पूज- 
यामि नमः ॥ कात्यायन्यै नमः उरूद्वयं पूजयामि नम! ॥ SP 
भद्रकाल्यै नमः कटि पूजयामि नमः ॥ ॐ कमलवासिन्ध नमः 
नाभिं पूजयामि नमः ॥ ॐ शिवाये नमः उदरं पूजयामि नमः Ib 
ॐ क्षमायैनमः हृदयं पूजयामि नमः ॥ ॐ कीमार्थं नमः writ 

_ पूजयामि नमः ॥ ॐ उमायैनमः हस्ती पूजयामि नमः ॥ ०” 
सहागौयै नमः दक्षिणबाहु' पूजयामि नमः ॥ ३“ वैष्णव्यै नमः 
वामबाहु' पूजयासिनमः ॥ ॐ रमायै नमः स्कन्धापूजयामिः 
नमः ॥ ॐ स्कन्द्मात्रे नमः कंठं पूजयामि नमः. 3? महिष 
मर्दिन्यै नमः नेत्रे पूजयामि नमः ॥ उँ सिंहवाहिन्यै नमः 
मुख पूजयामि नमः ॥ ॐ माहेश्व नमः शिएः पूजयामि नमः It 
ॐ कात्यायन्यै नमः सर्वाङ्ग पूजयामि नमः ॥ इत्यज्ग पूजनम्‌ It 

अथ धूप अर्पण करना व ATT छोड़कर घंटा STAT | 
Š यः शुचिः प्रयतो . भूत्वा जुहुयादाज्यभन्वहम्‌ ॥ खक 
पंच दशर्चश्च श्रीकामः सततंजपेत्‌ ॥ 3? धूरंसि पूर्व तन्वं 
योऽस्मान्धूर्वति तं yaa वयं पूर्वामः ॥ देवानामसिवद्धितमठे ०. 
सस्नितमं पग्रितमञ्ज ष्टतमन्देजदूतमग्‌ ॥ दशाङ्गयुग्णुल भूप चन्दः 
नागर CITT | समर्पितं मया भक्तया महादेवि ! प्रगृह्यताम्‌ ।॥ 
धूप पात्रं देवता वामे इति धूपमाघ्रापयामि नमः ॥ 


HA दीपक बलांना व अक्षत छोड़कर घंटा बजाना।। 
ॐ सरसिजनिलयेसरोजहस्ते यवलतःशुकगन्धमाल्यशोमे 
॥ भगत्रति | इृरखिज्ञमे ! मनोज्ञे ! ब्रिभुमनभूतिकरि ! प्रसीद 
मह्यम्‌ ॥ ॐ अग्निज्योंतिज्योतिरतिः स्वाहा Bat लो 
र्यः स्वाहा ॥ अग्निवचोंज्योतिवे च: स्वाहा बर्यो बच्चो ज्योति- 
ईच; स्वाहा ॥ ज्योतिः परयः बर्या ज्योतिः स्वाहा ॥ घुतवति- à 
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समायुक्त महातेजोमहोज्वलम्‌ ॥| दीपं दास्यामि देवेशि ! सुग्रीता- 
भवसर्वदा । 

इति दीपं दर्शयेत्‌ घृतदीपं सितवतिं युतं देवतादक्षभागे | 
तल दीपं रक्तवर्ति युतं देवता वाम भागे | 
a अथ नेवेद्यम्‌.।। 
ite निवेदथामिनसः ॥ जलेनाभ्युच्त्य ॥ गन्धपुष्प भ्या- 
माच्छाद्य ARN अमृतीकृत्य | योनियुद्रा प्रदर्श्य ॥ 
सत्यन्त्वतेन परिषिश्वामि इति प्रातः (ऋतंत्वासत्येन परिषिश्वामि 
इति सायं) ॥ घण्टांवादयेत्‌ ॥ 
७ € y १ 

~ आसरा अदृश्य ॥ SE प्राणाय स्वाहा, AGE अनामिका 
कगिष्ठाभि; ॥ ७० अपानाय स्वाहा अङ्गुष्ठ तर्जनीमध्यमामि; | 
>“उदानाय स्वाहा ABE मध्यमाऽनामिकाभिः ॥ ॐ व्यानाय 
स्वाहा अङ्नुछ्तजेनीसध्यमामि; ॥ उँ» समानाय स्वाहा सर्वा- 
शुलीभिः ॥ ॐ आद्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ ॥ 
amt हिरएमथीं लक्ष्मों जातवेदो मं आवह || ॐ नाभ्याआसी- 

दन्तरिक्षठ० शीष्णों धौः समवर्त i 
° पासा दया; समवतत ॥ पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा- 
तथा लोकां ३ अकल्पयन्‌ || अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसैः Teh; 
समन्वितम्‌ ॥ नेवेद्य गृद्यता देवि ! भक्ति मेहाचलां कुरु ॥ 

A बा P नमः ॥ 
aA आचमनीयं समर्पयामिनमः || उत्तरापोषणार्थेपुनः 
पुननेंवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ पुनराचमनीयं समर्पयासि नमः || 


y आचमनम्‌ ॥ 


चन्द्रा हिरएमयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥ 
३० यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्धत | 
ज्यं औष्मइष्मःशरद्धविः || 
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गन त्वया देवि ! भक्ति मे द्यचलां कुरु॥ 
प्सितं मे बरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥ 
आचमनं समर्पयामि नमः ॥ 
करोद्दतनम्‌ 
करीद्वतनक देवि ! सुगन्धः परिवासितेः ॥ 

: इप्सित मे वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ ॥ 
करोद्वतनाथ We समपयामि नमः ॥ 
हस्त प्रक्ताज्ञनार्थं जलम्‌ ॥ 
गन्धतोयं समानीतं सुवणंकलशे स्थितम्‌॥ 
हस्तप्रचालनार्थायं पानीयं ते निवेदये | 
ऋतु फलम्‌ ॥ 

ॐ याः फलिनीर्याअफलाअपुष्पा याश्चपुष्पिणीः ॥ बृह- 
स्पति MATT AGA IS हसः || AAT BAC कदली TA- 
साम्रकपित्थकम्‌ ॥ नारिकेलेबुजंवादि फलानि प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
ऋतुफलानि समपयामि नमः ॥ 

ताम्बूल पुङ्गी फलम्‌ ॥ 
æ तांमआवह जात वेदो लकच्मीमनपगाभिनीम्‌ ॥ यस्यां 
` हिरण्यं प्रभूति गावो दास्पोश्वान्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ ३० सप्ता- 
स्या सन्परिधयस्त्रः सप्त समिधः कृताः || देवा यद्यङ्ग तन्वाना- 
ग्रवघ्नं पुरुषं पशुम्‌ ॥ एलालबङ्गकस्त्रीकपरेः पुष्पवासितां ॥ 
बीटिकां युखवासार्थमपयामि सुरेश्वरि ! ॥ | 
दक्षिणाद्रव्यम्‌ ॥ । 

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआ- 

सीत्‌ ॥ सदाधार एथिवींद्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 


पूजाफलसंमृध्यथं तवाग्रे स्वणमीशवरि ! ॥ स्थापिता तेन मे ग्रीता - 
पूर्णान्कुरु मनोरथान्‌ | ` d 
द्र Fs 
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नस giaa 
Aree =e ” 
ध्यानम्‌ || पट 

दुर्गे ! स्मरता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थ; समता मतिम- 
तीव शुभां ददासि ॥ दारिद्रवदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ इति नत्वा ॥ ॐ देवा आयान्तु 
यातुधाना अपयान्तु ॥ दुर्गे ! देवि ! यजञ्नं RR भूमौ 
आदेशं कृत्वा WAT || 

नव दुर्गा पूजनम्‌ ॥ प्रथमं शैलपुत्री पूजनम्‌ ॥ 

ॐ yada: स्वः शैलपुत्रि! इहागच्छ इहतिष्ठ ॥ शैलपुच्ये 
नमः शेलपुत्रीमावाहयामि स्थापयामि नम! | पाद्यादिभिः पूज- 
न॑ विधाय || ॐ जगत्पूज्ये जगदन्ये सर्वशाक्तिस्वरूपिणि !.॥ 
पूजाँ गृह्मण क्रौमारि ! जगन्मातर्नेमोस्तुते || १ ॥ 

ब्रह्मचारिणी पूजनम्‌ ॥ x 

ॐ भूभुवः स्वः ब्रह्मचारिणि ! इहागच्छ इहतिष्ठ त्रक्षचा- 
RA नमः || बक्मचारिणीमावाह यासि स्थापयामि नमः | पाद्या- 
दिभिः पूजनं विधाय ॥ ॐ त्रिपुरा त्रिगुणाधारां मार्गज्ञानस्वरू- 
पिणीम्‌ ॥ त्रेलोक्यवंदितां देवी त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ || १॥ 

as चन्द्रघण्टा पूजनम्‌ II 

SP भूमुवः स्वः चन्द्रघ॑टे इहागच्छ इहतिष्ठ चन्द्रघंटाये नमः ॥ 
चन्द्रघंटामावाइयामि स्यापत्रा भिनमः || पाद्यादिसि! पूजनंवि- 
घाय ॥ ॐ कालिक्रा तु कलावीतां कल्याणहद॒यां शिवाम्‌ ॥ 
TAS न्नित्यं कल्याणी TATE ॥ २ ॥ 

SE कृष्माएडा पूजनम्‌ II 

3° भूमुंवः स्वः कृष्माण्डे इहागच्छ इहतिष कृ्‌ष्माण्डायै 
नम; || कृष्माणडामावाइयामि स्थापयामिनमः ॥ पाद्यादिभिः 
पूजनं विधाय ॥.३० अशिमादिगुणोदारां मकराकारचचषम्‌ |) 

` अनन्त शक्ति भेदा ताँ कामाक्षी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ ` 


* 5 (S; J 
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नव दुर्गा पूजनम्‌ | ४६ 
PEST ttt Ht ttt te ete te ++ > ES IL 2 
स्कन्द्माता पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूभुंब स्वः स्कन्दमातः | इहागच्छ इहतिष्ठ स्कन्द- 
मात्र नम; ॥ स्कन्द्‌ मातरमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 
पाद्यादिभिः पूजनंविधाय || चण्डवीरां चण्डमायां चण्डगुण्ड 
्रभञ्जिनीम्‌ | तां नमामि च देवेशीं चणिङकां पूजयाम्यहम्‌ ॥५॥ 

कात्यायनी पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूभुवः स्वः कात्यायनि ! इहागच्छ इहतिष्ठ कात्यायन्ये 
नमः || कात्यायैनीमावाइयामि स्थापयामि नमः ॥ पाद्यादिभि 
पूजनं विधाय | ॐ सुखानन्द करीं शान्तां स्व देवेन मस्कृतास्‌ ॥ 
सर्वभूतात्मिकाँ देवीं शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ || ६ ॥ 

कालरात्री पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः कालरात्रि ! इहागच्छ इहृतिष्ठ कालरात्र्यै 
नमः ॥ कालरात्रीमावाहयामि स्थापयासिनमः ॥ पाद्यादिभिः 
पूजनं विधाय।। चण्डवीरां चश्डमायां रक्तबीज प्रभझिनीम || तां 
नमामि च देवेशी गायत्रीं पूजयास्यहम्‌ || ७॥ 

. महागौरी ` पूजनम्‌॥ 

ॐ भूर्भुषः स्वः महागौरि! इहागच्छ इहतिष्ठ ॥ महागोर्ये 
नमः ॥ भहागोरीमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ पाद्या दिभिं 
-चूजनं विधाय || ॐ सुन्दरी स्वण वर्ण ङ्गी सुख सौमाम्यदायिनीम्‌॥ 
सन्तोष जननीं देवीं सुभद्रां. पूजयाम्यहम्‌ || ८ || 

सिद्धिदा पूजनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्मुच; स्वः सिद्धिदे ! इहागच्छ इहृतिष्ठ सिद्धिदायै 
ममः सिद्विद्ामावाहयामि स्थापयामिनमः ॥ पाद्यादिभि 
पूजनं विधाय ॥ ॐ दुर्गमे दुस्तरेकाये भयदुगं . विनाशिनि !॥ 
भूजयामि सदा मक्तेया दुर्गा दुगतिनाशिनीम्‌ ॥ & ॥ 
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हुर्गाचेनसृती 
TER toe fits aes tritri PETES eet te 
इति नब दुगा पूजनम्‌ | 

ज्योति: पूजनम्‌ ॥ tt 

So भूर्भुव: स्वः आचासवसुरौजोङ्कय तेजस्वरूप श्री 

नमः ॥ 3 जातवेद से सुनवामसोममरातीयतो निदद्वाति वेदः lt 

सनः पर्पदति दुर्गाशि विधानावेव सिन्धु gat: ॥ 
वाद्यादिमिः पूजनं विधाय ॥ 
saag ii 

प्रधान साधार विकल्प सत्ता स्वभाव भावाहुबन त्रयस्य ॥ 

दा विद्यया व्यक्तसपीह भाया ज्योति! परा पातु जगन्ति 
नित्यम ॥ ( योगिनी तंत्रे ) 

र > संदीत्य नव दुर्गा महोत्सवे ॥ श्री दुर्गाग्रसाद 


= afi 4 Gis 

सिद्धि दारा सर्वापच्छान्त पूर्वक ममाभीष्ट सिद्धये निवस्नग ततके 
समापटयर्भ वडक गणेशादि सहितं छुमारी पूजन कार्य ॥ 

_ शणेश--बढुक सहित नव कुमारी (कन्या) पूजनम्‌ |! 

S S ९_ आसन बिछाना 

बायव्यकोण से प्रारम्भ करके इशान कोण पर्यन्त आए बिछान 
(नके ऊपर प्रथम गणेश दूसरा वडुक और नवकुसारियों को विठाकर 
पाद्यादि से पूजन करना ॥ यंदि ६ कुमारी पूजन की शक्ति न होवे चा न- 
भिल तो १।३।४। ७ । ६ । गणेश बटुक सहित का पूजन करना ॥ 


ग ८. eS 

१ अथ कुमारी पूजा aerate देवी पुराणे ॥ त्रझोवाच ॥ न तथा 
तुष्यते शक्र ! होम दान जपेन तु ॥ कुमारी भोजनेनात्र यथा देवी 
प्रसीदृति ॥ अत्र नवरात्रे-प्रक्षाल्य पादो सवासां कुमारीणां च वासव | 
सुलिप्ते भूतले रम्ये तत्र ता आसने स्थिताः ॥ पूजयेदूगन्धपुष्पश्च 
स्नग्मिश्रापि मनोरमैः ॥ पूजयित्वा विधानेन ओजनं तासु दापयेत्‌ ॥ 
खण्डं aeg T सर्पि दधित्तीरं समाक्षिकम्‌ ॥ तासां देयं कुमारीणां 
शायैस्संमोजयेत्तु, ताः ॥ पानीयं याचितं देयन्नं वा याचितं शुभम्‌ ॥ 
AMT यदा सर्वास्तदा त्वाचसनंददेत्‌॥ आचम्य चाक्ततान्द्त्वा 
त्वया चन्तव्य सित्युत॥ दातुः शिरस्ति दातव्याः कन्यकासिरथाक्तताः॥. 
सेनापि प्रणिपातस्तु कतठ्य़ो भक्ति gas: ॥ अनेन विधिना शक्र ! 
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कुमारी पूजनम्‌ | z? 
wikia TT PFN CE D 
. गणेश पूजनम्‌ ॥ 
3° म्‌ गणपतये नमः ॥ पाद्यादि पूजन विधाय ॥ 
व्यानम्‌ ॥ 


ॐ उद्यद्निशचर रुचिं निज हस्त पद्मैः ॥ 
पाशांकुशाभय वरान्दधतं गजास्थस्‌ ॥ 
रक्ताम्बरं सकल दुःख हरं गशेशं ॥ 

: ध्यायेत्प्रसन्मखिल्लामरणासिरासमू ॥ १ ॥ 

Š qi eaaa गजेन्द्रवदनं लम्मोदरं सुन्दर, 

्रस्यन्दन्मद्‌ गन्धलुब्ध मधुप व्यालोल TS TAY 

दन्ताधात विदारितारिरुधिरेः सिन्दूर शोभाकरं, 

चन्दे TATU gi गणपति सिद्विप्रदं कामदम्‌ ॥ २ ॥ 

बटुक पूजनम्‌ ॥ | 
ॐ बं बकाय नमः ॥ पाद्यादि [पूजन विधाय ॥ 


देवी Ret प्रतीदति.॥ दृदाति विविधान्कामान्मनोभीध्ान्सुराधिप FE 
राज्यं कृत्वा ततः पश्चाइ वीलोकञ्च गच्छति ॥ स्कान्देऽपि ॥ एकैका 
पूजयेछन्यामे क्रतुद्ध या तथैव च ॥ द्विगुणंदरत्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं 
aq नवभिज्ञभते भूमिमेश्‍वय द्विगुऐन तु ॥ एक वृद्धया लमेत्त्तेम- 
' सेककेनश्रियंलभेत्‌ ।। एकवर्षा तु या कन्या पूजार्थ तां तु वजेयेत्‌ ॥ 
| गन्ध पुष्प फलादोचां प्री तिस्तस्या न,विद्यते ॥ यथोक्ता$्लाभेतु विवाहि- 
सापि या पुष्पिणी तावत्‌ पूज्या विवाहान्तरमपि कन्यात्वसुपजायते ॥ 
तावत्संपूज्यते कन्या तावत्पुष्पं न दृष्यते | इति भगवन्त भास्कर अत 
देवी पुराणवचनात्‌ ।। कामना परत्वेन आसां क्रमेण पूजायां विशेष 
उक्तः | तत्रैव ॥ दुःख दारिद्रय नाशाय शत्रणां नाशनाय च ॥ आयुषे 
चल वृद्धयथ' कुम(रीः पूजयेन्नरः ॥ आयुष्कामस्त्रमूतिं तु त्रिवगेस्य 
फलाप्तये ॥ अपसृत्यु व्याधि पीड़ा दुःखानामपनुत्तये ॥ सौख्य धान्यः 
घनारोग्य पुत्र पौत्रादि वृद्धये ॥ कल्याणीं पूजयेद्धीमान्नित्यं केल्याश 
| जुद्धये॥ आरोग्य सुख कामी तु धन कामस्तयैव च ।। यशस्कामी नरोनित्य 
रोहिणीं परिकूजयेत्‌॥ विद्यार्थी जयार्थी च राय्यार्थी च -विशेषतः॥ 


I 
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दुर्गांचनखतो 
(Ee स्य यत कप कय छत ह HHH धन H कति कमा 
ध्यानम्‌ ॥ | 
ॐ कर कालत कपाल; ढुण्डली दण्डपाण्रितरुण तिमिर 
नील न्याल यज्ञोपवीती || क्रतु सभय सपर्या विध्नविच्छेद 


हेतर्जयति वडकनाथः सिद्धिदः साधकानास्‌ ॥ 
तन्रबिधिः ॥ 
यजमानः पूजयेच्च कन्यानां नवकं शुभस्‌ ॥ हि वर्षाधाद- 
z Lind A nn c ल्पः 0 
शाब्दान्ताः कुमारीः परि पूजयेत्‌ ॥ १ ॥ अथादिक हायनाल्य- 
बयरका ASA: ॥ ता आसने उपवेश्यावाहयेत्‌ RAT ॥ अथ- 
आवाहन अन्त्र; ॥ ॐ सन्त्राद्र समयी लच्मौं मातणों रूफ 
धारिशीस्‌ ॥ नवदुर्गात्सिका साचात्कन्यामावाहयाम्यहम्‌॥। अने- 
नैव. मन्त्रेण नवापि आवाहयेत्‌ || अशक्तो यथाशक्ति एकामपि 
पूजयेत्‌ ॥ पाद्यादि पूजनं विधाय | 
शत्रूणां च विनाशार्थी कालिकां पूजयेन्नरः !। संग्रामे जय कामश्च चंडिकां 
थरियुजयेत्‌॥ दुःख दारिद्र्य नाशाय नृप सम्मोहनाय च ॥ महापाप 
दिनाशाय शाम्भवी च प्रपूजयेत । सब Mey शत्रणामुग्रसाधनः 
Salem दुर्गाति नाशाय पूजयेदन्नतो बुध॥सौभाग्य धन menfa 
चांितार्थ फलाप्तये ॥ सुभद्रा पूजयेन्मर्त्यो दासी दास विवृद्धये ॥ पूजा. 
मकारश्च ada ॥ प्रात: काले विशेषेण छृताभ्यक्ओो विशेषत: ॥ 
॥ अथ वर्ज्यं कन्या आह ॥ 
हीनाधिकाङ्गी कुष्ठादि विकारों छुछुल्लां तथा ॥ पन्थि स्फुटित 
, खबाङ्गा रक्त पूय ब्रणाङ्कितां ॥ जात्यन्धां केकरां काणां कुरूपां तनु रोम- 
शाम्‌ ॥ संत्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासी गर्भे समुद्धवाम्‌ ॥ 
अथ ज्ञाति भेदेन कामना भेदेषु तसूज्यातामाहद ॥ जह्यार्णी सबे 
छार्येषु जयार्थे नुप वंशजाम्‌ ॥ लाभार्थे वेश्य बंशोत्थां सुतार्थे शूद्र 
.बंशजाम्‌ ॥ दारुणे चान्त्य जातीयां पूजयेद्विधना नरः ॥ 
s - रे ¢ Me टी ` 
शर्थ बणे भेदेन पूजाभेदः ॥ गौरीं सर्वष्ट संसिद्ध्यै पीताङ्गी जक 
saa लाभार्थेऽरुणवर्गाज्नीमसितामारणादिष्विति कचित्‌ ॥ एकः 
बंश agaga कन्यां सम्यक प्रपूज्येदिति ॥कोल दली तन्त्र ॥ 


श्‌ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


'ङुमारी पूजनम्‌ धरे 
BRE ES EES ES ६-+ ६३ ६9 ६३ ६+ ६-३ £-+ :+ ८8 ++ -+ पवि उ पडि यवि पवि +छ 
द्विवर्षा कुमारी संज्ञा ॥ 
सवस्तररूपे ! सर्वेशे ! सवेशक्ति स्वरूपिणि !॥ पूजां Tare 
कौमारि | जगन्मातनेमोस्तु ते ॥ 
नहायना tagia सज्ञा 1 
त्रिपुरा त्रिपुराधारां त्रिवर्ग ज्ञान रूपिणीम्‌ || -त्रलोक्य 
तां eat त्रिमूर्ति पूजयाम्पदम्‌ || २॥ 
AJET कल्याणी ॥ 
कलात्मिकां कलातीतां कारुएय हृदयां शिवाम्‌ ॥ कल्याण 
जननी देवीं कल्याणां पूजयाम्यहम्‌ |! २ ॥ 
पंचवर्षा रोहिणी || 
अणिमादि गुणाधारासकाराद्यचरात्मिक्राम्‌ ॥ अनन्तां 
शक्तिकां लक्ष्मी रोहिणी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
पडदा कालका ॥ 


कामचारां शुमां कान्तां कालचक्र स्वरूपिणीम्‌ ॥ कामदां 


करुणोदारा कालको पूजयाम्यहम्‌ हस्‌ ॥ ४ i 
सप्रहायना चाँण्डका ।। 
चण्डवीराँ चण्डमायां चण्ड YS WAAAY || पूजयामि- 


सदा देवीं चणिडकां चण्डविक्रसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अष्टवर्षा शांभवी ॥ 
सदानन्दकरीं शान्तां सव देव नमस्कृतास्‌॥ सवं भूता- 
Rami लक्ष्मी शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
नवहायना दुर्गा l 
qua दुस्तरे कार्ये भवदुःख विनाशिनीम्‌ ॥ पूजयामि 
सदा भक्तया दुगां दुर्गाति नाशिनीम्‌ || = ॥ 
quai सुभद्रा ॥। 
सुन्दरी स्वर्णं वर्णामां सुख सोभाग्यदायिनीम्‌ ॥ सुमद्र- 
जननीं देवीं सुभद्रा पूजयाम्यहम्‌ ॥ & ॥ 
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नित्य आरती यहाँ करना ॥ 
कुमारी पूजनान्ते तद्वस्तादचतादिक स्वशिरसि विधाय 
WHAT अनुव्रजेत्‌ सुवासिनी--ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ इष्ट- 
मित्र बांधवादिना सह स्वयसपिथु'जीत शेष कालं गीत वाद्यादि- 


iða |! 
इति कुमारी पूजनम्‌ ॥ 
अष्ट रात्रे न दोषोऽयं नवरात्रे तिथिक्षये ॥ as पूजनं 
ate जपदानं विशेषतः ॥ देवी ger कर्चतव्यं तत्र दोषो न 
विद्यते रजस्वलां तथाशौचे बराह्मशेश्च सुपूजयेत ॥ सभत कारशा 
alt नवरात्रे गंधादि सेवनं न दोषाय ॥ तदुक्तं हेमाद्रौ ॥ 
TAMA ताम्बूल पुष्पमाल्यानुलेपने; ॥ 
कुमारी पूजने विशेष: कौलावली तन्त्रे 
एषं MER चेतन्यं तचुभर्चयेत्‌ ॥ वाशी माया तथा 
=a Tid ततः ॥ एते च प्रसवाः ज्ञेया कुमार्याः परि 
बूजने ॥ चतुदश स्वरेणाढ्यो भृगुविन्दिन्दु संयुतः ॥ चैतन्य 
बीजं कथितं साधकानां समृद्धिदम्‌ ॥ एवं द्वाभ्यां त्रिभिश्चैव 
Teall पुनः ॥ नित्य क्रमेण नियतं पूजयेद्विधि पूर्वकम्‌ ip 
वाग्भवेन यं सायया पादशौचकम्‌ ।! लच्म्याचाध्यं प्रदद्याच 
कूचबीजेन चन्दनं ॥ शक्ति बीजेन पुष्पाणि धूप षष्ठेन दापयेत्‌ ॥ 
वाग्भवेन पुरचोमं मायया च गुणाष्टकम्‌॥ श्री बीजेन श्रियोलाभ+- 
माथया शत्र, संचय; ॥ भैरवेण तु बीजेन परडत्वमनुगच्छति॥ - 
न्यासादिकं प्रकुवीत आदौस्वीय कमेण -तु ॥ gas ततः. 
बश्च दिशेषन्यासमुत्तमम ॥ | 
ततो5खण्ड दीपदानम्‌ | दीपादि विचारो डामर तन्त्र ॥ 


aad राजतं ताम्न आस्यं लोहं चं मातिकम्‌॥ गोधूम 
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PEF 


माष मुद्गानां चूर्णेन घटितं तथा ॥ सौवर्णे कार्यसिद्धिः स्या- 
रपये वश्यंजगङ्कयेत्‌॥। ताम्र'तयोरभावेऽपि कांस्ये विद्वेषशंभवेत्‌॥ 
मारणं लौहपात्रेस्यादुच्चाटो BAI तथा ॥ गोधूम-चूणं see 
विवादे विजयो भवेत्‌॥ माषजे शत्रुसंस्तंभो मौद्गेस्याच्छान्ति- 
सत्तमा ॥ सन्धिकाये नदीकूलद्वयसृत्स्ता TRAN अलाभे- 
सव पात्राणां gala च मार्तिकस्‌ ॥ 
सुवणांदिजे दीपे सुवर्णादिमानं तत्रैव ॥ 

सहस्र पल संख्यायां पात्रं शतपलैः स्मृतम्‌ ॥ शताद्धप- 
लमानेतु त्रिशतापात्रमुत्तमम्‌ ॥ पादोनशत संख्यायां षष्टिकं 
पात्र Feat ॥ शतमानेतदद्धंतदाधिकं पल संयुतम्‌ ॥ सहस्र 
संख्य के प्रोक्तं दिग्पले दिग्पलं स्मृतम्‌ ॥ नित्य दीपे प्रमाणं 
हि पलैः सप्तभिरम्मिके ! ॥ 

अथ दीप स्वरूपम्‌ || 

बुध्नेषडंशुलं प्रोक्तमुच्छाये च षडंगुलम्‌॥षोड़शाँशुल मायाम 
सुन्दरं TTA नित्य दीपेतदद्धाद्ध मानं सवेषु कसखु॥ (बुध्नं- 
शूलम्‌) अथ त तेलयोविंशषस्त्रेवोक्तः ॥ गोघृतेन प्रकतव्यी 
दीपः सर्वार्थं सिद्धये ॥ मारणेमाहिषं egg’ विद्वेपणे भवेत्‌॥ 
आविकं शान्तिके प्रोक्तमाज॑ चोचाटने भवेत्‌ ॥ तिलतेलेन वा दीपः 
कार्य; सर्वार्थ सिद्धये॥घृताभावे महेशानि ! मारणे सार्षपेण चेति॥ 

अथ वतिः ॥ 

अयुग्मा वर्तिका ग्राह्या एकोत्तर शतावधि।।शुरुकार्यऽथिका 
रोक्ता अल्पे अल्पा सता प्रिये ! ॥ सन्नं शवेतं तथा पीतं मांजिष्ट 
च ङुसुम्भकम्‌ ॥ कृष्णं च'कवुरं चेति षट्कमसु नियोजयेत्‌ ॥ 
सर्वामावे सितेनेच कुर्यादर्ती! एथक थक्‌ ॥ 
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अथ चालनार्थ शज्ञाकापि तत्रव ॥ 

पोड़शगु त माना ARMs शलाकिका॥राजतोदुम्परी 


qe Baal बुध्नका तथा ॥ तीचणोग्रा सरला मध्ये त्रिशुलेना- 
ङ्किता तथेति ॥ 
अथ दीपमुख तन्नेव ॥ 


_ पूर्वाभियुखे तु सर्यामिः स्तम्मोव्चाटनयोस्वथा ॥ रक्षा RA- 
षयोः कार्य पश्चिमास्यं प्रदीपकम्‌ ॥ लक्ष्मी प्रापावुत्तरास्यं 


मारणे दचिणामुखमिति ॥ 
अथ दीप दाने प्रतिज्ञा । 


तत्र पूव कलशाग्रे #घटागंल यन्त्रं षट्कोण यन्त्र वा 
विलिख्य ॥ तिथि वाराबचाय।॥ अदे हैतद्दीप शिखा सम संख्य 
वप सहक्चावच्छिन्न सम्यप रिच्छिन्न दुर्गानु चर॒त्व प्राप्ति पूवक भग- 
चती प्रीति कामोञ्दारस्प नत्रम्पन्तमहनिंशा वातादि दोष रहित- 
मिमं दीपं श्री दुर्गा देवताक श्री दुर्गायाः पुरतः प्रज्वालयिष्ये॥ 
इति प्रतिज्ञाय ॥ उक्त कामेषु तत्तत्कामनामुच्चार्योक्त विधिना 
दीपं दत्ता तं गंथाचतादिभिः पूजयेत्‌ ॥ 
दीप स्थापने शकुन बिध्तादयो डामर तन्त्रो ॥ तथाहि N 
दीपस्य शङुनान्त्रच्मि sy देवि! यथाक्रमम्‌ ॥ येन विज्ञात 
मात्रेण जायते च फलाफलम्‌॥ दीपारम्मे सुरेशानि. ! नवदेद- 
शुभं वचः ॥ तस्मिन्काले यदुक्तं हि तत्तथैव भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ वर्ज- 
येदशुमां वाणीं तस्मिन्काले विशेषतः || रक्तास्वरो द्विजोऽच्यङ्गो 
रक्तमाल्याचुलेपनः।|दीपारम्भे समायाति तस्य सिद्धिन॑ संशयः N 
शुद्र वणः समायाति सिद्धः प्रोक्तातु मध्यमा ॥ म्लेच्छस्य दशेने 
प्रोक बंधनं दोपदस्य वे || मार्जार मूषक्रादीनां मध्यमं दर्शन 
IETA अन्त्र प्रकारः ॥ शारदायां ६ पटले ६५ श्लोके ॥ चित्र देखो । 
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स्मृतम्‌ ॥ कृते दीप वरे देवि ! वीच्यते च शुभाशुभय्‌ || दीष- 
ज्वाला समाश्ववणा जायते यदि सुन्दरि | ॥ अष्टमिर्दिवसस्तस्य 
'कार्यसिद्धिमवेद्धुवम्‌ ॥ दीप ज्वाला तु देवेशि ! यदि वक्रा 
भवेत्तदा ॥ नाशस्तस्य च वन्धूनां प्रोक्त; सर्वार्थ नाशकः ॥ 
खरकड़ प्रभाज्वाला यदि स्याचसुरेथ्वरि ! ॥ दीपकतुः सविध्नोव 
सरणं जायते भ्रुवम्‌ ॥ दीप ज्योत्स्नाम्बिकै ! कृष्णा जायते. च 
सुराचिते! ॥ शत्रूणां जायते कार्य दीपकतुनिरथकम्‌ । कृते दीपे- 
यदानाशस्तत्व॒णाजायते5म्बिके!॥ कार्यसिद्धिर्बि तम्वेनभविष्यति 
न संशयः ॥ कृत दीपस्य नाशःस्यात्प्रहरत्रय मध्यत ॥ मासे 
चर्षे तथा ग्रोक्ता कार्य्य सिद्धिहि सुन्दरि ! ॥ दीपवर्यस्थ नाशः 
स्याद्यदि रात्रौ कदाचन ॥ तस्य गेहे धनं वस्तु नष्ट भवति 
निश्चितम्‌ ॥ दत्ते दीपे यदि पुनश्चट चटेति amg ॥ तदा 
तस्य च कार्य वे नष्टंयाति तथादिशेत्‌॥ वमतेदोपवय्यश्‍चेच्यॉ- 
रतोभयमाद्देत्‌ ॥ दीपपात्रं यदि पुनः स्रवते देवि ! सुन्दरि ! ॥ 
गोनाशो जायते तस्य दीप कर्तुन संशयः || दीपवयस्य पात्रं वे 
भग्नं वै इश्यते यदि ॥ अष्टादश दिनादर्वाग्यजमानः सबांथवः|| 
आडदेवस्य सदनं गच्छति प्रिय कामिनि ! ॥ दीपेनष्ट पुनर्दीप॑- 
ज्वालयेन्मूढ़ चेतनः || दीप दाता दीप कर्ता सन्द चछुमवेत्सदा ॥ 
कृते दीपे arial कारयेच्यदि मानवः || कार्य सिद्धिहि देवेशि! 
बएमासात्स्यादनन्तरम्‌ ॥ अज्वालितं दीपवर््यमशुचिमोनवः 
स्पृशेत्‌ ॥ दीपकर्तुः शरीरे तु व्याधियें जायते TU ॥ दीप- 
काष्टामुमे ! शानो मार्जारो मूपकाद 4: ॥ यदि स्पशन्ति कल्याणि! 
ताडनं राजतो दिशेत्‌ ॥ एवं दीपवरे विघ्नाः बहवः संभवान्त 
हि ॥ तस्मादीप॑ सुरेशानि ! बिलोक्यं तु पदे पदे ॥ 
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भप दीपविष्ने शान्तिः I meet Moe te 
तत्र शकराज्य तिलतडुलस्सष्त; कमलेव जयंती मंत्रेण 
दशांशतो होमं झुर्यादित्यन्ये || नवाणं मन्त्रेणेत्यपरे ॥ देवि ! 
्रहन्नातिं हरे प्रसीदेति, देवि ! प्रसीदेति, करो.तु सान; शुभेति. 
अन्त्राणामन्यतमेन पूर्वोक्त द्रव्येण होमः कार्य इति साम्प्रदायिक | 
कलश विसजेन विधि: | 
स यजमानो स्वस्ति वाचन पूर्वकं संकल्पं विधाय || देश 
कालौ संकीत्य प्रतिपदि गणपत्यादि स्थापितानां देवानांनारिकेल 
बलिसहित उत्तर पूजन महं करिष्ये || इति प्रतिज्ञाँ कृत्वा यथो- 
पचार सहितं गणपत्यादि देवान्‌ प्रपूज्य ॥ ततो शुद्ध नारिकेलं, 
कूष्मांडं वा गृहीत्वा तं संपूज्य तत्र जीव भ्यासादिकं कृत्वा || 
३० महामाये | जगन्मातः सवे काम प्रदा थिनि ! । ददामि नारि- 
केल ( कृष्मांड ) #बलिः प्रसीद वरदाभव ॥ अद्ध भागं देव्यग्रे 
संस्थाप्य पुन! ॐ प्राणाय स्वाहा ॥ ॐ अपानाय स्वाहा ॥ SP 
उदानाय स्वाहा ॥ ३० व्यानाय स्वाहा ॥ 3 समानाय स्वाहा IE 
एभिः स्वाहान्त मन्त्रैः पंचाहुतिं ज्योतिरग्नौ जुहुयात्‌ || 
तत्र यथा छुलाचारमष्टम्यां नवम्यां दशम्यां वा देवी पूजान्ते aT 
AQA पुष्पाण्यादाय कृतांजलिः ॥ कुछ महांनुभाव यहाँ कलश के: 
ऊपर स्थापित नारियल का बलि देते हैं यह शास्र विरुद्ध है | 
aT बलिदानम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्र पक्षत्रय॑ प्रत्यह्दव्व भलिन्द्द्यादित्येकः ॥ कन्या संस्थे रवौ शक्र !- 
शुक्राष्टस्याँ प्रपूज्य च ॥ द्रोण पुष्पेश्च विल्वाम्र जाती पुन्नाग चम्पके: ॥ 
Tae लक्षणोपेतं गन्धपुष्प समन्वितम्‌ विधिवत्कालि | काली तिजप्त्वा 
खड्गेन घातयेदिति ॥ देवी पुराण बचनाद्ष्टंमी नवम्योरिति द्वितीयः ॥' 
3 उत्तिष्ठ ब्जह्मस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ उपप्रयन्तु मरुतः 
सुदानवऽइन्द्र प्राशूभवासचा || १ || ॐ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य- 
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यन्ताब्रक्तस्य बोधितनयंच जिन्व ॥ व्विश्वन्तद्भद्रं यदवन्ति- 
देवाबृहद्ददेमव्विदथे सुवीराः ॥ य5इमाव्विश्‍वा विश्व कर्म्मायोनः 
| पितान्नपतेनो देहि ॥ २ ॥ 


नवम्यां बलिदानब्च कतव्यं बे यथाविधीति ॥ नवम्यां च विधानाच्चिष्ट 
समाचाराञ्च नवम्यामेच कार्यसमिति तृतीय: पक्ष: ॥ अन्रदेशाचारात्कुला- 
चाराद्वा पत्तत्रयान्यतमः पक्ष आद्रणीयः ॥ अत्रापि पत्तत्रयं पूव पक्ष: 
पक्षत्रयं प्रतिपद्मारभ्यनवम्यन्त प्रत्यहं* पूजाजप होम |बलिदानायनु 
छानसित्येकः ॥ 

प्रतिपत्त: सप्तम्यन्तं केवलं पूजा जप बलिदानायनुष्ठानमष्टम्यान्तु_ 
सहोममिति द्वितीय: ॥ ग्रतिपतोष्टम्यन्तं प्रत्यहं केवलं जप बलिदानाय-- 
नुष्टानं नवम्यां सहोममिति तृतीयं: ॥ अत्र पूव पक्तमाश्रित्य बलिदानस्य 
प्राथम्यमङ्गी HAIFA CATA श्रयणे तु यत्रोचितं तत्र व कायम्‌ शिष्टरिति॥) 

अथ बलिदान प्रकारः 


तन्न स्वस्तिवाचनं कृत्वा पशुमानीयाञ्जलिम्बध्वा ॥ प्राणिना मुप-- 
कारार्थ TAS मयाधुना प्रोक्षितश्चरिङका प्रीत्या मामात्मानघ्व तारये- 
दितिपठेत्‌ । ततोमेघाकार स्तम्भमध्ये पशुबन्धेबध्वा ॥ उत्तराभिमुखो” 
भूत्वा बलि पूव मुखं तथेति It 

कालिका पुराण ॥ 

पूर्वे मुखं पशु' शंखोद्केन स्नापयेत्‌ ॥ वाराही यमुना गङ्गा 
करतोया सरस्वती ॥ कावेरी चन्द्र भागा च सिन्धु भरबं सागराः ॥ 
छाग स्नाने महेशानि ! सान्निध्य कल्पयन्त्विद्देतिमन्त्रेण ॥ ततः कुशोद्‌- 
केन प्रोक्तयेत्‌॥ सुरास्त्वां चसवो रुद्रा चिसानोत्तम चारिणः ॥ ser 
लोकेश्वरा: साध्या अश्विनेयौभिषग्वरौ ॥ एतेचान्ये च ऋषयः प्रोक्तन्तु 
त्वां कुशोदके: ॥ एवं प्रो्य ॥ 


#टिप्पणी निरुत्तर तंत्रे पूजया लभते पूजां जपात्सिद्धिने संशय:॥ 
होमेन सवे सिद्धि स्यात्तस्मा त्त्रितयमर्चयेन्‌ ॥ 
१: बलिहीने तु दुर्भिक्ष गन्धहीने त्वभाग्यताम्‌॥ 
घूपहीने तथोद्वेगं वस्त्रहीने धनक्षयम्‌ --भविष्ये it 
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सर्व रूपमप्री देवी सर्वे देवीमयं जगत्‌ !। अतोऽहं विश्वरूपां त्वां 

-नमामि THER || eat ; 
विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदचितस्‌॥ पूण भवतु 
तत्सर्वं त्वत्मसादान्महेश्वरि ! || मातः WATE त्वा ॐ 
दुर्गायेनमः ॥ इत्येशान्यामेक पुष्पंनिक्षेपेंण विसजेयेत्‌ ॥ ततो- 
स्थापित कलशोदकेन जयमान! भिषेकः ॥ ततोसृदादिमूतिसत्ते- 

स्रोतसि ततप्रवाहणं कतुमुत्थापयत्‌ ॥ 

ॐ उत्तिष्ठ देवि ! चण्डेशि ! शुभां पूजां Wa च ॥ कुरुष्व 
सस कन्याणमधन्‍भिः शक्तिभिः सह ॥ २ || गच्छ गच्छ पर 
पशोरङ्ग पु न्यासं कुयायथा II 

वाचं ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रन्ते 
शुन्धामि नाभिन्ते शुन्धामि Aga शुन्धामि पायुन्ते शुन्धासि चरित्रांस्त 
शुन्धामि योनि ते कूराशि तानि तेसह सहोम्यः प्रोक्षन्तु स्वाहा ॥ 
शिरोललाटं हृदये च कणौ नाभिश्चकण्ठं गुरु सेफसीच ।। क्रोडंच 
‘Nae तथान्यदङ्ग' gag शीघ्र पशु दवतानि॥ पशुयोनि प्रसूतोसि 
बलियोग्य विवृद्धये ॥ विमुच्य रोम कूटानि शीघ' गच्छन्तु देवता: ॥ 
इति ॥ तत्रस्थान्देवानुद्दास्य ॥ पंचोपचारेश्छाग पूजां कृत्वा शृङ्गयोः 
सिन्दूरमालिप्य माल्यानिवध्चीयात ॥ ततोऽग्नि देबत॑ पशुः दुर्गा प्रीति 
जनक विभाव्य सर्वाङ्ग पिशताशिन्यैनमः || इत्यङ्गानि विशोध्य ॥ 
यशुरुत्पादितो देवयज्ञाथेषु विधानतः ॥ धर्माध काममोत्तार्थ पशो ! त्वां 
घातयाम्यहम्‌ || इति तं संग्राथ्य ॥ तत उत्तराभिसुखस्तत्कतां दक्षिण 
कण TAT पठेत्‌ ॥ पशु ! खं बलिरूपेण मम भाग्यादुपस्थितः ॥ प्रण- 
सामि ततः स्वरूपिणं बलिरूपिणम्‌॥ चएिडिका प्रीति दानेन दातुराप- 
द्विनाशनम्‌ ॥ चामुरडा बलिरूपाय बले ! तुभ्यं नमोस्तुते ॥ यज्ञार्थं 
qa: GBS स्वयमेव स्वयम्सुवा ॥ अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे 
बघोबधः॥ ए हों श्रीं इति मम्त्रेणमत्स्वर्य विचिन्तयित्वातन्मूद्धे निपुष्पं 
न्यस्य तत्र भेरवमभिषिंच्य दक्षिण करं धृत्वा ॥ छागल ! स्वं महावाहो 
अरनेदेँवस्य वाहन ॥ पशो ! त्वद्वलि रानेन तुष्टामेस्तु हरेःप्रिया ॥ इदंरूपं 
परित्यज्य गत्ववत्वमवाप्नुहि ॥ सब काम प्र दानाय छागलायनमोनम:॥ 
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स्थानं स्वस्थानं देवि ! चण्डिके ! ॥ त्रजस्रोतो जलंबृदूध्ये स्थी- 
qai च जलेत्विह ॥४॥ ॐ दुर्ग ! देवि ! जगन्मातः स्वस्थानं 
गच्छ पूजिता ॥ सम्वत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वे ॥५॥ इमाँ 


इति पठेत्‌ ॥ ततो दक्षिण कण ग्रहीत्वा ॥ ३“अद्य हासुक गोत्रस्य अस्य 
यजमानस्य सर्वचाधा प्रशासनं घन धान्य सम्रद्धिमत्व वपुरारोग्याचळ 
लक्ष्मी प्राप्ति हेतुकं पशु रोममित वर्षानबरत eat की कल 
प्राप्ति कासः कात्ययनीय गोत्रायै भगवत्ये महासूत्ये श्री दुर्गाय इसं छागंः 
( कूष्माए्डं नारिकेलंबा) सुस्तापितशस्नि देबतंघातयिष्ये।इति संकहप्या।' 
पझुगायत्रीं पठेत्‌ ॥ ३“पशुराजाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दुग 
प्रचोदयात्‌ ॥ छागेठु ॥ ॐ छागंलाग्नि देवताय बिदूसहे शिरश्छेदाय 
धीमहि, तन्नश्छागः प्रचोदयात्‌ इत्येवं पठित्वा ॥ इमं छागं ( बलि ) 
गहाणत्व॑ शक्ति हेतोर्दिबौकसाम ॥ शत्र, TT विनाशाय सर्वाभीष्ट 
प्रसिद्धये ॥ इति देव्ये Raa ॥ 

ततः ore? ग्रहीत्वा ॥ छागश्रङ्ग गहीतोसि पशुत्वं विप्रहीयता-- 
मितिपठेत्‌ li 


ततः ay पूज ? i 
तत्र प्रतिज्ञां पूवचत्कृत्वा ॥ नन्दकस्य परामूर्ते) समशत्र,निवहण ॥' 
नीलोत्पलदल श्यामकृत्स्त दु:स्वप्न नाशन ॥ असिविशसनः खङ्गस्तीच्ण-- 
धारो दुरासद्‌ः ॥ श्री गर्भौ विजयश्चेच धर्माधारस्दथेवच || इत्यष्टौ तब 
नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा ॥ नक्षत्र कृतिका तन्तुगुरुदेवो महेश्‍वर: tt 
रोहिण्यश्च शरीरं ते दबतं च जनादनः ॥ पिता पिता महोदेवस्त्वां सा" 
पालयतात्सदा ॥ इयं यन gat क्षोणी हतश्च महिषासुर: ॥ तीक्ष्णधाराय 
शुद्धाय तस्मै खड्गाय ते नमः ॥ अग्यू: प्रहरणानां त्वं खड़गो माद्रबंती- 
सुतः ॥ ॐ हीं हीं खडग इतिध्यात्वा ॥ ततोष्योदि दत्वा ॥ 3४ कालि ! 
कालि | यङ्घ श्वरि ! लोहदरडाय नमः॥।सुष्टि देशे सरस्वती त्रह्मभ्यां नम: 
मध्ये लक्ष्मी नारायणाभ्यां नस: ॥ अग्र उसासहेशाभ्यां नमः ॥ इति 
पंचोपचार; सम्पूज्य। आंही फट्‌ इति मंत्रेण विमलं खडगं गृहीत्वा ॥ 
° Weis २. ७ > a €» गृहीत्वा i देश- 
“एक हस्तेन द्वाभ्यां चा एक च्छेदेनघातयत्‌ ॥ ततः खपर Tel बचत 
स्मृत्वा दुर्गाये इमं स्पर सांस सहितं नानोपकरणान्वित 
कालादि स्मृत्वा STA इमं छाग खपर सांस प 


तुम्यसहंसंप्रददे ॥ पयोसध्वाज्य सत्खण्ड भक्ष्य द्रव्य फलयु तम्‌॥ adi 
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पूजां मयादेवि ! यया शक्त्योपपादिताम्‌ ॥ रक्षाथं त्वं समादाय 
त्रजस्थानमनुचमम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति स्रोतसि ध्रवाह्म तन्मना गृहमेत्य हस्तौ पादौ प्रत्ताल्याचस्य 
कजा स्थाने यजमानः सपरिवार उपविश्य विप्रभोजनादि समाप्य 
-बन्धुभिः सहभु'जीत ॥ 
T चामुण्डे | सदीपं भांस संयुक्तम्‌ इति दत्वा ॥ तदुत्थं रुधिरं गृहीत्वा 
-नऋ तेभ्यः प्रदातव्यम्‌॥ महा कौशिकमंत्रितसिति वचनात] e ह्व 
कौशिक्य नमो दधिरेणाप्यायता मिति सनेन तायै तस्यै सरीपं दद्यात्‌ ॥ 
छात्र ये हा, पयुज्यन्ते प्राणिनो महिषादयः॥ते सर्वे स्त्रगेतिं यान्ति हन्ता 
प्रापं न विन्दति ॥ यावन्न चालयेद्गात्र' पशुस्ताचन्न हन्यते ॥ इति 
चण्डिका बलिराने ठु aaa af esate छेदानिष्टे सुवर्णं देयम्‌॥ 
gga बलिद्रानमग्निषोमीय पशु हिँसा न्यायेन घम्मेमपि क्षत्रियाद्‌ विषय- 
मिवतदेतसस्पष्टषुक्त॥ देरी पुराणा।तदद्धयामिनी शेषे बिजयार्थ नृपोत्तमः 
Tale लत्तणोपेतं गन्ध धूप सगर्चितम्‌ । विधिवत्कालि ! कालीति 
जप्त्वा Gena घातयेदिति ॥ ब्राह्मणध्यतु सात्वकी जप यज्ञाय नेंवेश् श्र 
निरामिषेरित्युक्त ज॑पादि रूपा सात्विक्येत्र पूजा भवति तस्य सात्विक 
कमण्येवाधिकारस्य श्रुति स्म॒त्यादिषुप्रतिपादित्वात्‌ ॥ यत्तु-माष कल्माष ` 
'मांसाये देयो दिडुत्रलिनिशि॥ कूष्मारड fig दण्डश्च #मयमासव एव 
-च ॥ एते बलि समाज्ञ asa छाग समा wat: ॥ तथा area 
faa ब्राह्मणेन विजानता इति ॥ 
कालिका पुराणे ॥ 
wig नारिकेलञ्च गुवाक कण्टकी फलम्‌ ॥ उर्वारुकं FA 
छेदयेच्छुरिकादिनेति ॥ तथा - दनं मांस माष बदित्यन्नदाकल्प भग- 
वन्त भास्कर धुत बचोभ्यां चाउशक चत्रियादेत्रीझणस्य च बलिदातृत्व 
“आयातं तत्रा ¦ विचारः ॥। त्रह्लणरचेद्राजसीं पूजां कतु मिद्चेत्तरा पारवे- 
€तर कूष्माणडादि छे इयेदेवं सात्विक्ो$शक्तश्व ज्षश्रियादि ay ll सार्विक 
AELE बलिदानं न युक्त ॥ सात्विकीजप आज्ञाय वैवेद्येञ्च निरा- 


# सुराभावे च गोत्रं द्विजो दद्याद्युगे युगे | 
द्रव्याभावे चानुकल्पेः पूजयेतपरदेबताम्‌ ॥ 
निरुत्तर तन्त्र ५ पटले I 
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देबी पूजनम्‌ . ६३ 
Ferretti 


घृत की बत्ती बनाकर कपू र सहित आरती में रखकर गन्धपुष्प 
से पूजन कर नीचे लिखे मन्त्रों से आरती खड़े होकर करना यथाशक्ति 
*बाजे बजाते रहें ।। 


आरती ॥ 

३४ आरात्रि पार्थिव 5० रजः पितुर प्रायि धामभिः ॥ fea: 
सदा » fusedt वितिष्ठऽआत्वेषं ada तमः ॥ चन्द्रादित्यौ च धरणी 
'चिद्युद॒ग्निस्तथैवच !। त्वमेव सर्वज्योतींषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

श्री देवी नौराजनम्‌ ॥ 

ॐ जय जय जगदस्म्रे |, मा जय जय जगदम्बे ! ॥ 
नीराजनमवलोचय २ मोचय मयमम्बे ! || १ || जय देवि २॥ 
कैलासोपरि सुन्दर मणिमय मंदिरगां || मा मणिमय० |) त्वाँ 
च्यायन्तिमहान्तः मा त्वां परिशंकर सहितास्‌ ॥ दिव्यकुसुम 
guid, मंशिडत सुभगांगीं मा मंडित सु० ॥ दिव्याम्बर वर- 
भूषण भूषित, सर्वाङ्गीम्‌ ॥ जय देवि० ॥ २॥ विधि हरि हर 
शक्रादिक, सेवितमदुचरणे मा सेवित० ॥ विविध Ty परमादर २ 
परि रचिताभरणे || धनदादिक सुरवम्दित, निरजर वर शरणे ॥ 
मा निर० || तेषां मुकुटमणीचय, नीराजितं चरणे || जय देवि 


“faa रिति प्रागुक्ते : ॥ ब्राह्मणंन सदा देयं कूष्मांडं बलि कमणि ॥ 


श्री फलं वा सुराधीश ! छेदं Rag कारयेदिति ॥ निर्णयसिन्धूक्तं 
तच्छेद्न निषेधाद्ज्ञापकाच्च || अतएव सुरया स्वगात्र रुघिरेण च पूजा 
ज्ञाह्मणुस्य न भवति Wea रुधिरं दत्वा ब्रह्महत्यामवाप्नुयादिति ॥ 
तथा HY दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्या देव हीयते ॥ 
इति कालिका पुराणात्‌ ॥ 
ढुगोरहस्य श्यामा रहस्य, निरुत्तरतन्त्र, आदि अनेक तन्त्र के मत 


से भी ब्राह्मण को मद्य मांसादि पूजन निषेध है ॥. 


+ शिवागरे मल्लक च GAM च शङ्खकम्‌ ॥ 
दुर्गा गारे वंशिवाद्य मधुरी च न वादयेत्‌ ॥ 
झल्लकं कांस्य निर्मित करतालं ॥ योगिनी तन्त्र ॥ 
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ay antaa 

CEFER ENEE E oe ot oe धट पटा टे Eee 
२ ॥ ३ ॥ अप्सरसांसुरनिकरैः, कृत-पूजन समये मा कृत० ॥ 
ताण्डवबेणु विवादन, -कोमस-गानमये, Blo || धिङ्‌ ear 
fre feat मूच्छष्वमिसहिते भा Feito || झणणण 
झननन, नू पुर रवमुदते || जय देवि २।।४।। विविधचतुश्रक्रागत, 
शक्त्यर्चनसुखदे मा शकत्य० ॥ संशयपापविनाशिनि निन्दक- 
जनदुःखंदे नि० ॥ ग्रोढोल्लृहास विलासिनि, सेवकमनसुखदे |b 
मा सेवक० || तस्सिन्युदितसमाजे, मधुष्ठदिताहससे ॥ Ao ॥ 
जय० Mu सावर्णवडकादिक, गणपति बलि सहितं || मा 
TUT || स्वीकार ङुरुपूजनमव माँ, जह्यहितम्‌ R || नवनिधि-- 
रचितविधानं, SUC जगदम्बे ॥ मा श्रणु० ॥ कुरुमातवचर- 
णानांशरणगतमम्बे | || माश० ॥ जयदेवि ! जयदेवि ! ॥६॥ 

भाषा की आरति: ॥ 
जय अम्मेगौरी मैया जय श्यामागोरी ॥ मेया जय मंगल- 

करणी मैया जय आनन्द करणी ॥ तुमको निशिदिन ध्यावत 
हरि ब्रह्मा शिवरी ॥ जय० ॥१॥ माँग सिन्दूर विराजत टीको 
मृगमद को ॥ मैया टीको० ॥ उज्ज्यल से दोअ.नेना, चन्द्र 
वदन नीको || जय अम्मे० [Rl] कनक समान कलेवर, रक्ता- 
स्वर राजे || मैया रक्ता? ॥ रक्त पुष्प गल माला, BSA परः 

साजे ॥ TAFT ॥३॥ केहरि वाहन राजत, खङ्ग खप्पर घारी॥ 
Hato खड़खं० ॥ सुर नर सुनि जन सेप्रत, तिनके दुःखः 
हारी || जय अम्मे० ॥ ४ ॥ कानन कुण्डल झोमित, नासाग्रे 
मोती ॥ मया नासा० || कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम 
ज्योती ॥ जय अ० ॥ ५ ॥ शुम्भ निशुम्भ ब्रिदांरे, महिषासुर 
घाती ॥ मया महिष० ॥ धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मद- 
साती ॥ जय 'अम्बे० | ६ ॥ AWS BTS संहारे शोणित बीजः 
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नीराजनम्‌ ax 


HFEF AFF 
RII माई शोखित० ,॥ मधु कैटम दोऊमारे सुर मयहीन RUI 
जय अं० ॥७॥ अह्माणी रुद्राणी तुम कमला TRA माई तुम 
So ॥ आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी॥। .जय sho 
॥ ८ ॥ चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरों॥ मैया Fell 
TAT ताल मृदंगा और बाजे डमरू || जय अं० ॥ ६ ॥ तुम 
ही जग की माता तुम ही हो भरता ॥ माई तुम० ॥ मक्तन की 
दुःख हरता ॥ सुख संपति करता ॥ जय So ॥१०॥धुजा चार 
अति शोभित, वर अभय धारी ॥ मैया वर० ॥ भन वांछित 
फल पावत, सेवत नरनारी ॥ जय० ॥११॥ कंचन थाल विरा-. 
जत अगर कपुर बाती ॥ माई अग० ॥ श्रीमालकेतु में राजत 
कोटिरतन ज्योती ॥ जय अंबे? ॥१२॥ ये अम्बेजी की आरति, 
जो कोई नर गावे ॥ मैयाजो० ॥ कहत शिवानन्द स्वामी, 
सुख सम्पति पावे ॥ जय अस्ब गौरी ॥ १३ ॥ 

देव्या आारातिक स्तोत्रं नीराजन समये पठनीयम्‌ ॥ 

३० जयदेषि ! जयदेवि ! हे शङ्कर ललने ! 

SP मा हे शङ्कर लेलने ! ॥ कुरु कुरु चेतः सदयंमयिमात- 
मिलिने ॥ १ ॥ मध्ये स्थापित दीपै रालीशत यूथैऽ्मा, आली- 
शतयूथेः ॥ निज करताल ध्यनिभिर्नादित, दिग्पटलेः ॥ क्रीडन 
गायन हासनन्दिनि मूद हृदयां मा, भावयचेतः सततं AN 
सदयां॥ जयदेवि० २॥ भवभयसागरपारंकतु इषदुदिता, विदि- 
तादन्यत्मापयितु गुदिता ॥ सर्वाप्येवंलीलाजनता जनतायै नकथं 
द्रवसे ॥ हृदये जगतो ममतायै ॥ जयदेवि० २॥ ३ ॥ नाना 
मणि मयभूपामण्डित दोर्युरले सा, नू पुर मधुर ध्वनि भिर्नादित 
दिग्पटले ॥ उद्यद्दिनकर भाजु प्रतिभट रुचिरास्येष्यातुः ॥ किं 
किं दुलभ महसिह नहि जाने ॥ जयदेवि० २ ॥४॥। जगत? 
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६६ दुर्गाचेनस्रतौ 


hereto 


सृष्टि स्थितयो हृतयः प्रतिकल्प, लोचन मीलन लीलोन्मेषणतः 
कुरुषे ॥ को वा प्रभवित तस्याः स्मृतये मनसा, येमहिमा वेदा 
यत्र स्मृतिभिः सहचकिता ॥ जयदेवि० २॥ ४ ॥ पाशाभय 
बरहस्ता रजनी पतिमाला ॥ रक्ताम्परपरिधाना सृणि भूषित 
इस्ता ॥ रवि शशि लोचन युग्मा हुतवह नयनेनां ॥ मानस 
आवय जननीं सततं अुवनैनाम्‌ ॥ जयदेवि० २॥ ६ ॥ स्वं 
खल्विदमखिलं तदहं भुवनाधीशानी ॥ नान्यत्किचिन्मधुखदन 
सततम्‌ ॥ इति या सम्यक्‌ शिशवे हरये वट पत्रे ॥ प्रवदति 
UAA तस्ये नम TAHA! ॥ जयदेवि० २ ॥ ७ ॥ पद्यरेतरम- 
MAGN JAAN: कर्परात्या यजते परयाकिलभक्त्या ॥ TET- 
MUTA वशगा धन धान्यं पुत्राः, पौत्रागेहे विमलं पदसन्ते ॥ 
जयदेवि जयदेवि ॥ ८ ॥ 
श्रीसच्छङ्कराचार्यं विरचितं देव्या आरार्तिक स्तोत्रम्‌ |। 
आरती रखकर शंख में जल भरकर उतारे और, थोड़ा-थोड़ा 
दोनों ओर जल शंख से छोड़ता रहे । बाद में थोड़ा जल हाथ में 
लेकर उपरिथत भक्तों के ऊपर छिड़क कर नीचे लिखे मंत्र हाथों में पुष्प 
लेकर बोले ॥ आरती की पूणे. विधि तान्त्रिक पूजन में देखना ॥ 
मन्त्र पुष्पाञ्जलिः ॥ 
_ ३४ येन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घम्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
तेहनाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः ॐ 
राजाधिराजायप्रसक्च साहिने नमोबयं वेश्रवणाय कुमहे || समे 


कामान्कासकामायमद्य || कामेश्वरो TAIT ददातु Hata . 


वैश्रवणाय राजाधिराजाय महाराजायनमः।।ॐ स्वस्ति साम्राज्यं 
भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठय राज्यं महाराज्य माधिपत्यमयं 
समन्तपर्यायी स्यात्‌ सावभौमः/ सार्वायुष आम्तादापरार्थात्‌ ॥ 
परथिव्ये समुद्रपर्यान्ताया एकराडिति।तदप्येष श्लोकोभिगीतो- 
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अद्क्षिणां ` ६७ 
Fret? 
सरुतः परिवेष्टारो मरुत्तत्या वसनूगृहे॥आवीचितस्य कामम्नेविं- 
tat: सभासद इति ॥ अ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो 
चाहुरुत aa तस्पात्‌ ॥ सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पतत्रे्चावा भूमी 
जनयन्देवएकः ॥ मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः | सेवन्तिका 
चकुल चम्पक पाटलाब्जेः || पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पेः॥ 
बिल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः || त्वां पूजयामि जगदीश्वरि | 
से प्रसीद॥।पापोहं पाप कर्म्मा हं पापात्मा पाप संभवः ॥ त्राहि 
` माँ सर्वदा मातः सर्वं पाप हरा भव ॥ 

दुर्गा गायत्री ॥ 

ॐ महादेव्ये चविदहे, दुर्गाये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ || 
शव पुन; पुनः प्रणम्य स्तुवीत ॥ 

अम्र दक्षिणा ॥ 

अ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मन्वहम्‌ ॥ सक्तं 
यञ्चदशर्चश्च श्री कामः सततं जपेत्‌ || ॐ येतीर्थानि प्रचरन्ति 
सुका हस्ता निषङ्गिणः || तेषाऽसहस्न योजने वथन्वानि तन्मसि॥ 
नमस्ते देव देवेशि ! नमस्ते ईप्सित प्रदे ! | नमस्ते जगतां 
धात्रि ! तमस्ते शंकर प्रिये ! ॥ नमः सर्वं हितार्थायें जगदाधार 
हेतवे h साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया FA: ॥ 

इति प्रदक्षिणा 1 
{साष्टाङ्ग प्रणाम करना ॥ 


x एका चण्डयां रवौसप्त तिस्रो दद्याद्विलायके ॥ 
- चतस्रः केशवे देया शिवस्याद्ध प्रदक्षिणा ॥ 
$ उरसा शिरशा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा ॥ 
पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणासोष्टाङ्ग इरितः ॥ 
बाहुभ्यां च सजाजुभ्यां शिरसा मनसाधिया ॥ 
Q 
पञ्चाङ्ग कः प्रणामः स्यात्‌ सर्वत्र प्रवराविसों ॥ 
इत्ति तन्त्रान्तरे ॥ 


— जा M 
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पुनः शान्ति स्तवम्‌ पठत्‌॥ 

ॐ दुगाँ शिवां शान्ति करीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणः Paty |` 
सबै लोक ग्रणेत्रीं च ग्रणमामि सदाम्बिकाम्‌ ॥ १॥ मंगला 
शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌ || विश्वेश्वरीं विश्‍वधात्रीं: 
चणिडकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ सवं देवमयीं देवीं सर्वं लोकः 
भयापहाम्‌। ब्रह्मेश विष्णु नभितास्‌ प्रणमामि सदा उसास्‌ ॥ ३॥ 
विन्ध्यस्थां विन्घ्यनिलयां दिव्यस्थान निवासिन्रीम् ॥ योगिनी. 
योगजननीं चणिडकां प्रशमाम्यहम्‌ | ४ ॥ ईशानमातरं देवी- 
मीश्वरीमीश्वर प्रियाम्‌ ॥ प्रणतोस्मि सदा दुर्गा संसारार्णव 
हारिणीम्‌ ॥ यइदं पठति स्तोत्रंशृणुयाद्वापि योनर! ॥ सुत; 
सर्व पापेभ्यो मोदते दुर्गया सह । ६ ॥ 


इतिसत्स्यसूक्तोक्त दुर्गास्तोत्रम्‌ ॥ 
वर प्राथना ॥ 


रूपं देहि यशोदेहि भगं भगवति ! देहि मे ||पुत्रान्दे हि धनन्दे हिः 
सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥१॥ ॐ महिषध्नि! महामाये चा्चुएडे ! 
मुएडमालिनि L आयुरारोग्य विजयं देहि देवि ! नमोस्तु ते।। २॥' 
भूत प्रेत पिशाचेभ्यो रच्षोम्यः परमेश्वरि !॥ भयेभ्यः मानुमेभ्यककः 
देवेभ्यो रक्षा मां सदा ॥ ३ ॥ सवं मङ्गल मङ्गल्ये शिवे ! स्वार्थ 
साधिके !॥ उमे ! भरह्माणि ! कौमारि ! विश्वरूपे ! प्रसीद मे ॥॥४॥ 
कु कुमेन समा लब्धे चन्दनेन विलेपिते || विल्व पत्र कृता 
dig दुगे ! त्वां शरणं गतः ॥ ५॥ गतं पांप॑ गतं दुःखं गतं 
दारिधमेवच ॥ आगता सुख सम्पत्तिः पुण्याच तत्र दर्शनात्‌ ॥ 
६ ॥ ॐ हर पापं हर क्लेशं हर शोकं हरासुखम्‌ ॥ इर रोगं हर 
कोभं हर मारीं AT! ! ॥ ७॥ ॐ कायेन मनसा वाचा 
EANGE मया ॥ ज्ञानाज्ञान कतं पापं दुगे ! त्व॑ हर दुर्मतिम्‌ 


a ~ 


|. 
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॥ ८ ॥ पूजा {फलाग्नि कार्याचे! सुकृतं यन्मयाचितम्‌ ॥ तत्सवं 
फलद मेस्तु जुक्ति युक्तिंच देहि मे ॥ & ॥ लच्सि ! त्वत्मज्ञया- 
नित्यं कृतापूजा तवाज्ञया || स्थिरा भव शृहेद्यस्मिन्मम सन्तान 
( ऐश्वर्य ) कारिणि ॥ १० ॥ 
विपद्गण ध्वान्त सहस्र भानवः || समीहितार्थान्प्रति काम- 
“BATS || आपर संसार समुद्र सेतवो मां पातु चंडी चरणाब्ज- 
रेणवः ॥ इत्युच्चार्य मूल मन्त्रेण पुष्पांजसित्रयं दद्यात्‌ ॥ 
अथ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम्‌ ll 
श्री गणेशायनमः || मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने 
स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा 
-न जाने भुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परंजाने मातस्त्वद- 
FAA क्लेश हरणम्‌ ॥१॥ विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालस- 
तया विधेयाशक्यत्वात्तवचरणयोर्याच्युतिरभ्ूत्‌ ॥ तदेतत्चन्तव्यं 
जननि | सकलोद्वारिणि ! शिवे ! ङुपुत्रो जायेत कवचिदपि 
कुमाता न भवति।। २ ॥ पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि ! बहवः 
सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरल तरलोऽहं तव सुतः ॥ मदी- 
-योयंत्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे ! ङुपुत्रोजायेत क्वचिदपि 
कुमाता न भवति ॥ ३ ॥ जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न 
'शचिता न वा दत्तं देवि ! द्रविणमपि भूयस्तव मया ॥ तथापि 
त्व॑ स्नेहं ययि निरुपमं यत्मकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कु 
साता न भवति ell परित्यक्त्वा देवान्विविध विधसेवाङुल 
तया मया पश्वाशीतेरधिकमुपनीते तु वयसि ॥ इदानीं चेन्मात- 
“स्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्मोद्र जननि | क॑ 
यामि शरणम्‌ ॥४॥ श्वपाको जल्पा को भवति मधुपाकोपम 


3 garam सुकायाय॥ | 
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गिरा निरातंको tat विहरति चिरं कोटि कनकः || तवापण 
कर्ण विशति मनु वर्ण फलमिदं जनःकोजानीते जननि | जप- 
नीयं जपविधौ a चिताभस्मा लेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कणठे थुजग पतिहारी पशुप्रतिः ॥ कपाली भूतेशो 
भजति जगदीशैकपदवीं भवानि ! . त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी 
फलमिदम्‌ ॥ ७ ॥ न मोच्चस्या Alar न च विभव वाँछापि च' 
न में नविज्ञानापेच्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः || अतस्त्वा- 
संयाचे जननि ! जननं यातु मस वै मृडानी रुद्राणी शिव ! 
शिव ! भवानीति जपतः ॥८॥ नाराधितासि विधिना विविधो- 
पचारे? कि रुच चिन्तन परैनेकृतं वचोभिः || श्यामे त्वमेव यदि 
किंचन मग्यनाथे धत्से कृपाञ्चुचितमम्ब | षर तवव 8।। आपत्सु. 
मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्ग ! करुणाणवेशि || न्‌तच्छठत्वं 
सस भावयेथाः छुधादषार्ता जननीं स्मरन्ति॥ १० ॥ जगदम्ब 
विचित्र मत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि || अपराध परं 
परावृत नहि माता समुपेक्षते सुतस्‌ ॥ ११॥ मत्समः पातकी 
नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि॥एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्य 
तथा कुरु॥१२॥ इति श्री मत्पर्‌महंस परिवाजकाचाय श्रीमच्छ- 
कराचाय विरचित देव्यपराधक्षमापत स्तोत्र सम्पू || 


हे मेया तेरा मन्त्र ( जपने का ) यन्त्र (पूजा करने का) स्तुति 
( प्राथेनां करना ) आवाहन ( बुलाना ) ध्यान. ( मूर्ति के स्वरूप को 
त हृद्य में धारण करना ) स्तुति कथा ( भक्तों का उद्धार करने वाला 
चरित्र) मुद्रा (हाथ की आकृतियों से बनती हैं) औरं विलाप ae सब 
कुछ नही जानता हूँ, किन्तु यह जानता हूँ कि तू सब प्रकार के क्लेशों 
' को टूर करती है इसलिये तेरी शरण में रहना सुन्दर है॥१॥ सब कीः | 
सहायता करने वाली दै शिदे ! (कल्याण करने बाली) हे जनन्ति ! तेरे - 
पूजन की रीति.न जानने से द्रन्य की कली में, आलस्य से, तथा 
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में कही विधि को न जानने से तेरे चरणों की केवा करने में जो भूल 
हुई हो तो क्षमा करना, कारण पुत्र तो कुपुत्र होता है, परन्तु मा छुमाता 
नहीं हुआ करती है ॥२॥ हे साता ! प्रथ्वी पर तेरे सीधे पुत्र बहुत से हैं 
लेकिन उन सब में ही एक चञ्चल हूँ इस कारण हे शिवे! ( कल्याण 
करने बाली) मुझे छोड़ न देना इसलिए कि पुत्र तो कुपुत्र होता है परन्तु 
सा कुमाता नहीं हुआ करती है ॥३॥ हे संसार की माता ! हे मया! 
मैंने तेरे चरण कमलो की सेवा नहीं करी और तेरी सेवा में विशेष घन 


भी नहीं लगाया | परन्तु फिर भ मुझ पर तू इस प्रकार अनुपम स्नेह 


करती है सों ठीक ही है क्योंकि पुत्र तो कपूत होता है परन्तु माता 
कुमाता नहीं हुआ करती ११; हे लम्बोदर (गणेशा) की AT! अपनी 
८५ चरष से भी विशेष अवस्था बीतने पर भी मैंने अनेक विधि के 
साथ पूजन करने को छोड़कर समस्त देवताओं को त्याग . दिया आगे 
तेरी कृपा जो अब भी न हो तब,मैं बिना किसी सहारे किधर किस की 
शरण मैं रहँ.॥५॥ हे माता अपणे ! ( दुर्ग ) ! जो तेरे मन्त्र के अचार 
(दूसरे व्यक्ति द्वारा जपने से) कान में पहुँचते ही 'शवपाक” चाडाल 
भी सुन्द्र एवं मधुर वाणी द्वारा अद्वितीय बाचाल ह ता है तथा रंक जो 
महान दरिद्री है बह भी कोट्यधीश होकर बहुत समय तक निडर 
होकर आनन्द करता है तब तेरे मन्त्र का विधि पूवक अनुष्ठान करने 


बाला जो फल प्राप्त करेगा उसको कौन जानेगा॥ ६॥ जो शिवजी 


अहान्‌ अपवित्र चिता की भस्म लगाये रहते हैं विष को ( भक्षण ) ) 
करते हैं दिगंबर अर्थात्‌ नग्न रहते हैं शिर की जटाओं का जूड़ा बा 
हुए गले में बड़े-बड़े विषैले सर्पो' की माला पहरे हाथ में खप्पर (कपाल 
धारण करे पशुपति एबं भूतगण के स्वामी हैं वह (शिव) भी जो 
जगदीश्वर ( संसार के स्वामी ) की पद्वी प्राप्त किये हुए हैं सो सब 
हे भवानि ! तेरे ही साथ विवाह होने का कारण है ॥७॥ हे चन्द्रमा के 
समान शीतल मुख वाली माता ! मैं मोक्ष नहीं चाहता संसार क सुख 
की भी इच्छानहीं रखता विज्ञान औरसुख(सुखदेनेवाला)- नहींइसकारण 
“मैं?! तुझसे यही चाहता हूँ कि मेरी सम्पूणं अवस्था मृडानी ue 
शिव शिव भवानी आदि स्मरण करते-करते समाप्त हो ॥८॥ हे श्यामे ! 
(काली ) पंचोपचार, दृशोपचार, षोड़शोचार, आदि विधियों से तेरी 
सेवा न करी किन्तु इसके प्रतिकूल दूसरों को निरर्थक हानि पहुँचाने की 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Ss 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७२ हुर्गाचेनख्रतौः 
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इच्छा से मैंने क्या नहीं किया ? अर्थात्‌ बहुत ही बुराई की परन्तु 
फिर झुक दीन पर तू कपा करती है सो ठीक ही है इस लिये कि तू 
मेरी माता ही तो है ॥६।। हे करुणा के समुद्र स्वरूप शिवे ! जब कमी 
मैं किसी विपत्ति में प्रवेश करता हूँ तब तेरा ही ध्यान करता हूँ इसको 
तू मेरी दुष्टता ही न जानना प्रत्युत भूखे प्यासे बच्चे अपनी माँ को ही 
याद करते हैं ॥१०॥ हे जगत्‌ माता ! मेरे पर तेरी पूर्ण दया है सो उ 
आश्रयं ही क्या ? इसलिये कि बहुत से अपराध होने पर भी माता 
ga को नहीं छोड़ती ॥११॥ है जगदम्ब ! हे महा देवि ! मेरे बराबर 
कोई पापी नहीं और तेरे समान कोई पाप से छुटाने वाला नहीं ऐसा 
विचार कर जैसा तू उचित सममे देसा कर IRRI 
इति देव्यपरा्तमापनस्वोत्र की भाषा घनश्यामगोस्वामी कृत Tea Il 
अथ दुर्गा आपदुद्धाराष्रकम्‌ ॥ 
नमस्ते शरण्ये शिवे साजुकस्पे, नमस्ते जगद्व्याषि के | 
विश्वरूपे ॥ नमस्ते जगहन्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिशि ! 
आहि दुर्गे ! ॥ १ ॥ नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे नमस्ते 
महायोगि विज्ञान रूपे ॥ नमस्ते नमस्ते सदानन्द रूपे 
नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि GT २ ॥ अनाथस्य दीनस्यतृष्णा- 
तुरस्य, भयात्त॑स्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः ॥ ` त्वमेकागतिदेवि 
निस्तार कत्री, नमस्ते जगत्तारिशि त्राहि दुर्गे ! ॥ ३ ॥ अरणये 
Ù दारुणे Saka संकटे राजगेहे प्रवाते ॥ त्वमेकागति- 
देवि ! निस्तार हेतुनंमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुगे ! ॥ ४ ॥ 
अपारेमहादुस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरेमजतां देहभाजां ॥ त्वमे- 


कागतिदेवि निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिशित्राहि दग !॥॥॥ `` 
ग दुग lyn 
नमश्चण्डिके ! 'एडलीलसञ्चत्खंडिता खंडलाशेषशत्रो; ॥ ` 


स्वमेकागतिर्विध्न सन्दोह इत्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ! 
॥६॥ त्वमेकासदाराधिता सत्यवा दिन्यनेकाखिला क्रोधना कोध- 
निष्ठा॥इडा-पिङ्गला त्व॑ agear च नाड़ीनमस्ते जगत्तारिस त्राहि 
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दुर्गे ॥७॥ नमा देवि ! दुर्गे ! शिवे ! भीमनादे ! सदासवं सिद्धि 
ग्रदात स्वरूपे ! ॥ विभूतिः सतांकालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते 
जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ! ॥ ८ ॥ शरणमसिसुराणांसिद्धविद्या- 
धराणां मुनिद्लुजवराणांव्याधिभिः पौड़ितानास्‌ ॥ नृपति गृह- 
"गतानां दस्युभित्रासितानां त्वमसिशरण मेकादेवि ot ! 
असीद ॥ & ॥ 


इदंस्तोत्रं मयाख्यातमापदुद्धारमष्टकम्‌॥ त्रिसंष्यमेक सन्ध्यं 

-चा पठनादेव संकटात्‌ ॥ १।। सुच्यतेनात्रसंदेहो भुविस्वर्गे रसातले॥ 

.सिद्धे्वरतन्त्रे हरगौरी सम्बादे आपदुद्धाराष्टरक स्तोत्रं सम्पूरणस्‌॥। 

हे शिवे ! मक्तो को शरण देने वाली तेरे लिये नमस्कार 2 | 

Sal करने वाली सम्पूणं जगत्‌ में व्यापक विश्व रूप तेरे लिंये नमस्कार 
है । संसार से तेरे चरण कमल बन्दित हैं तेरे लिये नमस्कार है । संसार 
के आवागमन से छुटाने बाली दुर्ग देवि रक्षा कर तेरे लिये नमस्कार 
2 ॥१॥ चिन्त्यमानं स्वरूप जगत के चराचर में व्याप्त तुझे नमस्कार है, 
हे महायोग विज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) स्वरूप तेरे लिये नमस्कार दै । हे सत्य 
आनन्द स्वरूप तेरे लिये नमस्कार है। दे संसार के आवागमन को 
छुटाने बाली तेरे लिये नमस्क्रर है । दुग रक्षा कर ।। २ ।॥ अनाथ, दीन, 
Ut AV करने वाला, भय से दुखी, डरा हुआ, बन्धन में पड़े 
हुए जीव को पार करने के लए हे देवि तू एक ही है जगत के आवा- 
TRA को छुटाने वाली दुर्ग रक्षा कर ॥ ३॥ निजन चन में दारुण युद्ध, 
'शन्नुओं के मध्य, जल में, संकट में, राजद्वार में, अंधकार आदि स्थानों 
में, सहायता करने वाली कारण स्वरूप एक तू ही गति है तेरे लिए 
नमस्कार है, हे संसार के आवागमन को Geta वाली दुर्ग ! रक्षा कर 
॥ ४ ॥ जो पार न हो सके बड़ा दुस्तर घोर चिपत्तियों के समुद्र में डूबे 
इए मनुष्य को तू एक ही नौका रूप पार करने की गति तेरे लिये 
नमस्कार, हे संसार के आवागमन को छुड़ाने वाली दुग TAT कर ॥५॥ 
हे चंडिके! तेरे लिए नमस्कार! चंड आदि भयंकर जो राक्षस हैं और 
इन्द्र के अशेष शत्रुओं को नाश करने वाली तू एक ही गति 
समस्त विन्नों को हरने वाली तेरे लिये नमस्कार दै । हे दुर्गे! स सार के 
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झावागमन को छुटाने बाली रक्षा कर ॥ ६॥ तू एक ही हमेशा aar 
कराने वाली सत्यवादिनी और क्रोध करने वालों में एक ही क्रोध की 
निष्ठा है। get ( सूर्य स्वर ) पिंगला ( चन्द्र स्वर) सुषुम्ना ( दोनों 
मिले स्वर.) नाडी रूप तू ही है तेरे लिये नमस्कार, हे संसार के आवा- 
गमन को छुटाने वाली दुर्ग ! रक्षा कर ॥ ७॥ a देवि! हे दुर्ग ! हे 
शिवे ! हे भीमनादे ! ( भयङ्कर शब्द वाली ) नित्य प्रति सब सिद्धि 
प्रदान करने वाली सज्जनों की विभूति कालरात्रि स्वरूप तेरे लिये नम- 
स्कार है । हे संसार के आवागमन को छुटाने बाली दुर्गे ! रक्षा कर ॥ 
= ॥। देवता, सिद्ध, व्रिद्याधर, मुनि, उत्तम राक्षस, बीमारी से सताये 
हुए, राजा के बन्दीगृह में गये हुए; चोरों से सताये हुए मनुष्यों की 
रक्षा करने वाली हे देवि ! हे दुर्गे ! तू एक ही है प्रसन्न हो ॥ ६ ae 
आपढुद्धाराष्ट्रक स्तोत्र मैंने कहा जो कोई तीनों समय वा एकबार पाठ 
करेगा वह संकट से छूट जायगा स्वगे पाताल वा मृत्यु लोक कहीं होय 
Well घनश्याम गोस्वामी कृत आपदुद्धाराष्रक की भाषाटीका समाप्ती: 
अथ सङ्कट नाशन स्तोत्रम्‌ ॥ । 
३ परब्रह्म स्वरुपाश्व वेदगमाञ्जगन्मयीम्‌ ॥ शरण्ये त्वामहं 
बन्दे दुंगा दुगंति नाशिनीम्‌ १ ॥ कामाख्यां कामदां श्यामा. 
कामरूपां मनोरमाम्‌ ॥ ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशि- 
नीम्‌ ॥२॥ त्रिनेत्रा हास्य संयुक्ता सर्वालंकार भूपिताम्‌ ॥ वि- 
७ ° ड्‌. on: A ७ A 
जयां त्वामहं बन्दै दुर्गा दुगति नाशिनीम्‌ ॥ ३ ॥ बरह्मा दिभिः 
स्तूयमानां सिद्वगन्तत्र सेविताम्‌ ॥ भवानीन्त्वामहं बन्दे दुर्गा 
दुगति नाशिनीम्‌ ।।४॥ निशुम्भ शुम्भ मथिनीं महिषासुर घाति- 
fe e c 
नीमू ॥ दिव्यरूपामह वन्दे दुर्गा दुगति नाशिनीम्‌ ॥५॥ विंश- 
त्यद्ध जां देवीं शुद्ध कांचन संनिभाम्‌ ॥ गौरीरूपामहं वन्दे 
दुर्गा दृति नाशिनीम्‌ ॥६॥ त्रिशूल खङ्ग चक्रं च वाणं शक्ति 
परश्वधम्‌ ॥ दधानां स्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीम्‌ ॥७॥ 
जगन्मयी महा विद्यां सृष्टि संहार कारिणीम्‌॥ सर्वदैव महं वन्दे 


गा दुगेति नाशिनीम्‌ ॥८॥ इदन्तु कवचं दिव्यं महा मन्त्र 
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महाफलम्‌ ॥ यः पठेन्मानवो नित्य मस्मद्धक्ति समन्वितः ॥ 
घनं धान्यं प्रयच्छामि सकृदावर्तनेन तु ॥ मत्स्य सक्तोक्त दुर्गा 
संकष्ट नाशनस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं 
सुरेश्वरि ! ॥ तत्सर्व क्षम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ न्यूनं 
वाप्यधिक वापि यन्मया मोहतः कृतम्‌ ॥ सर्व तदस्तु AW 
स्वस्मसादान्महेथरि ! ॥ आवाहनं न जानामि न जानामि 


विसर्जनम्‌ ॥ पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ! ॥ 
qaa स्वरूप जिसके गर्भे में कारों वेद हैं सम्पूणं चर अचर 
में. ब्यापक सबको शरण में रखने वाली और दुगेति को नाश करने 
बाली दुर्गा देवो क : नमस्कार करता हँ. ॥ १॥ कामरू ( बङ्गाल ) देशः 
में कासख्या नाम से निवास करने वाली कामनाओं को देने वाली 
श्यामा ( काली ) कामरूपा ( अनेक रूप को धारण करने वाली ) मों 
रमा (सुन्दर स्वरूप) को ईश्वरी ( इश्वर, जो शिव 2 उनकी 
शक्ति ईश्वरी ) ढुगेति को नाश करने वाली ढुगों को नमस्कार करत 
हुँ ।। २॥ तीन नेत्र वाली सुसकराती हुई सब प्रकार के गहनों से 
शोभायमान सम्पूर्ण कार्यो' में विजय करने वाली विजया स्वरूप Sita 
को नाश करने वाली दुर्गा को ननस्कार करता छू।। २ I want देव- 
ताअ से स्तुति की हुई सिद्ध, गन्धव आदि से सेवा की हुई Gita को 
नाश करने बाली भवानी ( भव जो महादेव की शक्ति) दुर्गा को नम- 
स्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ निशुम्भ शुम्म को मथन करने वाली महिषासुर 
को मारने बाली शोंभायमान लूप दुर्गेति नाश करने बाली दुर्गा को 
नमस्कार करता हूँ ॥ ५॥ बीस की आधी अर्थात्‌ दश यो वाली, 
“gat के समान शरीर की शोभा बाली गौरी स्वरूप दुर्गति को नाश 
करने बाली दुर्गा को नमस्कार करता हूँ ६॥ त्रिशूल, खङ्ग, m 
-बाण,शाक्ति (भाला ) फरसा धारण करने वाली ठुगेति को नाश bs 
बाली g को नमस्कार करता हँ. ॥ ७॥ संसार में व्यापक हा 
रूप संसार को पैदा करने तथा संद्दार करने वाली दुर्गति को नाश 
करने वाली दुर्गा को नमस्कार करता हूँ ॥ ८।। जो पुरुष aits 
स्वरूप दिव्य कबच को नित्य मेरी भक्ति करके युक्त एक वार भी पढगा 
तो घन धान्य की वृद्धि होगी ॥ 
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-सत्स्यसुक्त में कहा राया दुर्गा संकट नाशन स्तोत्र की भाषा टीका समाप्त॥ 

कलश का जल किसी पात्र में लेकर सकुटुम्ब यजमान को 
“अभिषेक करना । 
३ पुनस्त्वा रुद्रादित्यावसवः समिन्धताम्पुनन्रक्षाणोव्वसुनी- 
TIA? ॥ घृतेनत्व॑ तन्व॑वद्धयस्वसत्याः सन्तुयजमानस्यकामाः॥ 
॥ १॥ इवेत्वोर्जेत्वावायवस्थदेवोवः सविता प्रार्पयतुश्रेष्ठतमाय 
'कर्मणऽआप्यायध्वमध्न्याऽइद्रा यभागं प्रजावतीरनमीवा STRAT 
सा बस्वेनऽईशतमाघशर्ट ०सोभ्रुवाऽअस्मिन्‌गोपतौस्यात TELE 
'जमानस्यपशून्पाहि ॥ करोतुस्वस्ति ते रह्मा स्वस्तिवापि द्विजा- 
-तयः || सरीसपाश्रयेश्रेष्ठा स्तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा ॥ ययाति- 
-नहुषश्चेव धुन्धमारोमगीरथः ॥ तुभ्यंरा ज्षयः सर्वेस्वस्तिकुर्व न्तु- 
"नित्यशः ॥ स्वंस्तितेस्तु डविपादेभ्यश्चतुष्पादेभ्यएव च ॥ स्वाहा- 
-स्वघाशची चेव स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा ॥ लक्मीररुन्थती चेव 
Beat स्त्रस्तितेऽमघ॥ असितोदेवलश्चेव विश्वामित्रस्तथा गिराः॥ 
-स्वस्तितेद्य प्रयच्छन्तु कार्तिकेयश्चषण्युखः ॥ विवस्वान्भगवा- 
-न्स्वस्तिकरोतु तव सवशः ॥ दिण्गजाश्चैवचत्वारः क्षितिजाग- 
TATE: ॥ ग्रधस्ताद्वरणीं योसौनागोधारयतेसदा ॥ शेषश्च 
TAT: AN स्वस्ति तुस्यंग्रयञ्छति ॥ मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु 
ूर्णाः सन्तु मनोरथः ॥ शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणामुदय- 
स्तथा ॥ अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ॥ अघनाः 
MA सन्तु सन्तु सर्वार्थ साधका; ॥ आयुष्कामो यशस्कामो 
पुत्र पौत्रस्तथैवच || आरोग्यं थन कामश्च सर्वे कामाः 
भवन्तु ते (a) ॥ 
इत्यर्लपुर निवासि गौड़ जातीय भारद्वाज वंशोद्भव A 
'गोस्वाम्युपाद्द to श्री बुलाखीराम जुना भूतपूर्व श्री विद्याधर्म्म- 
afad पाटशालायाः कर्मकाण्ड यजुर्वेदाध्यापकेन विद्याभूषण 
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७७. 
सरस्वती स्तोत्रम्‌ 
SPE PEPPERS TLE ET EEE E E A था 08-43 a a Co RMR 


कर्मकाएडमणीत्युपा धिवि यूषितेन औीलच्मीनारायण गोस्वामिना 
संगृहीता दु्गार्चनखृतौ वेदोक्त कलशस्थापन विधिः सम्पूर्णा ॥ 

| प्रसङ्गात्स्तोत्र पाठ विधि | 

न च स्वयं कृतं wet तथान्येन च यत्कृतम्‌ || 
यतः कलौ प्रशंसंति क्रषिभिर्माषित तु यत्‌ ॥ 
सरस्वती स्तोत्रम्‌ ॥ ! 

श्री गैरव उवाच ॥ शृणुदेविग्रवच््यामिस्तोचं परम ARL 
बागीश्या मन्त्र गर्भतु Ural फलप्रदम्‌ | 

Š अस्य. श्री वाग्बादिनी शारदा स्तोत्र मन्त्रस्य मार्कणडे- 
याश्वलायन ऋषिः खग्धरानुष्डप्‌ छन्दः श्री बा 
बीजं ॐ शक्ति ऐ कीलकम्आश वाग्विवृद्धयेजपे विनियोगः ॥. 
ध्यानम्‌ ॥ शुक्ला ब्रह्म विचार सार प्रमामाधां जगदूव्यापिनीस्‌॥ 
बीणा पुस्तक धारिणीसभयदां . जाडयान्धकारापहास्‌ | हस्ते 
स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ ॥ बन्दे तां पर- 
aad मगवती बुद्धि wat शारदाम्‌ ॥ १ ॥ अक्लोवाच ॥. Fit 
हीं हुवैकबीजे शशि रुचि कमला कल्प विष्पष्ट शोभे ॥ भव्ये 
भव्यानुकूले कुमति वनदहे विश्ववन्धाडुप्रि TANITA TA- 
पविष्टे प्रणतजनमनो मोदसंपादयित्रि ॥ हन. 
निजदयितेदेविसंसार सारे ॥२॥ ऐं पं घे इष्ट म cae 5 
हुखांभोजरूप स्वरूपे ॥ रूपारूप प्रकाशे सकल गुणमये निगुणे 
निर्विकारे॥न स्थूलेनेव खमेप्यविदित विषये नापिविज्ञाततत्वे ॥ 
विशवे विश्वान्तराले सुरवर नमितेनिष्कले नित्य शुद्धे॥३॥. 
हीं हीं हीं जाप तुष्टे हिसरुचि Tae वच्नकी व्यग्रहस्ते ॥ मात- 
मतर्नमस्ते दह-दह जड़तां देहि बुद्धि प्रश्स्तां ॥ विद्ये वेदान्त 
गीते aft परि पठिते ATS मुक्ति माग ॥ मार्गातीत प्रभावे 
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७८ graad 
errr 
भव मम वरदा शारदे शुन्रहारे ॥४॥ थीं थीं थीं धांरणाख्ये 
शृतिमतिचुतिभिर्नामभिः stata नित्येऽनित्ये निमित्ते युनिगण 
नमिते नूतने वै पुराणे ॥ पुण्येपुण्यप्रभावे हरिहर नमिते नित्य 
शुद्धे सुवर्णं मन्त्रे मन्त्रार्थं तत्वे मति ! मति ! मतिदे माधव 
गीति नादे ॥५॥ हां चां श्रीं हीं स्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तक 
च्यग्रहस्ते ॥ संतुष्टाकारचित्त स्मितमुखि सुभगे जु भिणी स्तंभ- 
विद्ये ॥ मोहे मुग्ध प्रभावे मम कुरु कुमति ध्वांत विध्वंसमीड्ये ॥ 
गीगीर्वाग्‌ भारतीत्वं कविश्वषरसना सिद्धिदा सिद्ध विद्या ॥६॥ 
स्तौमि त्वां त्वां च चन्दे भज मम रसनां मा कदाचित्यजेथाः॥ 
मा मे बुद्धिविरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे जातु पापस्‌।सामे 
दुःखं कदाचिद्विपदि च समयेऽप्यस्तु भे नाकुछत्वं ॥ शास्त्रेवादे 
कवित्वे प्रसरतु ममधीर्मास्तु कु'ठा कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ इत्येतैः 
श्लोक ger: ग्रति दिन gale स्तौति यो भक्त नम्रो वाणी 
' चाचस्पते रप्यमि मत विभवो वाक्‌ पडसष्टपंकः॥सस्या दिषटार्थः 
लाभ; सुत मिव सततं पातितं सा च देवी।सोभाग्यं तस्य लोके 
प्रसरति कविता विध्नमस्तं प्रयाति ॥8॥ ब्रह्मचारी ब्रती मौनी 
त्रयोदश्यां निरामिषः ॥ सारस्वतो नरः, पाठात्सस्यादिष्टार्थ 
लाभवान्‌ ॥१७॥ पचद्वये5पियोभक्त्यात्रयोदश्येकविशतिम्‌ ॥ 
अविच्छेदंपठेद्वीमान्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥११॥ शुङ्गांवर 
'चरांदेवी शुक्राभरणभूषिताम्‌ ॥ वाञ्छितं फलमाप्नोति सलोके- 
नात्रसशयः ॥१२॥ इति जज्ञास्वयं, प्राहसरस्वत्याः स्तवं शुभम्‌ 
अयत्नेन पठेन्चित्यसोसतत्व च गच्छति ॥१३॥ यथाशक्ति जप 
करना || ॐ श्रीं सौं हीं at थीं महालच्मी महासरस्वत्यैनमः ॥ 
इतिमचुः इतिश्रीरुद्वयामलेतन्त्रे दशविद्यारहस्ये सरस्वती स्त्रोत्र 
'सम्पूणम्‌ ॥ 
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व्सूतके पूजनविधिः ७६ 
PER ET A EC HM ER ESRI +: tt Ht 
सूत के पूजन विधिः ॥ 
विश्वसारे ॥ महाविद्यां गृहीत्वा च जपेज्ीवावधि प्रिये ॥ 
सहागुरुनिपातादौ न पूजायां विकल्पना ॥ 
मोहाद्वा यदिवादेवात्पूजयेन्न च साधक ॥ 
तस्य सर्व विनाश; स्यान्मारयेत्तं सदा शिव; N 
अशुचौवाशुचौत्रा पिसर्वकालेपिसबंदा ॥ 
पूजयेत्परयाभक्त्यानात्र कार्या विचारणा || 
कद्र्‍यामले ॥ पूजयेन्मृतकेऽणि स्याने सरुजोपिवा ॥ 
सर्वत्रैव विधिः ग्रोक्तः सर्वं कामफल प्रदः ॥ 
अथ सरतकिनः पूजां वच्यास्याग मचोदिताम्‌॥ 
वाद्यपूजा क्रमेशैवध्यानयोगेनपूजयेत्‌ ॥ 
देवी विषये वाह्य पूजा कर्तव्या विशेष विधानात्‌॥ 
तथा चोक्तंवाराही तन्त्रे ॥ 
तारायाश्चेव काल्वाश्च तरिपुरायाश्चसुत्रते ! ॥ 


इत केसृतकेचेवनत्यजेयुजपाचेनम्‌ ॥ 
यामले ॥ raire i 
. अ्रशुचिर्वाशुचिर्वांपिगच्छस्तिष्ठन्स्वपंत्षांपे | 


न दोषोमानसेजाप्पेसबदेशेषुसबंदा ॥ 
Raar II 
जाग्रच्छयानउत्तिष्ठन्‌श्ु जानोगमनेपिवा ॥ 
सिद्धमन्त्रे न दोषःस्यादशौचनियमेपि च ॥ 
. नकल्पनादिवारात्रों न च सन्ध्यावसानके ॥ 
-श्रुतौ ॥ तदनन्तरमशौच मपिनप्रतिवन्धकम्‌ ॥ 
व्रतयज्ञविवाहेपुश्राद्वेहोमेञ्चनेजपे ॥ 
आरब्धे बतकंनस्यादनारब्धेतुप्रतकम्‌ ॥. 
रम्भोवरणंयज्ञे संकल्पोत्रतजापयोः || 
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Go giad 
ANARA AA 3 हीही e 6-9... 
नान्दीश्राद्धंविवाहादोश्राद्ध पाकपरिष्क्रिया ॥ 
निमंत्रणन्तु वा श्राद्धे आरम्भःस्या दितिश्रृतिः ॥ 
रूड्यासले-- । 
#जात सूतकमासे स्याद्स्ते च मृतसूतकम्‌ ॥ सूतक द्वय संयुक्ते 
न मन्त्रः सिद्धिदायकः | 
जपादौ जपान्ते च सूतकद्वयमिस्यर्थः ॥ रह्म बीजं मनोदेत्वा/ 
aaa परमेश्वरि ! ॥ सप्त वारं जपेन्मन्त्र' सूतक द्य मुच्यते ॥ 
इति राघव भट्ट कृत विष्णु वचनात्‌ ॥ दोक्षा शब्ढाथे साह यासले ।} 
दीक्षा शब्दार्थ : 
दिव्य ज्ञानं यतो दद्यात्ङुर्यात्पापक्षयं यतः ॥ 
तेन दीक्षेति लोकेस्मिन्कीतिता तन्त्रपारगैः ॥ 
कुलाणवे १५ उल्लासे ॥ सन्त्रजपे पाठे च भेद. ॥ 
मनसा यः स्सरेत्स्तोत्र वचसा वा AG’ जपेत्‌॥ 
उभयं निष्फलं देवि ! भिन्न भाएडोदकं यथा ॥ 
गुरुशष्ढाथे: ॥ 
शुशन्दस्त्वन्धकारः स्याहुशन्दस्तन्निरोधकः ॥ 
अन्धकार निरोधित्वादूगुरुरित्यभिधौयते ॥ 
गकाराद्‌ ज्ञान संपत्ती रेफः पापस्य दाहकः ॥ 
उकारा च्छिवतादारस्यं दद्यादिति गुरु स्मृतः ॥ 
कुल चूडामणी ॥ 
उदासीनो द्य दासीनां वनस्थाः बनवासिनः | 
यतीनाश्च यतीप्रीक्तो गृहस्थानां गुरुगृही ॥ 
A 
वेष्णवे वेष्णवो me: शैवे शैवस्तथा पुन; ॥ 
शाक्त के त्रितयं विद्यादीचास्वामी न एशयः ॥ 
गुरुरपि गृहस्थ एव कुलाचे ॥' 
- सव शास्त्राथ वेत्ता च गृहस्थो गुरु रुच्यते ॥ 


#यहे अनन्य उपासकों के लिये है दोनों लूतकों मै गृहस्थो. कौ 
आनसिक पूजन करने का विधान है ॥ ca 


<e. 
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देवी से दश अवतार दरै 
EIA? 
शुरु शब्दाथः यासले ॥ 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः ॥ 
उकारः शक्ति इत्युक्तस्त्रितयात्मा गुरु; VR ॥ 
मन्त्र शब्द व्युत्पत्ति माह |! 
मननं विश्व विज्ञानं त्राणं संसार बंधनात्‌ ॥ 
यतः करोति सं सिद्धो मन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ 
पिंगलामते ।) 
मननात्त्राणनाचेव सद्रूपस्यावबीधनात्‌ ॥ 
मन्त्र इत्युच्यते सम्यङ्‌ 'मदधिष्टानतः प्रिये ॥ 
रूद्रयासलं l? 
शुप्लोपदेश तो मन्त्री मननात्‌ त्राएनादपि ॥ 
े तन्त्रान्तरे |} 
तोडल तन्त्रोक्त मन्त्र चेतन्य विधि: ॥ 
सर्व मंत्रस्य चैतन्य sy पार्वति सादरं ॥ सहारे महाप 
बिन्दुरूपं परं शिवं ॥ कुण्डलिनीं सहुत्थाप्य हसेन मठुना सुधी: ।) 
नासाग्रे या स्थिरा दृष्टिजायते परमेश्वरि ॥ तदेव मन्त्र चतन्य 
कुण्डली चक्रगं भवेत्‌ ॥ सहसारे महापद्मे कुएडल्या सहित 
गुरु ॥ भावयेत्सव संत्राणां चेतन्यं जायते प्रिये ॥ T 
अजपेन्मन्त्रं सिद्धिद नात्रसंशयः ॥ 
देवी प्रतिमास्थापने विशेषः ॥ 
याम्यास्या शुभदा दुर्गा पूर्वास्या जय. वर्धिनी पश्चि- 
मामि.मुखी नित्य न स्थाष्या सौम्यदिङ्‌ get ॥ 
देवी भक्ति तरङ्किण्यां;देवी पुराणे च 
तोड्लतन्त्रे ॥ 
श्रीशिव उवाच॥ मूलाधारेकाम रूपं हृदिजालथर RI M 
बूर्ण गिरिमधोभागे उडियनंतदूध्वे के ॥ वाराणसी श्रुवोमे 
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॥ दुर्गाचनरूदौ 


She HTH HSH SHH tet Ht to 
ज्वलन्ती लो चनत्रये ॥ मायावती gard कण्ठेचाष्ट पुरीतथा 
नाभिमूलेमहेशानि ! अयोध्यापुरी संस्थिता ॥ कांची पीठंकटी- 
देशे श्रीचक्र पृष्ठदेशके ॥ मूलधारात्‌ शताश्चेव अतलंपरिकीर्ति- 
TH सुतलं च बषशतं तलातलशतं प्रिये ॥ ऋषिवाशेन्दू 
चर्षान्तं संस्थितं च सहातलम्‌ ॥ शतद्वयान्तं पातालं द्विशतं वे 
रसातलम्‌ ॥ मूलाधाराच SAT ! गुली चान्तिकेस्थिते ॥ तयो- 
मंध्ये च पाताल स्तिष्ठन्ति परमेश्वरि ! ॥ इति ते कथितंकान्ते ! 
योगसारंसमासतः ॥ नवक्तव्यंपशोरग्रे प्राणान्तेपि कदाच न ॥ 

ताडलतन्त्र १० उल्लास ॥ 
तारादेवी नीलरूपा कमला कूम चंडिका ॥ धूमावती वराहः 
स्यात्‌ छिन्नमस्ता नृसिहिका ॥ अवनेश्वरीवामनः स्यान्मातंगी 
राम सूतिका ॥ त्रिपुराजामदर्न्यः स्याइलभन्रस्तुभैरवी ॥ महा- 
लच्मीभवेद्बुद्धोदुगास्याद्‌ कल्किरूपिणी ॥ स्वयं भगवती काली 
कृष्ण मूर्ति: AAA ॥ इति ते कथितं देव्यत्रतारं दशमेवहि ॥ 
'एतासां पूजनाद्देवि महादेव TAIT ॥ 
गन्धव तन्त्रं ॥ 
न दद्याद्धास्कारायाध्य शंखतोयेमहेश्वरि ॥ 
यावन्नदीयते चार्घो भास्कराय महेश्वरि ॥ 
तावन्न पूजयेद्रिष्णु शङ्करं वाः सुरेश्वरीम्‌ ॥ 
बयः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्चवै ॥ 
एते शुभाशभस्येह कमणो नव साक्षिणः ॥ 
सव देवा शरीरस्थाः मम मन्त्रस्य साक्षिणः |) 
पूव जन्माजितां विद्यां मम हस्ते प्रदापय ॥ 
| जप फलं छुलाणवे ।। 
Te शतशुणं विद्याद गोष्ठे लक्षगुणं भवेत्‌ ॥ 
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कोटिदेवालये पुण्यभमन्तं शिवसन्निधौ ॥ 

उपचार MSTA ज्ञान मालायाम्‌ ॥ 
भक्त्या चेते कृता देवे साधक देव सान्निधिम्‌ ॥ 
चारयन्ति यतस्तस्मा दुच्यन्ते ह्य पचारकाः ॥ 
समीपे चारणाद्वापि फलानान्ते तथोदिताः ॥ 
seta षोडशोऽकं दश पश्चोपचारकाः ॥ 
तान्विभज्य प्रवच्यामि के के ते ते; कृतेश्चकिम्‌ ॥ 
आसनं प्रथमं तेषामावाहनमुपस्थितिः ॥ 
स्नानं नीराजनं वख माचामंचोपवीतकस्‌ ॥ 
पुनराचाम भूपे च दर्पणालोकनं ततः ॥ 
गन्ध पुष्पे धूप दीपनेवेद्यं च ततः क्रमात्‌ ॥ 
पानीयं तोय माचामं हस्तवासस्ततः परम्‌ ॥ 
ताम्बूलमनुलेपञ्च पुष्प दानं पुनः एनः ॥ 
` गीतं वाद्यं तथा तृत्यं;-स्तुतिं चेव प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
'पुष्पाञ्ञलि नमस्कारावष्ट त्रिंशारसमौरिता ॥ 
पुष्पाञ्जलि नमस्कारौ विष्णु प्रीत्यैभवन्त्यमी ॥ 
तन्त्रोक्तोपचाराः ॥ 

उपचारं प्रवक््यामिश्रुखु wate ! सादरम्‌ ॥ 
चिनोपचारेर्या पूजा सा पूजा न प्रसीदति ॥ 
अष्टा दशोपचारास्तु सबंपामुत्तमाः प्रिये ! ॥ 
षोडशीति प्रधाना च दशधातदनुस्मृता ॥ 
पञ्चघातदुप्रोक्ता कतेव्याभूति मिच्छता ॥ 

फेत्कारिणी तन्त्रे॥ अष्टादशोपचाराः॥ 
आसना TATE पाद्यमाचमनन्तथा ॥ 
स्नानं वासोपवीतश्च भूषणानि च AN: ॥ 
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गन्ध पुष्पं तथा दीपं धूपोन्नचाषि तर्पणम्‌ ॥ 
माल्यानुलेपनं चेव नमस्कारो विसजनस्‌ ॥ 
अष्टादशोपचारेस्तु मन्त्री पूजांसमाचरेत्‌ ॥ 
; षोड्शोपचाराः तन्त्रे ॥ 
आसनं स्वागतं पाद्यमध्येमाचनीयकस्‌ ॥ 
मधुपकाचमनं स्नानं वसनं भरणानि च ॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपे Atay वन्दनस्तथा ॥ 

. ग्रयोजयेदचंनायाश्चयचारांश्च पोडशः ॥ 
दृशोपचाराः ॥ 
पाद्यार्ध्याचमनीयञ्च मधुपकोच मनस्तथा ॥ 
गन्धादयो नेवेद्यान्ता उपचाराः दशात्मका; || 
पञ्चोपचाराः ॥ 
गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं निवेधमेव च ॥ 
प्रद्ययात्परमेशानि | पूजा पंचोफ्चारिका ॥ 
पूजने asa पदार्थाः ॥ 
सवं पयंषितं वज्यं पत्रं पुष्प फलं जलस ॥ 
अवज्यं जान्हवी तोयमवज्यं तुलसीदलम्‌ | 
अवज्य विल्त्रयत्रं स्यादवज्य जलज तथा ॥. 
पुष्पे: पर्युषिते देवि नाचयेत्स्वणजैरपि ॥ 
विल्वपत्रंचमाध्य च तमालामलकीदणम्‌ ॥ 

- कन्हारं तुलसी पत्रं पद्संच मणि पुष्पकस्‌॥ 
एतत्पर्यृषितं न स्यात्‌ यच्चान्यत्कलिकात्सकम्‌ || 
RRT शुद्धं पद्ममामलकम्तथा ॥ 
दिनैकै करवीराणि येऽन्यानि च तपोधन ॥ 
पद्मानि सित रक्तानि इसुमान्युत्पलानि च ॥. 
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एपांपयुपिता (शङ्का कार्या पञ्चदिनाद्वंतः ॥ 
गणश स्तुतिः सद्भमै चिन्तामणौ ॥ 
भातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुः सिन्द्रपूण परि- 
शोभित गणड युग्मम्‌ || उद्दण्ड विघ्न परि खण्डन चण्ड दशड- 
-साखणडलादि सुरनायक बृन्द TAT ॥ १॥ ग्रातन॑मामि चतुरा- 
"नन वन््यसानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं दधानम्‌ ॥ तन्तुन्दिलं 
1इरसनाथिप यज्ञ त्रं पुत्रं विलास चतुरं शिवयोः शिवाय ॥२॥ 
MMII खलु भक्त शोक दावानल गण Ww वर 
SAT ॥ अज्ञानक्रानन विनाशन हव्यवाहयुत्साह वर्धन- 
महं छुतमीश्वरस्य ॥३॥ 
श्सोकत्रयसिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम्‌ ॥ 
ग्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्मरयतः FATT ।! 
देवी स्तुतिः सद्धम चिन्तामणौ | 
प्रातः स्परामि शरदिम्दु करो ज्यलाभां सद्रत्नवन्मकर 
कुण्ड हारभूषास्‌ ॥ दिन्यायुधोजित सुनील सहसहस्तां रक्तो- 
त्पलाम चरशां भवतीं परेशास्‌ LI ग्रातनमासि महिषासुर 
चण्ड भुएड शुम्भासुर Tye देत्य विनाश Tay li ANR 
शुद्र घने मोहन शीललोशां चण्डी समस्त सुरमूर्तिमनेक 
SIR प्रातभेजा मि भजतामभिलाष दात्री धात्रीं समस्त- 
जणतां दुरिताप हन्त्री || संसार बन्धन विमोचनददेछु सूनां सायां 
परां समधि गम्य परस्य विष्शोः ॥३|| 
शोक त्रयोजमद देव्याश्रण्डिकायाः पठेन्नरः ॥ 
सर्वान्कामानवाप्नोति ` देवी लोके महीयते |! 
तथा च शारदायांशुवनेश्वरींप्रति शिववाक्यम्‌ ॥ अद्याप्य 


शेष जगतां न+ ` ग्नासि शैलाधिराज तनयाप्यति कोमलासि ॥ 
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समयातन्त्रे ॥ कदाचित्कस्यमुक्तिः स्यातकदाचिद्थुक्तिरेवच ॥ 
एतस्याः साधकस्यांथ अुक्तिर्मुक्ति; करे स्थिता ॥ रुद्र्‍यामले ॥ 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षः न च तत्र ` 
भोगः शिवापदाम्भोज युगार्चकानां मोगथ ArT करस्थ 
एवं ॥ योऽन्येभ्यो दरशनेभ्यश्च जुक्ति शुक्ति च काँच्चति ॥ 
स्वमलब्धधनेनेनर धनवान्सभमेद्यदि ॥ शुक्तोरजतविश्रान्तियंथा 
जायेत पार्वति ! || तथान्य दर्शनेम्यश्र थुक्ति युक्ति च काँचति ॥ 
शाक्तानन्दतरंगिण्या षष्ठोल्लासे ॥ 
गात्मस्थां देवतां त्यक्त्वा बहिर्देवं विचिन्वते | करस्थं कोस्तुमं 
त्यक्त्वा भ्रमते काच तृष्णया ॥ प्रत्यक्षं कृत्य हृदये वहिः स्थां पूजयेच्छि- 
बां | यस्य-्यस्य च देवस्य यथा भूषण वाहनम्‌ । तदेव पूजनेतस्य चिन्त 
थेत्परमेश्वरि।।अथान्तर्यजनंवच्ये येन देवमयोभवेत्‌॥ सुखासने समासीनः 
प्राङ्मुखो वा उद्ङ्सुखः। स्वकीय हृदये ध्यायेत्‌ सुधासागर सुत्तमम्‌ ॥ 
न्न द्वीपन्चतसन्ध्ये सुवर्ण बालुकामयम्‌ ॥ मन्दारपारिजञातायौः कल्पवृक्ष 
सु. पुष्पितैः ॥ सवतोलंकृतेदिव्य नित्य पुष्प mag: ॥ नाना सुगन्ध 
कुसुम गन्धामोतिदिङमुखं || उत्फुल्नकुसुमामोदप्रहष्टभज्ञ संकुलम्‌ ॥ 
कूजत्कोकिल संगेन वाचालिंत दिगन्तरम्‌ ॥ सवेतोलंकृतं दिव्यं लसत्कां- 
बन पङूजम्‌ ॥ मौक्तिकैः कुसुमेः स्नग्मिदु कूले: स्वर्णंतोमरैः ॥ तन्मध्ये 
dere विकल्पवृक्त॑ मनोहरम्‌ ॥ चतुःशाखाचतुर्वेदंगुण्शत्रय समन्वि- 
तम्‌ ॥ पीतं कृष्णं तथा शवेतं रक्त पुष्पं च सुन्द्‌रि ।। हरितं च विचित्रं च 
नाना पुष्प विराजितम्‌ | कोकिलश्र मरेदेंवि शोभितं बहु पत्तिभिः ॥: 
एबं कल्पद्रुमं ध्यात्वातद्धो रत्नतेदिकाम्‌ ॥ तत्रोपरिमहद्‌्याप्त' चिन्तये- 
्रक्तमएडलम्‌ ॥ उद्यदादित्य संकारां रत्न सोपान मण्डितम्‌ ।। ध्वजावली 
समाकीणं Tate समन्वितम्‌ ॥ नाना cathe शोभाढय' रत्नप्राकार 
संडितम्‌ ॥ स्व स्वस्थान स्थितावस्थैलोंकपालैरधिष्ठितम्‌॥ सिद्ध चारण 
गंधर्वेविद्याधर महोरगैः ॥ किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिः परिदिङ gan ॥ 
नृत्य वादित्र निरतेरमंरख्रीगणेयु तम्‌ lt किंकिणीजाल्षसंन्नद्धपताकामिर- 
झंकंतम्‌ | सहामाणिक्ष्य वेदूयरक्नचामर भूषितम्‌ ॥ स्थूल मुक्ता फलोद्दा 
अलम्बमानरखंकृतम्‌:[|चन्दनागुरु कस्तूरीतथामृगमद्विलेपितम्‌ ॥तन्म' 
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A dente विमहामाणिक्य वेद्काम्‌ ॥ उद्यदकंन्दुकिरणञ्चतुष्कोण- 
प्रशोमितम्‌ ॥ ध्यायेत्सिह्वासनंतत्र ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम्‌ ॥ सिंहासने 
अहेशानिप्रसूनतूलिकांन्यसेन्‌ ॥ पीठ पूजां ततः कृत्वा संकल्पोक्त क्रमे- 
शतु ॥ प्रेतपद्मासने तत्र चिन्तयेत्परमेश्वरीं ॥ आत्मनो whe देवता 
ध्यानमिहोच्यते ॥ श्रीरनपादुकेद्त्वानीत्वा तां स्नान सन्दिरे॥ सिंहा- 
खनोपविष्टायामुद्दतेनंसमाचरेत्‌ ॥ कपू रागुरु कस्तूयोतथा सृगमदेन च ॥ 
रोचना छु कुमेर्मिश्रनाना गंध समन्वित: ॥ देब्याउद्वतनंकृत्वा गंध तेलं 
बिल्लेपयेत्‌ ॥ देव्या शतसहसैस्तु स्वर्ण कुम्भ सहस्रकैः ॥ आनीय वारिणा 
स्नातां चिन्तयेत्परदेवताम्‌ ॥ ढुकूलेमार्जित गात्रं GRA परिघे तथा ॥ 
कंकत्या केशांसंस्कुर्याद्विधिवद्दन्धनं तथा ॥ पट्ट गुच्छं केशपाशेनाना- 
ane शोभितम्‌ ॥ ल॑लाटे तिलक दद्यात्सिदूरं केशा मध्यगे । नागेन्द्र दन्त 
रचितं शंखे दद्यान्मनोहरम्‌ ॥ हस्तेकेयूरकं चेव कंकणं कटकं तथा ॥ 
पादांगुलीयकं दद्याज्ञाना रब्रोपशोभितम्‌॥ पादयोनू पुर दद्याज्ञासाम्र 
गजमौक्तिकम्‌ ॥ निवेदयेयथा शक्त्या पुष्प मालाञ्च INA ॥ स्वाङ्ग 
लेपनं galeria चन्दनसिहकेः ॥ काञ्चनाञ्चित कञ्चूली शोभितं हृदयो- 
षरि॥ समाधौ Parade बीं भूत शुद्धादिकंदिशेत्‌ ॥ न्यास जालं विधा- 
याथ समाधौ पूजयेत्सदा ॥ षोडशैरुपचारेस्तु हृदिस्थां पूजयेच्छिवाम्‌ ॥ 
रत्न सिंहासने दद्यात्स्वागतं कुशलंवदेत्‌ | पाद्य च पाइयोदेचि faren- 
ef निवेदयेत्‌ ॥ पराम्मतमाचसनीयं प्रढ्द्यान्मुख पंकजे ।। सघुपक मुखे- 
दद्यात्त्रिधा आचसनंसुखे ।। हेमपत्र गतं दिव्यं परमान्नं परिस्ततम्‌ It 
कपिला घृत संयुक्तमन्नं व्यञ्जन संयुतम्‌ ॥ garaf सांस शैलं सत्स्य- 
राशि फलानि च ॥ अत्तं ओोञ्यं तथा लेह्य' चव्य चोष्यं तथच च ॥ खकः 
पूरं च ताम्बूलं मानसं परि कल्पयेत्‌ | आवरणस्ततोदेव्या: पूजनंमन- 
खैवहि ॥ इत्थमन्तः समाराध्य मनसेवजपेन्यनुम्‌ ॥ सहस्तादि जपं कृत्वा 
देव्ये सोदकसपयेत्‌ ॥ ब्रह्मा AA रुद्रश्च BATA सदाशिवः ॥एतदेव 

a. ड ७ ति 7 
सहादेव्या: पयकंससुदाहतम॥ पयः फेन निभांशय्यां at 
शोभितां ।' पुष्प शैय्यां च.सं कुयोत्तत्रदेवी सुरेश्वरीम्‌ Ji Te 
कौयोगीनानासुख विलासिनीम्‌ ।। नृत्य गीत! स बाथ श्च तोषयेत्पर- 
मेश्वरीम्‌ ॥ ततो होमं प्रकृवीत पूजा साथक्य द्वेतवे ॥ 

दुर्गा १६ उपचाराः सानसिक पूजने ॥ 


इदयच्चन्दन कु इमारुशपयो धाराभिराप्लावितम्‌ ॥ 
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नानानधे सणि प्रवाल घटितां दत्तां गृहाणाम्त्रिकै ! ॥ 
araet सुर सुन्द्रीभिरभितो हस्ताम्वुजेमक्तितः 
सातः सुन्दरि ! भक्त कल्प लतिके ! श्रीपादुकासाद्रात्‌ ॥१। 
देवेन्द्रादिसिरचितं सुरगणेरादाय सिंहासनम्‌ ॥ 
चंचत्कांचन संचयाभिरचित चारु प्रमामास्वरम्‌ ॥ 
qrara केतकी परिमलं तेलं महा निर्मलम्‌ ॥ 
गन्धोद्वतनमादरेण तरुणी दत्तंग्रहाणाम्बिके ! ॥२॥ 
पश्चादेवि ! गृहाण qey गृहिणि ! श्री सुन्दरि ! प्रायशः ॥ 
गन्ध द्रव्य समूह निर्भर at धात्री फलं निर्मलम्‌ ॥ 
तत्केशानपरिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि ॥ 
स्नात्वाग्रोज्यल गंधक भवतु ते श्री सुन्दरि ! तन्धुखे ॥३॥ 
सुराधिषति कामिनी कर सरोज नाली धराम्‌ ॥ 
स चन्दन सुकु कुमाशुरुतरेण विभ्राजिताम्‌ ॥ 
भहापरिमलोज्यलां सरस शुद्ध कस्तूर्किम्‌ ॥ 
गृहाण्‌ चरदायिनि ! त्रिपुर सुन्दरि ! श्रीपदे ॥४॥ 
गन्धर्वासर किन्नर प्रियतमा सन्तान इस्तांम्बुजे ॥ 
अस्तारेश्रियमानपुत्तम तरं काइमीरजापिंजरम्‌ ॥ 
मातर्मास्त्र भानु AREN लसत्कान्ती प्रदानोज्जलम्‌ ॥ 
aa निर्मलमातनोतु बसमं श्री सुन्दरि ! तवन्मुदे ॥४॥ 
स्यर्णाकल्पित कुएडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका ॥ 
मध्येसारसना नितम्त्र फलके मंजीरमंध्रद्वये । 
हारो Tale FEE रणत्कारौ कर BTR ॥ 
विन्यस्तं मुकुट शिरस्यनुदिनं दततोन्मदं स्तूयताम्‌ ॥६॥ 
गीवायां इत कान्ति कान्त पटलं Hae सुन्दरम्‌ ॥ 
सिन्दूरं विलसञ्चलाटफलके सौंदय मुद्राधरम्‌ ॥ 
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राजत्कञ्जल गुज्वलोत्पलदलश्री लोचने लोचने ॥ 
तदिव्यौषधिनिर्मितँ रचयतु श्री शाम्भवि श्रीपदे ॥७॥ 
अमन्द तर मन्दरोन्मथित दुग्ध सिन्धूङ्कवम्‌ ॥ 

५ निशाकर करोपमं त्रिपुर सुन्दरि ! AR ॥ 
गृहाण मुखसीचितु' Tar बिम्त्रमाबिद्रुम-॥ 
विनिर्मित सघुच्छदेरति कराम्चुज स्थायिनम्‌ lel 
कस्तूरी द्रव चन्दनाणुरु सुधा धाराभिराप्लावितम्‌ ॥ 
चँचञ्चम्पक्र पाटलादि सुरभि sea: सुगन्धी कतम्‌ ॥ 
देव श्री गण मस्तक स्थित महा cathe कुम्भ TSi- 
रम्मः शाम्मवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणान्विके ! ॥8॥ 
कल्हारोत्यल नागकेशर गरोजाख्यावली मालती ॥ 
बल्ली ea केतकादि Sea: रक्ताश्रमारादिमिः ॥ 
पुष्पेर्माल्य भरेण वे सुरभिना नाना रस खोतसा ॥ 
ताम्राम्मीजनिवासिनी भगवतीं श्री चाडको पूजये ॥१०॥ 
मांसी शुग्युल चन्दनाशुरु रजः कपूर शिये ॥ 
साध्वी कैं: सह इ कुमैः सुरचितेः सर्पिभिरामिश्रिते: ॥ 
सौरम्यम्थिति मन्दिरे मणिमये पात्रे मवेत्यीतये ॥ 
qisi सुरा भिनी विरचितः श्रीचणिङके | त्वन्सुखे॥११॥ 
ga द्रव परिस्फुरद्रुचिर रत्न यष्व्यान्वितो ॥ 
महा तिमिर नाशनः सुर नितस्मिनी निर्मितः ॥ 
सुवर्ण चपक स्थितः सघन सार वर्त्यान्वितः ॥ 
तब त्रिपुर Beate ! स्फुरति देवि | दीपीसुदे ॥१२॥ 
जाती सौरभ निर्भव रुचिकरं शाल्योदनं तिमलम्‌ ॥ 
युक्त हिंगुमरीच जीर सुरभि ट्रेव्यान्वित व्यञ्जन; ॥ 
यक्कानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य संमिश्चितः ॥ 
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दुगोचनसतौ 
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Tenet 


नेवेद्य सुरकासिनी विरचितं श्री चरिडके ! त्यन्युखे ॥१३॥ 
लवङ्ग कलिकोज्वलं वहुलनाग वल्ली दलं ॥ 
सजातीफल कोमलं सघनसार पूगी फलस्‌ ॥ 
सुधा मधुरि माकुलं रुचिर रत्न पात्र स्थितं ॥ 
गृहाण मुख पङ्कजे स्फुरित गन्ध ताम्बूलकम ।। १४॥ 
शरत्युभव चन्द्रमः स्फुरित चन्द्रिका सुन्दरम्‌ ॥ 
द्लत्सुरतरङ्गिणी ललित मोक्तिकाडम्बरम्‌ || 
गृहाण नव कांचन प्रभव दण्ड खण्डोज्बलम्‌ |! 
महा त्रिपुर सुन्दरि ! प्रकटमातपत्रं महत्‌ । १४॥ 
मातस्त्वन्छुद्‌ मातनोतु सुभग खरीभिः सदान्दोलितम्‌ ॥ 
UA चामरमिन्दु कुन्द सदृशं प्रस्वेद दुःखापहस्‌ || 
स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेद ध्वनिः ॥ १६॥ 
स्वर्गाङ्गणे वेणु मृदङ्ग शंख भेरी निनादैरुषगीयमानः ॥ 
कोलाहलेराकुलिता तथास्ते विद्याधरी नृत्यकलासुखांय II 
देवि भक्तिरस भावित वृत्ते प्रीयतां यदि कुतोपि लभेत्तां ॥ 
तत्र नोन्यमपि सत्फल मेकं जन्म कोटिमि रपीइनलमभ्यम्‌ ॥ १७ ` 
एतेः षोडशभिः पदेरुपचारोपकल्पितेः ॥ 
यः परां देवतां स्तौति सतेषां फल माप्नुयात्‌ ॥ 
मङ्गलाचणम्‌ ॥ 
है रम्ब विधुशेखरं निजगुरोह द्यं च रस्यंपदस्‌ | 
घ्यात्वा विघ्नमवाब्धि पीत गहनं समृत्वामहेशंपरम्‌ || 
Ragas मनो बिनोद सरणिलाच्तम्पञ्रनारायणः ॥ 
न्याङवऽबुधवोधनाय ललितां दुर्गाचेनाय सृतिम ॥१॥ 
गुरुभ्यो ` नम॑ः ॥ 
मायां भवानीं जगदीश्वरीं त्थाम्‌ ॥ 
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नत्वा सदा हे$स्ब दयाद्रंचित्ते ॥ 
स्वतः प्रकाशार्चनदीपिकां वे ॥ 
ुर्गासृतिं लोक हिताय कुर्वे ॥२॥ 
प्रशस्य चंडिका पदारविन्द युग्म भादरात्‌ ॥ 
करोति कोपि पूजन प्रयोग संग्रहं TA IRI 
अथ पूजा विधि वक्षे सर्व सौभाग्यदायिनीम्‌ ॥ 
ब्राह्मे मुहूर्त चोत्थाय ध्यात्वा स्वे मस्तके THT ॥४॥ 
तत्र साधकंः प्रातरुत्थाय शय्यायामेच वद्ध पद्मासनः । 
कुल* ag प्रणम्य स्व शिरसि श्वेत सहस्र दल कमल कर्णिका 
मध्य वस्ति चंद्र मंडलान्तर्गत स्वगुरु'घ्यायेत्‌ ॥ शवेतं श्वेत 
बिलेप माल्य वसनं वामेन रक्तोत्पलं विश्रत्या प्रिययेतरेण 
तरसा शिष्ट' प्रसंत्नाननम्‌॥ इस्ताभ्यामभयं चरं च दधतं' 
UY: स्वरूपं परम्‌ ॥ हाला हेलति लोचनोत्पलयुगं ध्यायेच्छि- 
रस्थंगुरुम्‌ || इति ध्यात्वा ॥ मानसोपचारेः सम्पूज्य ॥ ॐ लं 
पृथिव्यात्मकं गुरवे गंधं विलेपयामि नमः ॥ अंगुष्ठकनिष्ठास्या। 
ॐ हं आकाशात्मकं गुरवे पुष्पाणि समर्पयामि नमः ॥ अंगुष्ठ 
अनामिकाभ्यां || ॐ यं वाय्वात्मकं गुरवे धूपं आघ्रापयामि 
नमः || अंगुष्ठ मध्यमाभ्यां | ॐ रं वहृन्यात्मकं गुरवे दीपं 
दर्शयामि नमः || अंगुष्ठ तर्जनीभ्यां ॥ ॐ चं अमृतात्मक 
गुरवे नैवेद्यं निवेदयामि नमः ॥ अंगुष्ठ अनामिकाभ्यां ॥ 3 सं 
सोमात्मकं गुरवे तांबूसं स०नम; सर्वाङ्नु लीभिः ॥ अश्चुकानन्दनाथ 
afko कुलबृत्ता: ॥ अशोकः केशरो विल्वः करिकारश्च्युतस्तथा | 
aires प्रियालश्च सिन्दुवार कदम्बकौ ॥ मरुवकश्चंपफश्चेव fear 


ड्वादशस्मतः ॥ नमेरु Sate: | प्रियालोवृक्ष बिशेषः | 
शाक्तानन्द तरॉगण्यां १५ उल्लास 
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श्रीपादुकायै परिपूजयासि नमः ॥ इति संपूज्य ॥ ॐ ६ हों श्री 

` इसखफ़ हसौः हसचमल वरयूँ सहसखफ' सहोसहच मलवरयू दस; 
अग्नुकानंदनाथ अभुकीदेव्यं वा श्रीपादुकां पूजयाभि नमः l इति 
शुरु पादुका मंत्रं दशाघा सप्तधा वा प्रजप्य जपं शुरोदक्िण 
करे || ॐ गुद्याति ge गोपात्व॑ शुहाशास्मत्‌ Bay I सिद्धि- 
भवतु में देव ! त्वअसादान्महागुरो ! ॥ १॥ इति समप्य ॥ 
T अखण्ड मणलाकारं व्याप्त येनचराचरम्‌ ॥ तत्पदं दशितं 
येन तस्मै श्री गुरवे नमः || २ ॥ नमोस्तु गुरवे तस्मे इष्ट देव 
स्वरूपिणे |) यस्य वागमृत हन्ति विषं संसार संज्ञकस्‌ 1111 इति 
ग्रणम्य || स्तुवीत |] नमस्ते नाथ ! भगवन्‌ ! शिवाय गुरु 
रूपिणे || विद्यावतार संसिद्य स्वीकृतानेकविग्रह;॥४|| नारायण 
स्वरूपाय परमार्थेक रूपिणे ।। सर्वज्ञान तमोमेद भानवे चिदूध- 
नायते ॥ स्वतन्त्राय दयाक्न प विग्रहायशिवात्मंचे ॥ पंरतन्त्राय 
भक्तानां भव्यानां भव्य रूपिणे || विवेकिनां विवेकाय RA- 
शाय विभशिशणाम्‌ ॥ प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञान 
रूपिणे ॥ पुरस्तात्पारवयोः पृष्ठे नमस्कुर्यागुपर्येघ; |) सदासचि- 
तरुपेण विधेहि भवदासनम्‌ || त्वत्मसादहं देव ! कृत कृत्योस्मि 
सर्वतः ॥ मायामृत्यु महापशाहिशुक्तोस्मि शिवोस्मि च || इति 
स्तुत्वा ॥ प्रातः प्रभृति सायांतं सायादि प्रातरं ततः ॥ यत्करोमि 
जगन्नाथ ¦ तदस्तु तब पूजनस्‌ || इति सर्व गुरव निवेध ॥ तदाज्ञां 
गृहीत्वा तत्पादं स्थलितामतधारयाक्षालितनिर्मलमात्मानं 
विचिन्तयेत्‌ || अथ गूलाधारस्थ Tage कमल कर्णिकान्तर्गत 
_1त्रिकोण eaiverige auim वेटिनी प्रसुप्त सुज- 


प टि० तंत्रान्तरे ॥ ह्य awa ज्रिकोणानां च tay, ॥ 
चाम रेखा भवेदू ब्रह्मा वेष्णुदेखिण रेखिका ॥ अधो रेखा अवेदु- 
्रोमात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ | 
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गुरु पूजनमः R 


FRE ६-3: I टर कीडे EFT नुक 
गाकारां शंखावर्ताकारेण ae त्रिवलयां तडित्कोटि wat विस- 
तन्तुनीयसीं भूल विद्या प्रकृति yat णडली इष्ट देवता 
स्वरूपा कूर्च बीजेन त्रिकोणाभ्रिना सचेतनां कृत्वा सुपुम्णा- 
वर्त्यना द्वादशांतं तीत्वा aa रंभस्थ सह्र दल कमलस्थेन 
प्रस सदा शिवेन संयोज्य तंत्र चन्द्र मंडल्वादिंगलितअमृत 
धारया संतप्य ॥ तत्रैव तठाभायां FATS a ॥ gara 
रसोल्लोल हृदया घूर्ण लोदजान्‌॥ इलालिङ्गन संभिन्न चूर्णि- 
ताशेषतापसान ॥ इल शिष्यैः TRAM पूर्णान्त; करणोधतान्‌ n 
वराभययुतास्सवान्‌ दुख तन्त्राथे वेदिनः ॥ इति ध्यात्वा ॥ हों श्री 
प्रह्मदानन्दनाथाय नस; ॥ हीं श्रीं सकलानन्दनाथाय नमः ॥ हीं 
श्रीं कुसारानन्द नाथाय नमः ॥ हीं शी वसिष्ठानन्दनाथायनमः॥ 
हीं श्रीं क्रोधानन्द नाथाय नमः ॥ हीं off असुरानन्द नाथाय 
नमः ॥ हीं श्रीं ध्यानानन्द नाथाय नम; ॥ हीं औं बोधानन्द 
नाथाय नमः ॥ हां श्रीं शुकानन्द नाथान नस; ॥ इति 
च्यात्वा || ततः ऋष्यादि कर षडंग न्यास पूर्वक हृदय कमले 
द्वादश दले कुण्डलिनी मानीय gat रुपेण वच्यमाण प्रकारेण 
न्यात्वामानसेरुपचारैः संपूज्य ॥ ॐ महादेव्यै विहे दुर्गाये 
शीमहि wat देवी प्रचोदयात्‌ ॥ इति गायत्रीमष्टीचर शता 
बृत्यष्टार्विशतिधा दशधा वा प्रजप्य ॥ भूल ( नवाण ) मन्त्र 
शतवारं प्रजप्य ॥ युह्याति गुद्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृत जप ॥ 
सिद्धिर्भवतु मे देवि | त्वत्पसादान्महेश्वरि rn क इति hs 
बासकरे जपंसमर्प्य ॥ स्तुत्वा नसा देव्याज्ञाग्राथेयेत्‌ ॥ त्रैलोक्य 

ag कोडि विद्युता कतिः ॥ कुण्डली 
हिल जा ॥ जवा पाचक संकाशा वास रेखा' 
बरानने ॥ शरतन्द्र प्रतीकाशा THAT च मूर्तिमान्‌ ॥ 
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T ढुरगाचेनसृती 
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चैतन्यमयी त्रिशक्ते हे विश्वमातभवदाज्ञयैव ॥ प्रातः सञ्चत्थाय- 

शव ग्रियार्थं संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये ॥ इति ग्राथ्य ॥ कुएड- . 
लिनीं पुनस्तेनेव पथा पूलाधारमानीय ॥ अहंदेवि नाचान्यास्मि 
जह्मेवाहं न शोक भाक्‌ ॥ सचिदानन्द रूपोहमात्मानसिति 
चितयेत्‌ ॥ गुरु देवतात्मनामैक्यंङ मात्रयन्‌ ॥ ARAR 
मत्वा ॥ भूमि प्राथेयेत्‌ ॥ ॐ समुद्र मेखले देवि ! पर्वत स्तन 
मंडले ॥ विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश चमस्त्र मे ॥ इति 
श्वासाजुसारेण भूमौ पाद॑ दत्वा वहिर्ग॑त्वावश्यक कर्म कृत्वा 
शुचि देवि गृहं गत्वा निर्माल्यमपसाय प्रणम्याज्ञां गृहीत्वा 
स्नानार्थं तीर्थं गच्छेत्‌ ॥ अथ स्नानम्‌ ॥ नद्याद्रौ गत्यां नवा- 
Ua सृत्तिकयांग विलिप्य सूल ga मलापकर्षणं कृत्वा- 
चम्य जलपूण ताम्र पात्रन्तिल अचत जवापुष्पाणि निच्षिपेति॥ 
तेन संकल्पयेत्‌ ॥ ॐ शर्येत्यादि एतन्मन्त्र प्रतिबन्धकाशेष gR- 
तत्तय पूर्वकं श्री चण्डिका ग्रीतये मन्त्र स्वानमहं करिष्ये ॥ इति 
संकल्प्य ॥ जल समूलत्रिक्रोण चक्र विलख्य ॥ ॐ गंगेच यगुने 
चैव गोदावरि सरस्वति ,। कावेरि नर्मदे सिन्धोजले5स्मिन्संनिधि 
कुरु ॥ इति मंत्रेण ग्र्य मणडलादंकुश अुद्रया तीर्थान्यावाह्य ॥ 
अंगुलीभिः सप्त छिद्राणि deer ॥ मून्लविद्ययात्रिनिमज्य ॥ 
_ अलोक्य चैतन्य भयादि देवि ! भवानि दुर्गे ! भवदाजञवेव ॥ 
हा da ग न १॥ जाला 
aR यथा नियुक्तोस्मि तया करोमि ॥ र] १ हि वेन 
* अछुरा मुद्रा का ल | ऋजुमध्या मः 
wb Fee १ भिम lala 
लका FE वास सुष्टस्तु मध्यमाम्‌ || प्रसाय तजन्या 
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HATE आत्म तत्वाय स्वाहा ॥ विद्या तत्राप स्वाहा ॥ शिव 
तत्त्राय स्वाहा ॥ इति त्रिराचम्य ॥ मूलेन कुम्भ मुद्रयात्रि- 
dA जलेनाभिषिंचेदिति स्नानम्‌ ॥ अथ सन्ध्या विधिः ॥ 
ततः श्वेत वाससी परिधाय ॥ ॐ मणि धरणि वज़िणि महा 
प्रतिसरे रक्ष रक्ष हँ फट्‌ स्वाहा॥ इति शिखां रष्वा ॥ सिंदूरेण 
तिलकं कृत्वाचम्य ॥ मूलेन प्राणायामत्रयं विधाय ॥ ऋष्यादि 
षडंग न्यासं विधाय वाम हस्ते जल मादाय द हस्तेन पिधाय॥ 
लं हं थं रं व॑ इति पंच भौतिक बीजैरभिमन्त्र्य शिरसि मन्त्रेणां- 
शुल्यान्तगंत तदुदकविदुभिम्‌लम्ुचरन्‌ सप्तधा तत्व मुद्रया- 
qA प्रोचणं कृत्वा जल रेखां दक्षिणे कृत्वा नासा युपनीय 
चाम नासयाकुष्य देहान्तवंतिं समस्त पापं तेनप्रचाल्य कृष्ण 
वर्णंतज्जलं चामनासा पुटेनहस्त प्रविष्टः संिन्त्य पुरः कल्पित 
बज्र पाषाणे त्रिः अस्त्राय फट्‌ इति ज्षिप्ता आचम्य मूलेन नि!- 
वसत्‌ सर्यायांजलित्रयं दत्वा ॥ उँ" महा देव्ये विद्महे दुर्गायै 
थीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ इति गायत्री अष्टोत्तर शता- 
qasi विशतिधा वाएधा वा प्रजपेदिति सन्ध्या विधिः ॥ अथ 
तर्पणम्‌ ॥ जले यंत्रं विभाव्य तर्पणीय देवता इह याचित्वा- 
वाह्य ॥ ॐ ब्रह्मा भैरवस्तृप्यताम्‌ || 8° विष्णु्मैरवस्तृत्यताम्‌ ॥ 
ॐ रुद्र भैरवस्तृप्यतास्‌ ॥ उँ» हसक्ष मलवर यू' स्वधा देव्ये 
चौषट आनन्द भैरवीठृप्यताम्‌ ॥ एतद्देच तपेणम्‌ ॥ अथ ऋषि 
तर्पणम्‌ ॥ ॐ महादेवी काली तृप्यंतास्‌ ॥| ॐ महादेवी लक्ष्मी 
` तृप्यताम्‌ उँ» ॥ महादेवी सरस्वती तृप्यतास्‌॥ ॐ महादेवानन्द 
नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ त्रिपुरांभा तृप्यताम्‌ ॥ 3” भरवानन्द 
'नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ ब्रह्मानन्द नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ 3” पूर्शानन्द 
नाथस्तप्यताम्‌।। 3° बन्दिनाथानन्द्‌ नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ 3° चल- 
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च्चित्तानन्द ताथस्तृप्यतास्‌ || 3° चचलानन्दनाथस्तृप्यतास्‌॥ 
SPRATT AAA AAA || ३“क्रोधानन्दनाथस्तृप्यतास्‌।। 39 
व्रदानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ || ३*स्मरदीपानन्दनाथस्तृप्यतासू || SP . 
मायाम्बातृप्यताम्‌॥ मायावत्यम्बा तृप्यताम्‌ ॥ ३० विमलानन्द्‌ 
नाथस्त प्यताम्‌ ॥ ॐ कुंशलानन्दनाथस्तृप्यतास्‌॥ ॐ गोरचानन्द 
नाथस्तप्यताम्‌ 3 भोज देवानन्द नाथस्तृप्यताम्‌ ॥ ३" प्रजा- 
पत्यानन्दनाथस्तृप्पतामू ३” मूलदेवानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ 3? 
विध्नदेवानन्दनाथ एदृण्पतासू 3" हुताशनानन्दनाथ छप्यताम ॥ 
३ समयानन्दनाथस्तप्यताम्‌ ॥ 3? संतोषानन्दनाथस्तृप्यताम्‌ ॥ 
अथ पितृत्पणम्‌॥३” गुरु परमशुरुपरापरणुरु परमेष्ठि गुरुनामनाथ 
शब्दान्त स्वनाम्ना तर्पयेत्‌ ॥गंघादिभिरम्यच्य॥मूलान्ते सांगा 
सपरिवारां सायुधां सशक्तिकां ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहितां श्रीचणिडकाँ 
तर्पयामि नमः ॥ दशधा त्रिधा वा तर्पयेत्‌॥ एवं सन्ध्या तर्षणा- 
शक्तावपि त्रिकालदेवीं ध्यात्वा यथाशक्ति सूलं वा गायत्री _ 
जपेत्‌ Nias 3? ही हंसः मातेणड भराय प्रकाश शक्तिसहिताय 
, इद्मध्यं स्वाहेति त्रिः तूर्याघ्ये दत्वा प्रयमण्डले देवीं विभाव्य 
मूलमुचाय उद्यदादित्य मण्डल वतिन्ये शिव चैतन्य मय्य 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र सहिताये चण्डिकाय इदमध्यं स्वाहेति मंत्रेण 
रक्त चन्दन जवापुष्प कुशजलाज्षत पूरिपूणन ताम्रपात्रेण gA- 
मण्डलस्थाये देव्येअध्य दत्वा गायत्री यथा शक्ति प्रजप्य गुह्येति 

Hay समप्य स्रयंमण्डले देवीं विसर्जयेदिति संध्याविधि 
अथ पूजा विधि: ॥ 
यथा कामनया वस्त्र युग्मं परिधाय तिलक चंदनादिना 
कृत्वा पूजागृह समीपमागत्य ॥ षर्यः सोमोयमः कालोमहा 
भूतानि पंच च ॥ एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥ 
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देवि ! तव॑ ated चित्तं पापाक्रांत सभून्मम ॥ तजिः सारयचि- 
TA पापं फट्-फट ते नमः॥इति मन्त्रेण पापोत्सादनं कृत्वा ॥ 
वंजोदके हँफट स्वाहा ॥इति मंत्रेण जलमानीय ग्रासनमभ्युच्यो- 
qaa ॥ उँ» विशुद्धे सर्वं पापानि शमयाशेप विकल्पानयनापद्द 
इति मंत्रेण इस्तौ पादौ प्रचाल्य ॥ * हृ स्वाहेत्याचम्य ॥ 
शिखावंधनम्‌ कृतं चैतेनैब मंत्रेण विधासामार रध्य स्थापयेत्‌ 
यथा स्ववामे त्रिकोण इच चतुरस्र मंडलं कृत्वा ॥ ॐ हीं 
आधार शक्तये नमः ॥ इति संपू्याथारं संस्थाप्य ॥ ॐ क्रः 
अख्रायफट्‌ ॥ इतिपात्रं प्रचाल्य आधारे निधाय॥ ॐ काँ 
हृदयाय नम इतिजलेन संपूर्य । दोर्थान्यावाह्य ॥ उँ ae T 
aga चैव गोदावरि सरस्वांत ॥ कावेरि नसदै सिंधी Ste- 
न्संनिधि कुरु॥ इति मंत्रेणांकुशमुद्रया सयमंडलात्त aerate ॥ 
ॐ मिति गंधादि निक्षिप्य || वमिति घेवु मुद्रा दर्शयेदिति 
सामान्यार्व्यः ॥ ततस्तेन जलेन पूजा ग्रह दवारं प्रोच्य दवार. 
देवता! पूजयेत्‌ ॥ ARITA गं गणपतये नमः ॥ a चेत्र- 
पालाय नमः ॥ दक्षे वां धबुकाय नमः ॥ अथः यां योगिनीम्यो 
नमः ॥ एवं क्रमेण उदुर्थ्वे ग॑ गंगायै नमः ॥ वामे य॑ यपुनाये 
नमः ॥ eq श्री Gera नमः अघः ऐं सरस्मत्यैनमः ॥ एवं 
पूर्वादि द्वाराणि पूजयेत्‌ ॥ द्वारश्नि इदमध्ये परिकल्पयामि Ny 
ततो ॥ द्वारपाचाम्बलोकस्य दवारं रक्षतु यत्नतः ॥ निवाय विघ्न 
संघातसित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ इति देवताज्ञां श्रावयित्वा चासा 
संकोचयन्देहलीं ल॑घयन्दच पाद पुरः सरमंतः ्रविश्य ॥ 3 
अपः क्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेत शुद्यकाः ॥ ये चानिवर्स- 
ced देवता भुवि संस्थिताः ॥ अपःसपेन्तु ते भूता ये भूता 
afr संस्थिता!॥ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नरयन्तु शिवाज्या ॥ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


‘25 दुंगांचनस्रती 


POSS OEE EES SFT 


झ सर्व बिध्नाजुतसारयोत्मारय हूँ फट्‌ स्वाहा || एंमिरमिमंत्रेण 


चामपाष्णिवातेनोद्ध बोंड ताल त्रयेणनिमेषरहित दृष्टया च भौमा -. 
afta दिव्यान्विध्नाजुत्साय ॥ अघ्यं जलेन तं गृह NA ॥ 
A रि of 
-नेऋ तकोणे WANA नमः ॥ ईशानकोशे दीपनाथाय 


नमः ॥ इति संपूज्य ॥ ॐ तीच्ण दृष्ट महाकाय कल्पान्त | 


दहनोपम || भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमईसि ॥ इति Ae 
जाज्ञां ग्रहीत्वा. || ॐ रक्ष रक्ष हु कट्‌ स्वाहेति भूमिं परिषिंच्य॥ 


Š पवित्र हूँ Fue स्वाहेति भूमिमभिमंत्रय || ३० आमुरेखे ` 


FRA हुँकट स्वाहेति भूसौ त्रिकोणमंडलं कृत्वा ॐ [हीं 
आधारशक्ति कमलासनाय नमः || इति संपूज्य ॥ तत्र कंवला- 
न्यासं संस्थाप्य || आग्नेयादि कोणेषु प्रादक्षिण्येन गणेशाय 
"नमः ॥ सरस्वत्यैनमः ॥ दुर्गायैनमः || क्षेत्रपालाय नमः ॥ 
इत्यासनं संपूज्य हस्तंध्रत्वा | आसनमंत्रस्य मेरुपृष्ठ wae 
“सुतलं छन्द्‌ः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः || ॐ 
'पृथ्वित्वया' इतालोका देवि त्वं विष्णुनाशता ॥ त्वं च धारय मां 
देवि १पवित्रं ge चासनम्‌ ॥ इति पठिस्वाऽधोभाये विष्टरं दत्वा 


RN 


EE SS STAC क १ Si 

{अथम त्रिकोण के ऊपर & कूमांसवायनसः ॥ ३० हीं आधार 
AUG कमलासनाय नमः ॥ ३० प्रथिव्ये नम: ॥ गंधाक्षत पुष्प से पूजन 
करके क्रम से तीन आसन विछाना १ कुशासन २ कृष्णाजिन ३ कंबल 


. z ; 
फिर प्रत्येक के ऊपर fist रख कर तीन नामों से पूजन करना ।। ३० 


अनन्तासनाय नम: ॥ ३० विमलासनाय नम: [3h पदूसाखनाय नमः।। 
$ टि० स्थान शोधन माह गधवे तन्त्र ॥ वीक्षणं धर्म बीजेन यज्ञ 
य भूमः समीरितं ॥ Tara TIA मंत्रे यागभूमेः समाचरेत्‌ ॥ Sad 
दूषितं स्थाने माजनादी च ARAR ॥ एत्र साद।नि सर्वाणि नस्यात्तल्लोक- 
नाखिये | | सघुकटभयोमेदसं वाते: हढ़तांगतः॥ मेदिनो सर्वदा शुद्धासुर 
FN सवेत: ॥ तस्य दोषस्य मोक्षाय कामबीज॑ज्षिती लिखेत्‌ ॥ 
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आसन शुद्धि 
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चीराद्यासनेनोदङ्‌ शुखं उपविशेत्‌ || ततः पूजा द्रव्यं स्वीकृत्या । 
दक्ष शु गुरुभ्यो नम; ॥ चामे गं गणपतयेनमः॥ मध्ये चंडिका 
देव्ये बमः ॥ इति नत्वा ॥ वामे अर्घ्य संस्थाष्य || किंचिञ् 
लंग्रोच्षणी पात्रे निथाय तेन जलेनात्मानं पूजोपकरणं प्रोच्य || 
स्व॒ दक्ष भागे पुष्पादिकं || स्व पृष्ठ भागे कर प्रधालनार्थपात्र | 
देवी पृष्ठ भागे पूजा द्रव्याणि संस्थाप्य || ॐ पुष्प केतु राजाईत 
शताय सम्यकू UIST ॥ SP पुष्पे पुष्पे महा पुष्पे सुपुष्पे पुष्प 
संभवे ॥ पुष्पं च यावक्कीणं इुँफट्‌ स्वाहेति मंत्रेश पुष्प शुद्धि 
विधाय !! ॐ हां हँफद इति मंत्रेण अनाराच मुद्रया सम दृष्टया- 
` चलोकनेन च गंधादि सवं संभार शुद्धिं विधाय || रमिति दीप- 
शिखां स्पृष्टा ॥ ॐ हुँ फट्‌ स्वाहेति मंत्रेण काय वाक्‌ चित्त- 
` शोधन विधाय ॥ रक्ष रव हुँफट स्वाहेति हृदि इस्तं दत्वा आत्म 
Tat विधाय ॥ चंदनाक्तानि पुष्पाणि कराभ्यां मर्दयित्वा तानि 
वामहस्ते समादायाप्राय । ते सर्वे विलयं यान्तु ये मां हिंसति 
हिंसकाः || मृत्यु रोग मय क्लेशाः पतन्तु रिपु मस्तके || इति 
संत्रेश ईशान्यांदिशि दूरतः ज्षिप्ता || नत्रार्णेन तालत्रयं 
दिप्बंधनं च कृत्वा || काली कूर्चं वधूर्माया फडन्ता AAR ॥ 
पंचाक्षरी चणिडकायाइल्लुका१ परिकीर्तिता ॥ इति विशुद्भेश्वर 


& नाराच मुद्रा लक्षण ॥ अंगुष्ठ तजन्यग्राभ्यां स्फोटो नाराच 
सुद्विकेति ॥ 

१ रुद्रयामले ॥ ज्ञात्वा ङुल्लुकां देवि महासन्त्रं जपेत्त य : ॥ 
तस्य नश्यन्ति चत्वारि आयुर्विद्या यशोचलम्‌ ॥ वाराही तन्त्रे ॥. जपं 
समारमेन्मन्त्री कुल्लुकाद्या यथा विधिः ॥ 

पृथ्वी ध्यानम्‌ ॥ पंच वण रजश्रित्रा नाना गंध समन्विता ॥ 
पुष्प प्रकर संकीणा घंटा चामर भूषिता॥ बालाक सहृशीरम्या गत 
संतोष कारिणी ॥ एवं भूमिंसमाश्रिस्य पूजयेत्परमेश्वरीम्‌॥ 
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१०० दुर्गाचेनछतो 
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तन्त्रे ॥ इति झुल्लुकांमूदर्श्नि विचिन्त्य आचमनं कुर्यात्‌ मूलं 
आत्म तत्वाय स्वाहा ॥ १॥ सूलं विद्या तत्वाय स्वाहा || २॥ मूल 
शिव तत्वाय स्वाहा ॥ ३ ॥ इत्याचम्य ॥ सूलेन इतिद्विरो 
शाबुन्मृज्य ॥ मूलेन इति करं प्रक्षाल्य जलेन सप्त ठिद्राण्युप- 
स्पृशेत्‌ ॥ ॐ सह्ाकाल्ये नमः आस्ये || ३° महा ART ॥ 
ॐ सहासरस्वत्ये नमः नसोः || 3? नन्दजाय नमः || 3 रक्त 
दन्तिकानै नमः नेत्रयो; ॥ उँ» greet नमः ॥ ॐ दुर्गाये 
नस; श्रोत्रयोः ॥ ३? भीमाये नमः नाभा ॥ ७० BTA नस! 
उरसि || ३ अष्टादश gard नमः शिरसि ॥ ॐ अष्टयुजायै 
नम) | ॐ दश शुजाये नमः UTM ॥ एमं अङ्गानि स्पृष्ठा | 
हुँ हं हीं अस्त्राय फट्‌ || अनेन दिग्बन्धनं BCT प्राणायाम 
कुर्यात्‌ ॥ यथा मूला धारे मनः संयोज्य दक्षिशांगुष्ठेन दाक्षिण. 
नासा पुटं इत्या AUT सूसाद्यन्रीज वा पोडश दार जपन्‌ वाम 

सया TANGA कानष्ानासिकाभ्या दाम नासापुट Bat 
चतुःषष्टि (६४) वारं जपन्‌ वायु स्तंभपिस्वा || दक्षिण नासया 
AGE ३२ जपत्‌ रेचयेदित्येकः || पुनस्तेनेच मानने 
दक्षिण नासाएटं प्रपूर्य इम्भयित्वा वागेन TIAA द्वितीयः ॥ 
पुनराद्यवत्ततीयः मूलेन चेदेकेन पूरक चतुर्भिः कुम्भकं द्वाभ्यां 
रेत्रकमित्येषं श्राणाया मं विधाय | | 
नीलतंत्र ॥ कुल्लुकांच न जानाति महामंत्रं जपेन्नरः ॥ पंचत्वं 
जायते तस्य अथवावालुलो भवेत्‌ ll छुल्लुकां च शिरेघृत्वा wa यज्ञ फलं 
लभेत्‌ ॥ कुल्लुकां धारयेच्छीर्षे लिखित्वाभूजपत्रके ॥ राज दवारे सभायां 

q विजयी भवति ध्र वं ॥ नान्यो विचार: सवत्र विरूपाक्षस्य सम्मतः. 

कुल्लुका बजितेपु'सामज्ञानोपस्थिति भेवेत्‌ ॥ सम पूजा सदा व्यथ्यै मम _ 


यज्ञस्तथेब All दुर्गा संत्रस्य TAT जानीयान्मंत्रमुत्तमम्‌ ॥नजानाति 'च 
योमूढः कुल्लुकां चंडिकां जपेत||यावज्जीवं तु जप्तद्यं न सिद्धति क दावचो} 
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भूत शुद्धि १०१ 
क eb re het Cr te te a क 
ॐ भूत शुद्धि कर्यात | 
. यथा हँकारण मूलाधारात्कुणडलिनीयचत्थाप्य जीवात्मना 
संयोजय हंस इति मन्त्र ण परमात्मनिविलाप्येत्‌।ततः पादादि 
जाजुपयन्तं स्थितां wat जान्वादि नाभि पर्यन्तं स्थिता मप्सु 
अविलाप्य ताः ॥ नाभ्यादि हृदयान्त स्थिते वन्ही तं च gaa- 
दिभ्रमध्यांतं प्रकृती तां च. अक्षणि विलापयेत्‌ ॥ ततः पुरुष 
निसं पापसनादि भवसंचितं ॥ ब्रह्महत्या शिरः स्कन्धं स्वणस्तेय 
BASAL ॥ सुरापान हृदायुक्त शुरुतन्प क TMAH ॥ तत्संवो- 
Roa दंडरमंगप्रत्यंग पातकस्‌ ॥ उपपातक Tarai रक्तश्म- 
अुविलोचनम्‌ ॥ खङ्गचमं थरं पापसंगुष्ठ परिमाशकस्‌ ॥ अथो- 
ge कृष्सवणं बाम इषौ विचिंतयेत्‌ ॥ इति पाप पुरुष दिचित्य 
-यमिति वीजेन पोडशदारमाइतेन वाम नासया वायुमापूर्यनाभो - 
' संयोज्य तत्र यं संचित्य पापं देहं विशोष्य रमिति चतुष्पष्ठि 
वारमाबृतेननीजेन कुम्भक प्रयोगेन मूलाधारे संयोज्य रं संचित्य 
-सपापं देहं भस्मान्तं संदद्य पुनर्यमिति वीजेन द्वात्रिशद्वार माइतेन 
दक्षिण नासया पापपुरुष भस्म रेचयेत्‌ ॥ ततो वामति 
बीजजपात्‌ ललाटे चन्द्रान्मातका वर्णमयीमसत दृष्टि निपात्य 
-भस्मासाव्य न्यासक्रमेशावयवान्‌ निष्पाद्य ॥ लमिति जपाइदी- 
HA ॥ परमात्मनः प्रकृतिं तस्याः महत्त्वं ततोऽहंकार तस्मादा- 
काशं ततो वायु तस्मात्तेजस्तस्माजलं तस्मात्प्रथिवी निगम्य 
स्व स्व स्थाने स्थापयित्वा ब्रह्मरंभ्रस्थ परमात्मनः सकाशात्‌ सोह- 
क भूत. शुद्धौ ॥ सासु वाह्मपूजासु अन्तः पूजा विधीयत | 
अन्तः पूजा महेशानि ! वाह्य कोटि फलं लभेत्‌ ॥१॥ 


भूतशुद्धि लिपिन्यासौ बिनायस्तु प्रपूजयेत्‌ ॥ 
विपरीत फलं दद्यादभक्त्या पूजने यथा ll Vil 
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१०२ दर्गांचन सती 
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मिति day जीवात्यानं प्रदीप कलिकाकारं कुण्डलिनी द्वार . 
हृदय कमल मानीय कुण्डलिनी मूलाधारे स्थापयित्वा AAT 
_निरस्त समस्त किल्वषं देवताराधन योग्य विभावयेदितिभूत- . 
शुद्धिः ॥ एवंभूत शुद्धि कृत्वा स्वशरीरे चणिकाया! प्राणोन्प्र- 
तिष्ठापयेत्‌ ॥ 


$ अथ यामलोक्त भूतशुद्धिः प्रारश्यते ॥ 

उ सूयः सोमो यसः कालः संध्या भूतानि पंच ॥ एते शुभाशुभ 
स्येह कर्सणोमम (नच) साक्षिणः ॥१॥ भो देव ! प्राकृतं चित्त' पापाक्वांत 
सभून्मम ॥ तन्निःसारय चित्तान्मे पापं तेस्तु नमो नमः ॥२।; इति प्राथ्य 
AARIA ३० Waa सभः॥ स्ववाम भागे उ गं. 
अणपतये नमः || ३० क्षं क्षेत्रपालायनमः प्रष्ठे इति नत्वा भूतशुद्धि 

SUL तथा च कुम्मक प्राणायामे मूला- घारात्‌ Fea 
परदेवतां विसतंतुनिभां समुत्थाप्य जद्वारधगतांस्मृत्वा हृदयस्थं 
आीवं प्रदीप ."कलिकाकारं गृद्दीत्वा सुषुम्णामार्गण wate गत्वा 
हंसः सोह इति मंत्रेण जीवं ब्रह्मणि संयोजयेत्‌ ॥ ततः पादादि जानु-- 
Wed चतुष्कोणं वज्जलांितं स्वणंचणं प्रथ्वीमंडलं ( ३० ल॑ ) इति 
भूबीजाढ्य' स्मरेत्‌ ॥ १ ॥ जान्वादि नाभिपयभ्तं अद्धचन्द्राकारं पद्स-: 
Balled श्वेतवण अपांस्थानं सोममंडलं “३० चं”? इति वरुणबीजाढ्य 
स्मरेत्‌ ॥२।। नाभ्यादि हृद्यपयन्तं त्रिकोणं स्वरितकांकितं रक्तवणँसस्नि- 
मंडलम्‌ ॥ “3० र”? इति afte बीजाल्य' स्मरेत्‌ ॥ ३ ॥ हृदयाद्‌ भ्र 
सध्यपयन्तं वृत्त षड्विन्दुलांछितं pated वायुसंडलं ' ३+ यं” इति बायु 
बीजाढ्य स्मरेत्‌ ।। ४ a मध्या दारश्यन्रह्रंध्ान्तं वृत्त स्वच्छमनोहरमा-- 
काशमंडल “3० ह” इति आकाश बीजाढ्य स्मरेत्‌ ॥ ४ ॥ एवं भूतगण 
स्मृत्वा ततः पूर्वोक्त सभ्ये ( मंडले ) पादेन्द्रियं १ गगनं २ घ्राणं ३ गंधः 
४ ब्रह्मा ४ निवृत्तिः ६ समानः ७ गतव्यदेशः ८ च एवसष्टौप दा ञ्चिन्त्या 
11 १॥ जलमध्ये ( मंडले ) हस्तेन्द्रिय १ ग्रहण २ ग्राह्य ३ रसना ४ रस 
४ विष्णुः ६ प्रतिष्ठो ७ दानाः ८ ध्येयाः ॥ २॥ तेज ( मंडले ) मध्ये 
वाळु १ विसग २ विसजनीय ३ चल्नु ४ र ' शिव ६ विद्या ७ व्याना 


३ जो भूतशुद्धि न कर सके वह ३ हो का १०८ बार जप कर लें L 
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प्राणप्रतिष्ठा" १०३ 
त O EP EEE OEE EET EEE Eee ete ०-७» 


॥ अथ. स्व प्राण प्रतिष्ठा प्रकारः il 
ॐ अस्य स्व ग्राणग्रतिष्ठामंत्रस्य॒ब्रह्मविष्णुपहेश्वराऋषय£ 
ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि प्राणशक्तिदेवता ऑँवीजं हीँशक्तिः 
क्रों कीलक स्वशरीरे चंडिका देवता प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ॥ 


NA 


अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ 3? ब्रह्मविष्णमहेश्वरऋषिस्यों नम! 
शिरसि ॥ ॐ ऋग्यजुस्सामानि छन्दोभ्यो नमः मुखे ॥ ३० 
प्राणशक्त्यैनमो हृदि | ॐ आँ बीजाय नमो ge ॥ ॐ हीं 
शक्तये नमः पादयोः ॥ ॐ क्र 'कीलकाय नमः सर्वागे ॥ इति_ 
८ ध्येयाः ॥ ३ ॥ वायुमंडले उपस्था १ नन्द्‌ २ स्त्री ३ रपशेन ४ स्पशे ५ 
इशान ६ शान्त्यु ७ पाना: ८ ध्येया:॥ ५॥ आकाशसंडले वाक १ वक्तव्य 
२ बदन ३ श्रोत्र ४ शब्द ५ सदाशिव ६ शान्त्यतीताः ७ प्राणाः इत्यष्टौ 
चिन्स्याः ॥ ५॥ एबं भूतानि संचिन्त्य पूव ga कार्यस्योत्तरं कारणे 
विलापनं ब्रह्मपर्थन्तंकार्यम्‌ ॥ तथा च-ॐ लें हुँ फट्‌ इत्यनेन पंचगुणा 
प्रथ्वीमप्सु उपसंहरामि इति जले सुवं विळापयेत्‌ ॥ १॥ ३० च॑ हुँफट्‌ ॥ 
इति चतुगुणा अपोग्नौ उपसंहरामि इति जलमग्नौ विलापयेत्‌ ॥ ३० 
र हुँ फट इति त्रिगुणां तेजो बायाबुपसंहरासि इति वन्हि वायौ विलापः 
येत्‌ ॥ २ ॥ ३० यं हुँ फट्‌ इति द्विगुणं वायुमाकाश उपसंहरामि इति 
बायुमाकाशे विलापयेत्‌ ४ ॥ ३० हूँ हुँ फट्‌ इत्येकगुणमाकाशमहंकार 
उपसंहरामि || इस्याकाशमहंकारे विलापयेत्‌ || ५ ॥ ३० ३४ अहंका ` 
महत्तत्त्व उपसंहरामि ॥ इत्यहंकारं महत्तत्त्वे विलापयेत्‌ ॥ ६ ॥ + सह 
त्तत्त्वं प्रकरत्ताचुप संहरामि ।। इतिमहत्तत्व प्रकतौ विलापयेत्‌ || ७ 11 ३० 
प्रकृतिमात्मन्युंपसंहरामि ॥ इत्यनेन सायामात्मनि विलापयेत्‌।। = ॥ एवं 
शुद्धसञ्चिन्मयो भूत्वा पापपुरुषं चिन्तयेत्‌।। तथा च । वासना- 
मयं वामङुक्षिस्थितं कृष्णमंगुष्टपरिमाणक । ब्रह्महत्या शिरोयुक्त कनकः 
स्तेयबाहुकं ॥ मदिरापान ह्दयं शुरुतल्प कदीयुतं ॥ तत्संसर्गि Tee ढ- 
सुपपातक मस्तकं खद्दचमधरं दुष्टमधोवक्त्रं सुदुःसहमेव पापपुरुष 
चिन्तयित्वा पूरकप्राणायामे “39 ये? aps: वायु बीजेन द्वात्रिशद्वारं 
(३२) षोडश ( १६) वारं वा आवत्तितेत पापपुरुषं शोषयेत्‌ t ! 
सतः स्वशरीरयुतं पापं कु भके“5 रे” इति वन्हिबीजेन चतुष्षष्ठि (६४). 
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४०४ gaaat 
MRE की के errr 9 
grate न्यासः ॥ ग्रथ रन्यासः॥ ॐ ङँ कं खं घं ग नमो 
चाव्वरिततार्भूम्यात्मने अंगुष्ठास्याज्षम : ॥ (हृदयाय नमः ) P 
at चं त॑ मं जं शब्द स्पर्श रूप रस गंघात्मने तजनीभ्यान्नमः ॥ 
(शिरसे स्वांहा ) ॐ TESTS भो त्वड्नयन जिह्वा 
घांणात्मंने मध्यमाभ्यां नमः ( शिखार्यवपटू ) ॥ ७" नतथवदु 
चाक्पाशीपादपायूपस्थात्मने अनामिका ्यान्नसः (कवचाय |) 
ऊँ संपंफंभंबं वक्तव्यादान गसन विसर्गानन्दार्मने कनिष्ठकार्थ्यां- 
aml जत्र त्रयायवीषद) ॐ itida dida वक्तव्याच्या बुद्धि" 
अनोहंकारचित्तात्मने करतलक्ररएाभ्यां नमः (अख्रायफद्‌) इति 
षडंग न्यासः एवं हृदयादि कर FEN न्यासान्‌ HAT ॥ नासेर - 
रम्य पादान्तमू ( अति) इतिपाश बीज स्मरेत्‌ ॥ हृदयदारभ्य 


त्रिंशद्‌ ( ३२ ) बारमाबर्त्ितेन तदुत्थाग्निना दहेत्‌ ॥ २ ॥ ततो रेचक 
प्राणायामे “3० चैँ” इति वायुबीजेन पोड॒श वारं अष्ट वारं वा जपित्वा 
दृक्षिणनाड्या तद्भस्म स्वरारीराद्वहिः रेचयेत्‌ ॥ ३ ॥. ततो देहोत्यं भस्म 
“wa इत्युच्चारितेन सुधापीजेन तहुत्याम्रतेन संसाव्य पश्चात्‌ २” 
सँ? इति भू बीजेन तद्भस्म घनीभूत डं इत्वा कनकांडवत्‌ TAXTI 
४॥ ततः “ॐ हूँ? इति आकाश बीजं जपन्‌ तत्पिंडं मुकुराकार भाव- 
त्वा तस्यमूद्धांदि नखान्ता अवयवाः मनसा रचनीयाः ॥ ५॥ तवः 
थुनरपि सृष्टिमार्गेण ब्रह्मणः सकाशातआकाशादीचि भूतान्युत्पादयेत॥ 
सथा च ब्रह्मणः प्रक्कतिः १ प्रकृतेमहत २ महतो हंकार: ३,अहंकारा- 
'दाकाश: ४ आकाशाद्वायुः ५ वायोरग्निः ६ अग्नेरापः ७ अद्भभ्यः OT 
प्रथिव्या ओषध्यः ६ ओषधीभ्योऽन्नम्‌ १० अन्नाद्रेतः ११ रेतसः पुरुषः 
'३२ इत्युत्पाथः ॥ ३० Fa: सोहम्‌ इति मंत्रेण wade भूत जाक 
श्वहृदयांबुजे संस्थाप्य कुण्डलिनीं मूलाधारगतां स्मरेत्‌ ॥ अश्र ध्यानम | 
ॐ रक्ताम्भौधिस्थपोती ज्ञसद्रुणसरोजाधिरूढ्ाकराव्जैः पाशां कोढंड 
agaang TTT बिश्राए। Bate त्रिनयनलसि“ | 
तापीनवच्षोरुहाढ्या ॥ देवी वालाकंबर्णा भवतुसुखकरी प्रार शक्ति 
चरानः ॥ १॥ इति भूतशुद्धिः ॥ ` oe 


म a 
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घ्राण प्रतिष्ठा १०% 
Sed Gee EVR RS] Ee EF RT की Stes eae: 


नास्यन्तम्‌ ( हीं ) इतिशक्ति बीजं न्यसेत्‌ ॥२॥ मस्तकादारभ्य 
हृदयान्तम्‌ (क्रो ) इति सृणिः बीजं स्मरेत्‌ NRI ॐ य॑ त्वगा- 
स्मने नमः ॥ उँ० रँ असृगात्मने- नमः || ॐ लें मांसात्मने नमः ॥ 
Š बं मेदात्मने नमः || ॐ शं अस्थ्यात्मने नमः ॥ ३” षं 
मञ्जात्मने . नमः ॥ ॐ सं शुक्रात्मने नमः ॥ ॐ हों ओजात्मने 
नमः || ॐ हं ग्राणात्मने नमः ॐ सं जीवात्मने नमः ॥ इति 
दृष्टया हृदि चिन्यसेत्‌॥ ॐ यंरंलं वंशंषंसंहंचं इति qai 
चरणावथि व्यापकं कुर्यात्‌ ॥ ४ || ततः ॐ मंडकादि परतत्वांत 
पौठदेवतास्पो नमः ।। १॥ ३” जयादि शक्तिभ्यो नमः || RII 
इति नत्वा ॥ उँ, आँ हीं क्रों पौठाय नमः इति पीठे प्राण- 
शक्तिदेवी ध्यायेत्‌ ॥ ध्यानम्‌ ॥ उँ पाशंचापा सुकपाले शृशी- 
qi हस्तैविभ्रतीं रक्तवरत्यू ॥ रको ।दन्वस्पोतरक्ताउजस्थाँ 
देवीं ध्याये ग्राणशक्ति त्रिनेत्रां ॥ इतिध्यात्वा हदे कर निधाय ॥ 
ॐ आँ हीं करों यंरंलंबंशंपंसं हों हंसः ॥ उँ ससशरीरे चण्डिका 
देवतायाः प्राणा इह स्थितः ( प्राणाः ) २॥ 3” आं हीं 
कों यं र॑ ल॑ बं शं षं सं हौं हं स: ॥ ॐ सम शरीरे चण्डिका 
देवतायाः जीव इह स्थितः ( जीव; ) ॥ ॐ आं हा क्रो ate 
बं श॑ षं सं हौं हं सः ॥ उँ» मम शरीरे चरिंडका देवतायाः 
सर्वेन्द्रियाणि वाङ मनश्चचुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाद WL 
पस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरंतिष्ठन्तु स्वाहा ॥ २ ॥ इति वार 
SAU स्वशरीरे चणिङका देवतायाः ग्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य॥ तत; 
ॐ इति प्रणवेन १४ पञ्चदशावृत्ति कृत्वा अनेन मम देहस्था 
चणिडकायाः गर्भाधानादि पञ्चदश संस्कारान्संपादयामि॥ एव 
आखान्पतिष्ठाप्य ॥ देवी भूत्वा देवींजयेत्‌॥ चण्डिकारूपमात्मान 
सावयेदिति ग्राणब्रतिष्ठा ॥ th 3 
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१०६ > दुनो 


eee ret 
VY झन्तर्‌माठुका# न्यासः ॥ 


अथान्तरमातुका न्यास. मन्त्रस्य Aaa, गायत्रीयन्दः ` 


माठकासरस्वतीदेवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः चं कीलकं 
अबिलापये न्यासे विनियोगः ॥ इति जलं भूमौ निक्षिप्य प्राणा- 
यामं कुर्यात्‌ ॥ तथा च इड़या ॥ अइ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ 
अं अः एभिःस्वरेः पूरयेत्‌ ॥ पुनः छुचुडतुपु इति पंचवगकेनः 
कु'भयेत्‌॥ पुनः यरलवशषस्तह एभिरष्टवणे : रेचयेत्‌ ॥ इति 
ग्राणायामं कृत्वा ऋष्यादि न्यासं कुर्यात्‌ ॥ तथा च ॥ ॐ अं 
WAER नमः आंशिरसि ॥ 3” इं गायत्रीछन्दसे नमः 
मुखे ॥ ॐ उँ सरस्वती देवतायै नमः ऊ हृदये ॥ ॐ एंहलम्यो 
बीजेभ्यो नमः एं ga |) उँ ओं स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः औं 
. पादयोः ॥ उँ” अं क्षं कीलकाय नमः अः सर्वाङ्ग ॥ इति 
ऋष्यादि न्यासः || ३० अं RANTS Al अणुष्ठाभ्यां- (हृदयाय) 
नमः ॥ ॐ इं चंछ॑ज॑भंज इ तजंनीभ्यां नमः (शिरसे स्वाहा) ॥ 
३० उं टंठंडंढंणं ऊ मध्यमाभ्यां नमः (शिखायं aq )॥ 3 एं 
west ऐं अनामिका'्यां नमः (कवचाय हुँ)।ॐ ओं पंफंबंभंमं 
औँ कनिष्ठाभ्यां नमः (नेत्र त्रयाय वोषट्‌)। 3 अं यंरंलंवंशं 
षंसंहंलंचं अः करतल करपृष्ठास्यां नमः ( अस्त्रायफट्‌ ) ॥ 
इति करन्यासः ।। एवं हृदयादि कर षडंग न्यासान्‌ कृत्वा ॥ 
. दूतः कण्ठस्थ पोडष : दल पद्मे ( ३० अं नमः एवं क्रमेण 
er) ॐ आईई उं ऊ ऋ चाल सुएँऐँओऔंअँअः इति पोडप- 
स्वरांन्न्यसेत्‌ ॥ पुनः हृदिस्थ द्वादशदले ३० कं नमः एवं खंमं 


#--टि० भविष्ये ॥ ना देवी कीतयेद्दवीं नादेबी तां समर्चयेत्‌॥ . 


` न्यासात्तदात्मकोभूत्वा . देवीभूत्वातु तां यजेत्‌॥ १॥ आग्नेये ॥ 


| शक्त्यादिः शाक्तिः पूजनात्‌ ॥ शक्ति पूजनात्‌ शक्त्यादि पूजनात्‌ ॥ 
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बाहिमातका न्यासः .., १०७ 
म याकड Sh Ee oS t केक 


de dahi 2g नमः ॥ इतिद्वादशवर्णान्‌ विन्यसेत ॥ ततः 
नाभौ दशद्ले- उँ" डं बम; इति एवं ढंणंतंथंदघन पंफं नमः 
इति दशवर्णानून्यसेत्‌ ॥ तदधोरिगे षड्द्रे--ॐ वं नमः एवं 
do ममंय॑रंलं इति षडवर्शान्‌ विन्यसेत्‌ ॥ आधारे (शुदे) चतुदले 
ॐ वै नमः एवं aida इति चतुवर्णान्न्यसेत्‌ ॥ पुनः ललाटे 
द्विदले--ॐ.हं नमः ॐ चै नमः द्वौवणौन्यसेत्‌ ॥ इति न्यासं 
कृत्वा ध्यायेत्‌ | आधारे लिंगनाभ प्रकटित हृदये तालुमूले- 
ललाटे Bat षोडशारे faa दशदले द्वादशाद्चतुष्के ॥ 
बासान्तेवालमच्ये डफकठसहिते कंठदेशेस्वराणां हंचंतत्वाथ युक्तं 
सकल दलगतं वर्णरूपं नमामि ॥ इत्यंतरमातकान्यासः ॥ 
अथ वहिमालुका न्यासः ॥ रै 
` जयार्थं सर्वदेवानां विन्यासे च लिपेविना ॥ कृतेतद्िफल 
विद्यात्तदादौतु लिपिन्येसेत्‌॥ ॐ अस्यश्री वहदिर्मातकान्यासमंत्र- 
स्य ब्रह्माऋषिः गायत्रीछन्दः माठका सरस्वती देवीदेवता हलो- 
बीजानि स्वराः शक्तयः चं कीलकं अखिलाम्षये न्यासे विनि- 
योमः ॥ ग्राणायाम॑कुर्यात्‌ ॥ तथा च इडया अ इ उ ऋ लु ए. 
ऐ ओ औ अं अः एभिः स्वरेः पूरयेत्‌ ॥ पुनः इ चु ड तु पृ 
एभिः पंचवर्गकेन कुम्भयेत्‌ ॥ पुन अष्टभिः | य र लव श ष 
स ह आदिना रैचयेत्‌ ॥ इति प्राणायाम कत्वा ऋष्यादिन्यास 
pata ॥ तथा च ॐ अंत्रह्मणे ऋषये नमः sai TTT ॥ 3१ 
इं गायत्रीछन्दसे नमः ई युखे ॥ ॐ उ सरस्वतीःदेवताय नमः 
ऊ' हृदि ॥ ॐ एं इलूभ्यो बीजेभ्यो नमः एं सुः ॥ ॐ ओं 
स्वरेभ्यो शक्तिम्यो नमः औं पादयोः| 3” अच कीलकाय 
यम; अः सर्वागे ॥ इति ष्या दिन्यासः ॥ = अं कं ५ at 
अंगुष्ठाभ्यां नमः, हृदयाय०॥ ॐ इ चं ५ ई' तजनीभ्यां० शिरसे 
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१०८ दुर्गांचनरूतो. | 


Meee t+ > 
स्वाहा ॥ उँ" उ' टं ५ ऊ सध्यमास्याँ० शिखायेवंपद्‌ ॥ अ" एं तं 
ए ऐं अनामिका० कवचायहुँ॥ ॐ ओं पं ४ ओं कनिष्ठकाभ्यां० 
नेत्र त्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ अं यंरंलंवंशंपंसंहंसं चं अः करतल 
करपृष्ठाभ्यां, अस्त्रायफट्‌ ॥ ध्यानम्‌ ॥ Ware व रं विद्यामक्ष 
at दध॑त्‌ करे! ॥ माला विद्या लसद्धस्तां वहन्‌ Aa: शिवो 
THE ॥ ततः -वहिर्मातूकान्यासं कुर्यात्‌ ॥ ॐ अं नमः शिरसि 
3» आं नमः मुखे ॥| 3“ इं नसः दक्षिण नेभे ॥ 3? इ नमः 
वामनेत्रे ॥ 3° उ" नमः दक्षिण कर्णी॥ 3? ऊ नमः वामकण ॥ 
३ ऋ' नमः दक्षिणनासापुटे ॥ ॐ ऋ' नमः वासनासापुटे ॥ 
३० ल नमः दक्षिणकपोले ॥ ३० | नमः चाम कपोले ॥ ३” 
'घं नन; ऊर्ध्वोष्ठे ॥ ॐ दें नसः अधरोष्ठे ॥ ॐ ओं नमः 
ऊध्वंदन्तपंक्तौ ३ औं नमः अधोदंतपंक्तो ॥ 3? अं नमः 
Tafa ॥ ३” अ; नमः ga ॥ ॐ कं नमः दक्षिण बाहु 
W ॥ ३० खं नमः Fo कूपरे॥. गं नमः go AT I 
३% घं नमः go हस्तांगुलिमूसे॥ 3° ङंनमः द्‌० हस्तांगुल्यग्रे ॥ 
३० चं नमः वाम बाहुमूले || ॐ छं नमः वा० कूपरे ॥ ॐ जं 
नम; वा० मखिबंधे ॥ ३” झं नमः वा० हस्तांगुलिमूले ॥ ३” 
a नमः वामइस्तांशुल्यग्रे। ॐ टं नमः दक्षिण पादमूले ॥ SPS 
नमः Fo TAM || ३” इं नमः To गुल्फे || ॐ ढं नमः To 
पादांगुलिमूले' ॥ ॐ णं नमः go पादांशुल्यग्रे || ॐ तं नमः 
AANA HS Ë थं नमः वामजानुनि || ॐ दं नय वामगुल्फे ॥ 
३० ध नस; वा मपादांशुलिमूले || ३० नंनमः वा० पादांगुल्यग्रे ॥ 
३° पृ नम; दक्षिण पारवे || -ॐ फं नस; वाम पाश्वे || उँ? बं 
“नमः पृष्ठे | ॐ भं नमः नाभौ ॥ ॐ सं नमः उद्रे ॥ ॐ यं 
स्वंगात्मने नमः हृदि || ॐ रं असृगात्मने नमः gaia 3० 
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कुमारी पूजनम . १०६ 
Be Le ee Ee Ee es E Es ICN eee ed ६८3३ ६-२५ 
लं मांसात्मनेनमः ककुदि (गर्दन AS? बं मेदात्मनेनमः वामांसे॥ 
उँ» शं अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दचहस्तांतम्‌ ॥ 3” पं मञ्जात्म-- 
नेनमः हृदयादि वामहस्तांतम्‌॥ ॐ सं शुक्रात्मने नमः हृदयादिः 
दक्षपादान्तम्‌ ॥ ॐ हं आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तम्‌॥ 
ॐ ल॑ परमात्मने नमः जठरे ॥ ॐ चै प्राणात्मने नमः मुखे ॥ 
इति विन्यस्य || अथ ध्यानम्‌ II 
Š पृंचाशल्ञिपिशिविभक्तसुखदोः यत्संधिवक्षस्थलां भास्व- 
न्मौलिनिवद्वचन्द्रशकलामापीनत्‌'गस्तनीम्‌ || गुद्रामच्च गुणंसु- 
qa कलशंविद्यां च हस्तांबुजेबिभ्राणांविशद प्रभां त्रिनयनाँ- 
वाग्देवतामाश्रये || १ ॥ इति वहिमोतकान्यासः | 
%स्थित्यादौतुगृहस्थानां सृष्टयादौ त्रह्मचारिणाम्‌॥ संहारा- 
'दौयतीनां च मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥ 
अथ स्थिति न्यसः ॥ ऋषिश्छन्दस्तुपूनेवत्‌ ॥ 
arag ॥ सिंदूरकान्ति मसितामरणां त्रिनेत्रां विद्याच 
मृगपोतवरंदधानां ॥ पाश्यैस्थितांभगद्रतीसपि कांचनांगीं ध्याये 
कराव्जश्रत पुस्तक वखभालाम्‌ || ॐ टं ठ ड॑ नमः ललाटे It 
ॐ टं ठं डं नसः pore ॥ ॐ टं ठं डं नमः दच मेत्रे ॥ SP 
टं ढ ड॑ नमः वाम मत्रे || ॐ ठं ठं डं नमः दक्षिण कर्णे ॥ 
ॐ टं टं डं नमः वाम कर्णे ॥ ॐ टं ठं डं नमः दक्ष नासायाँ॥ 
ॐ ट॑ ठं इं नमः वास नाम नासायां ॥ ॐ टं ठंड नमः दक्षिण 
उँ» टै ठं डं नमः वाम mee || > टें ठं डं नमः 
sate ॥ ॐ टं ठं डं नसः अधरोष्ठे ॥ ॐ टं ठं डं नमः 
% गृहस्थ मनुष्य पहले स्थिति न्यास करे। फिर "ण प्र: व्य पले स्थिति न्यास करे। फिर खडि बाद में बाद सें 


संहार न्यास करे ॥त्रह्मचारी॥ सृष्टि, स्थिति ओर संहार न्यास करे ॥ | 


यति संहार सृष्टि तथा स्थिति करे ॥ 
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ऊध्बे द न्तपंक्तौ || ॐ टं ठं ड॑ नमः अधोदन्त पंक्ती ॥ ॐ टे 
SE नमं? शिरसि || ॐ रं ठं डं नसः gay ॐ टं डं डं 
नमः fray अरं SS नमः कण्ठ देशे ॥ ॐ ठं उं. डं. 
नमः दत्त बांहु मूले || उँ» टं ठं डं नमः दक्ष कूर्परे ॥ ॐ टं ठं 
डं नमः दक्षिण मणि बंधे || ॐ टं रं डं नमः go go Yo | 
Fe II ॐ टं ठं डं नमः To ह० शुन्यग्रे || ॐ टं डं डं नमः 
चाम वाहू मूले || ॐ टं ठं ड॑ नमः बाम कूर्परे || ॐ टं ठं डं 
जमः वाम मणि बन्धे ॥ ॐ टं उं डं नमः वास हस्तांशुल्यग्रे ॥ 
३० टं ठं डं नमः दक्ष पाद्‌ मूले॥ ॐ ट॑ ठं डं नसः दक्ष 
जानुनि || ॐ टं ठं डं नमः दच गुल्फे ॥ ॐ ट॑ ठं डं नमः 
aq पादांगुलि मूले ॥ ॐ ९ ॐ डं नम; दक्ष पादांशुल्यग्रे ॥ 
७० ट ठं इं नमः वाम पाद सूले ॥ ॐ टं ठं डं नमः वाम 
जाचुनि ॥ ॐ ट ठं ड॑ नमः वाम गुल्फे ॥ ॐ टं ठं डं नमः 


चाम पदांगुलि मूले । ॐ टं ठं डं नमः वाम पा० शुल्यग्रे ॥ 
we 3 


ठं डं नमः दच पाश्वे ॥ ॐ ट॑ ठं डं नमः वाम पारवे ॥ 


= टं ठं डं नमः पृष्ठ ॥ ॐ र॑ उं डं नमः उदरे see 
ड नम; हृदये ॥ ३० टं ठं डं नमः दक्षांसे ॥ SS डं नम; 
कळुदि (गर्दन में)॥ ॐ टं ठं डं नमः aaa ॥ उँ र॑ टं इ नम; ह्द्‌- 
यादि दक्ष इस्तान्तम्‌ ॥ ॐ टं ठं इं नमः हृदयांदि वाम हस्ता- 
न्तम्‌ SSS डं नमः हृदयादि दक्ष पादान्तम ॥ ॐ र॑ 
ड नमः हृदयादि वाम पादान्तम्‌॥ ॐ टं ठं डं नम; हृदयादि 
' सस्तकान्तम्‌ ॥ इति स्थिति क्रमः ॥ 
: ui स्थिति न्यास: I 
ऐ भं नमः नाभौ॥ ऐ बं नमः पष्ठ॥ ऐ' फं नमः वाम ष्ठ ऐ' फं नमः वाम पार्श्व ॥_ 
bas #टि० नाभावारभ्यतेयम्तु हृदये च समाप्यते ॥ स्थिति न्यासः 


स विज्ञेयः eevee फलप्रदः 11 मन्त्र तन्त्र प्रकाशे ॥ 


| 
/, 4 
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ऐ पं नमः दक्षिण पाश्वे ॥ ऐ' नं भमः बाम पादाङ्ग ल्यंग्रे॥ ऐ' घं नमः 
काम पादांगुलि मूले È दूं नमः वाम गुल्फे ॥ ऐ' थं नमः चाम 
जाछुनिं ॥ ऐ' तं नमः बाम पादमूले ॥ ऐ णं नमः दक्षिण पादांगुल्यग्रे॥ 
ऐं ढं नमः दक्षिण पार्दागुल्ि मूले ॥ ऐ डं नम: दक्षिण aes ॥ ऐ' ठं ` 
नमः दक्षिण जानुनि ॥ ऐः dam दक्षिण पाद मूले॥: ऐ' मं नमः 
_ खाम हस्तांणुल्यग्ने ॥.ऐ' झं नमः बास हस्तांगुलि मूले ॥ ए नमः 
वाम मणि बन्धे ॥ एः छ नमः वाम कूपरे॥ ए चं नमः वास बाहु 
मूले ॥ एः S नमः दक्षिण हरतांगुल्यम्रे || ऐ' घं नमः दक्षिण इस्तांगुलि- 
सूले ॥ ए गं नमः दक्षिण मणिवंते ॥ ए' खं नमः दक्षिण कूपरे॥ए के 
नमः दक्षिण बाहु TA ए' अः नभः मुखे ॥ एअं नमः मूद्धनि। ए औं 
नमः अधोदन्त पक्तौ ॥ ए ओं नसः ऊध्वं इन्त पंक्ती । ए ए नम 
अधरोष्ठे॥ ए ए' नमः ऊर्ध्वोष्ठे। ए` लु' नमः वास कपोले॥ए ल नम 
दक्ष कपोले।।ए ऋ नमः वाम नासायां।।ए ऋ' नमः दक्ष नासायां ॥ 
ए ऊ' नमः वास कणे ॥ ए उ' नमः दक्ष SUG इ नमः चास नेत्रे ॥ 
ऐ' इ नम. दच नेत्रे ॥ ऐ' ओ नमः Yard ॥ ऐ अं नमः ललाटे ॥ 
ऐ यं नमः उद्रे॥ ऐ a प्राणात्मने नमः सुखे ॥ ऐ' ललं -परमात्मने 
नमः जठरे ॥ ऐ' हं आत्मने नमः हृदयादि वामपादान्तम्‌॥ ऐ सं 
शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादान्तम्‌ ॥ ऐ' षं मञ्जात्मने तमः 
हृदयादि बाम इस्तान्तम्‌॥ ऐ श॑ अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष 
पादान्तम्‌ ॥ ऐ' व॑ मेदात्मने नमः वामांसे ।। ऐ' लं मांसात्मने नम 
ककुदि ( गर्दन में ) ऐ' र॑ अरूगात्मने नमः दक्षांसे || ऐ' यं त्वगास्मने 
नमः हृद्‌ ॥ इति स्थिति न्यासः॥ 
अथ सट्टिन्यास क्रमः ॥ 
तत्र तु बिसर्गान्बितः प्रणवपुटितो वा माया लक्ष्मी बीज-. 
. पुटितो वा वाग्सवाद्योवान्यस्तव्यः॥ ध्यानम्‌ ॥ पञ्चाशदणेरचि- 
ताङ्गभागां धृतेन्दु खण्डा कुंपुदावदाताम्‌ | वराभये पुस्तकमक्षसत्र 
भजेशिरं संदधतीं त्रिनेत्राम्‌ ॥ १ ॥ तत्र वाग्भवाद्यो यथा? ए. 
अं नमः ललाटे ॥ ऐ आं नमः युखबत्त ॥ ऐं इं नमः दच नेत्रे॥ 
थे ६ नमः वाम नेत्रे ॥ ऐं उ' नमः दच कणे ॥ एं ॐ नमः 


चाम कणं ॥ ए ऋ नमः दक्ष नासायों ॥ ए R नस; वाम 
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११२ ढुगाचेनसतो 


Tc कक 
नासायां ॥ ऐं लू नमः दव गंडे ॥ ऐं लू नमः वास नंडे ॥ 
ऐं ए नमः उध्योष्ठ ॥ एँ नमः अधरोष्ठ ॥७ औं नमः 
ऊर्घ्पदन्तपंक्ती ॥ एं औं नमः अथोदन्तपंक्ती ॥ एं अं नमः 
qa ॥ ऐं अः नमः मुखे ॥ ए कं नमः Fo Alo मूले ॥ 
ऐ' खं नमः go RAND aT द० मणिबंधे ॥ ऐ थं नमः 
द० हस्तांगुलि मूसे ॥ ऐ ङं नव: Fe aigean | णे E 
नमः वाम बाहु मूले ॥ ऐ' छ नमः वामः TE ॥ ऐ जं नमः 
वाम मणिबंधे ।! ऐ' झै नमः वाम हस्तांगुलि मूले | Laat 
नमः वाम हस्तांशुश्यग्ने || ए टं नमः दचिण्याद मूल ॥ ए 
ढं नमः दक्षिण जानुनि ॥ ए ङं नमः दक्षिण शुल्फे ॥ ए ट 
नमः Fo Wo गुलि मूले ॥ ऐ शं नमः Fo We gà it 
ऐं त॑ नमः वाम. पाद मूले॥ ए थं वाम जानुनि || ए द्‌ नमः 
वाम गुल्फे || ए धं नमः वा० पा० Jo FING न॑ वास 
पादांगुल्यग्रे || ए पं नसः दक्षिण पार्श्वे || ए फं नमः वाम 
पाश्वें || ऐ बै नमः पृष्ठे ॥ ए भं जसः नाभौ ए म॑ नमः उद्रे॥ 
ए य॑ त्वागात्मने नमः || हृदि॥ एं रं असुगात्मने नमः दक्षा से ॥ 


एः ल॑ मांसात्मने नमः sae ( गर्दन में) ॥ ए बं मेदास्मने 


ति oe 


* टि०--संहतेदोष संहारः HA सुत पुत्रदः ॥ 
स्थितिस्तु शांति विन्यासस्तस्मात्का्येस्त्रिधा च सः ।! 
स्थिति न्यासो TEA gies: ad false: ॥ 
प्रथमाश्रसिणांन्यास उत्पत्ति समुदाहृत: ॥ 
adai च वनस्थानां संहारः समुदाहृतः ॥ 
विरक्तस्य गृहस्थस्य संहारोपिबिधीयते ॥ 
सपत्नीक चनस्थानां स्थिति न्यासो विधौयते ॥ 
विद्र्थिना wa तेषां सष्टयन्तोषि विशिष्यते ॥ 
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संहारन्यासः ११३ 
I ८-+५-३ ICE RC BIC ICE ICN I EN a ओके कु बनकर 
नमः वामां से || ए शां अस्थ्यात्मने नमः हृंदयादि ag 
डुजान्तस्‌ ॥ ए पं मजात्मने नमः हृदयादि वाम श्रुजान्तस || 
ए सं शुक्रात्मने नमः हृदयादि दच पादान्तस्‌॥ ए हं आत्मने 
नमः हृदयाद्‌ वास पादान्तस्‌॥ ए लं षरमारमने नमः हृदयादि 
मस्तकान्तम्‌ ॥ इति सृष्टिक्रम न्यासः ॥ 
अथ संहार क्रम न्यासः Il 
ध्यानम्‌ || waa हरिणपोतश्चुदग्ररंकं विद्यांकरे रंविरत॑- 

दुधतींत्रिनेत्रां ॥ अद्धेन्द्मौलिभरणामरविन्दवासां वणेश्‍वरी क 
aga: स्तनभारखिन्नास्‌ ॥पूर्वोक्त स्थानेषु विलोम माठ्कांन्य- 
सेत्‌ || ॐ चं नमः ललाटे || ॐ हं नमः Gara || ॐ सं नमः 
दक्ष नेत्रे || ॐ पं नमः वाम नेत्रे || ॐ श॑ नमः दक्ष कणे ॥ 
3० ब॑ नमः वास कणे ॥ ॐ लं नमः दक्ष नासायां ॥ ॐ र 
नमः वाम नासायां || ॐ यं नमः दक्ष॒गंडे || ॐ म॑ नमः वास 
गंडे ॥ ॐ भं नमः GATT ॥ ३० बं नमः अधरोष्ठ ॥ ॐ फं नमः 
Het दन्तपंक्ती ॥ ॐ पं नमः अधोदन्तपक्तो || ॐ नं नमः 
मूद्धनि ॥ ॐ थं नमः मुखदृत्त || 3° दं नमः दक्ष बाहु मूले ॥ 
ॐ थं नमः दक्ष RAT || SP तं नमः दच मणि बन्धे || ३२० 
णं नमः दक्ष हस्तांगुलि मूले ॥ ४ नमः दक्ष हस्तांगुल्यग्रे ॥ 
ॐ डं नसः वास बाहु मूले | ।3? ठं नमः वाम कूपरे || ३०८ 
नमः वाम मणि बन्धे || ॐ जँ नमः वाम हस्तांगुलि मूले ॥ 
ॐ झ नमः वाम इस्तांगुल्यग्रे ॥ % च॑ नमः दक्ष पाद मूले ॥ 
ॐ छं नमः दक्ष जानुनि ॥ ॐ चं नम; दक्ष TAN SS 

नमः दक्ष पादांगुलि सूले ॥ ॐ घं नमः दक्ष पादांशुल्यग्ने ॥ 
बीर चूडामणि तन्त्राबुसारत ॥ Rare योनि बीजाद्यः श्री 
कामेरमादः ॥ वश्ये कामाद्यः ॥ स्तंभने रिथर मायादः इत्यादि ॥ 
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७ व ढे opd g PERH TF कि धड SSD 
ॐ of नमः बाप पाद सूले ॥ ॐ ख॑ नस; चास जाडन || ऊँ 
«छै नसः वासं शुल्के ॥ ॐ अः नमः वाप पादांशुलि भूले !!. 
ॐ झं नसः वास पादांगुल्यग्रे॥ ॐ औं नमः दक्षिण पारव ॥ 
So ओं नमः वाम पाश्वे || ३० ए नमः TS ॥ ३० छू नसः 
बांस || ३? ल' नमः set ॥ ॐ छ त्वगात्मने नमः हृदि ॥ 
oe’ असगात्मने नमः दक्षांसे || ३ ऋ मांसात्मने नमः . 
ककुदिः ( गर्दन में )॥ ॐ ऊ मेदात्मने नमः वाससे || SPS 

स्थ्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष इस्वान्तस्‌।। ३०३ सजात्मने नप; 
RUR वाम हस्तान्वम्‌ || ॐ इ शुक्रात्सने नमः हृदयादि दल 
पादान्तम || ॐ आं आत्मने नमः हृदयादि चाम पादान्तस्‌ |! 
ॐ अ परमात्मने नमः हुंदयादिं मस्तकान्तम्‌ ॥ 
इति संहार क्रम न्यासः । अथ राक्तिकला न्यास: ॥ 
अस्य श्रीशक्तिकला माठका न्यासस्य प्रजापति ऋषि: 
गायत्री छन्द! श्री सोता शारदा देवता हलोबीजानिस्वरा! 

शक्तयः सप्तशती पाठाङ्गस्येन मादऋन्यासे विनियोग! || 3? 
प्रजापति ऋषपे नमः शिरसि ॥ ॐ गायत्री छन्दसे नमः मुखे ॥ 
ॐ oft पात्रका शारदा देवतायै नमः हृदि ॥ ॐ हलुभ्योबीजे- . 
स्यो नमः गुह्ये || ३” स्वरेभ्योशक्तिस्यो नमः पादयोः || 3? 
विनियोगाय न॑मः सर्वागे ॥ 

॥ कर न्यास 
ॐ अं ३° आं अंगुष्ठाभ्यां नस; ( हृदयाय नब; ) 3४ इ 

dof तजेनीस्यां नमः ( शिरसे स्वाहा) उँ उ ॐ ॐ 
प्रध्यमाभ्यां नप; ( शिखायवऽट्‌ ) 3? एं ॐ एं अनासिङ्ास्यां 
चमः (कवचायहुँ) ° आं ३० औं कनिष्ठकाभ्यां नम; (नेत्र त्रयाय - 

चौषट्‌ ॐ अं 3 अः करतल करपृष्ठास्यां नसः ( अख्ाय फट्‌) | 
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a. ककल न्यास: 
RNG कलान्यासः ११ 
SUCCES Ete ett SDE} 25 FP EDO ०० २७ OO 
॥ अथ ध्यानस्‌ ॥ 


YUE चक्राब्जपरशुकपालेनाचमालिका; || पुस्तका- 
wages निशूलंदधती करे! । सितपीतासितशबेत रक्त वर्णे 
स्त्रिलो चनैः ॥ पंचास्येः संयुक्तां चन्द्र स काँतिशारदाँ मजे ॥१॥ 
३० हीं अं नित्य नमः aera ॥ उँ" हीं आ प्रतिष्ठाये नमः 
gar || ॐ हीं इ' विद्यायनमः दक्षनेत्रे || ॐ हाई शान्त्ये. 
जसः वासनेचे || ॐ हीं उं इन्धिकायै नमः दच कर्ण S 
हीं ॐ दीपिकायै अमः वामकर्णे || ॐ? हीं ऋ' रेचिकायै नमः 
दछनासापुरे || ॐ हीं ऋ मोचिकाये नस; वासनासापुटे ॥ 
ॐ हीं लू प्रामिधाये नमः दक्षगण्डे | ॐ हीं ल॑ 
aad नमः वासगएडे || ॐ हीं एं mnd 
TH BANT || ॐ हों ६ ज्ञानासताये नमः अधरोष्ठे || ॐ | 
हीं औं आप्यायन्ये नम; ऊध्यदतपंक्तो ।। ॐ हीं औं व्यापिन्ये 
जस; अधोदन्तपंकतो ॥ ॐ हीं अंब्योमड्पाये नमः शिरसि ॥ | 
३ हीं अः अनन्ताय नमः Wa ॥ ॐ हीं क॑ सृष्टये नमः 
Rgd ॐ हीं खं ऋद्धिकाये नमः कण्ठदेशे ॥ ॐ हों गं 
स्मृत्ये नमः TATE ॥ ॐ हीं घं मेघाये नमः दक्तकूपरे ॥ 
39 हों ङ कान्त्य नम! दचसणिम्रन्धे || ॐ हीं चं लदम्ये 
नमः दवहस्तांगुलिमूले | ॐ हीं छं च॒त्यं नमः दक्तहस्तां 
शुल्यग्रे || ॐ ही जं स्थिराये नसः वाम बाहुमूले || ॐ हौँ 


“नक स्थित्ये नमः वामङ्परे | ॐ हीं ज॑ सिद्ध्ये नमः वाम K 
इस्तांगुल्यग्न || ॐ हीं टं जराय नमः RAR ॥ 
ॐ हीं ठं पालिन्ये नसः बासहस्तांगुल्यग्े || ॐ हीं ड' चान्त्ये 
“नश दक्षपादमूले ॥ ॐ? हीं ढं ईश्वरिकाये नयः दक्षजालुनि ॥ ल 
ॐ हीं श॑ रस्ये नसः दक्षपादगुल्फे ॥ ॐ हीं तंकामिकायेनसः . i 
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११६ हगार्चनदुती | 


Ob पीड a की ते E A E ot SPEEDED ESET ET ES ET te rh De rn 
दचपादांगुलिमूले ॥ ॐ हीं थं वरदायै नमः दक्षपादांशुल्यग्रे । 
उ हीं द॑ आन्हादिन्नै नमः वामपादमूले ॥ ॐ हीं थं प्रीत्यै 
नमः वासजातुनि ॥ ॐ हीं नं दीर्घायै नमः बासशुल्फे॥ ॐ ही | 
पं तीदणायै नमः वामपादांशुलियूले ॥ SP हीं फं रीच amt 
बासपादांगुल्यग्रे ॥ ॐ हीं बं मयाय नमः दक्षपारवे । ऊँ हॉ 
af निद्रायै नमः वामपारवें ॥ ॐ हीं भं तन्द्रिकाय नस ¦ उठ ॥ 
ॐ हीं यं gard नमः उद्रे ॐ हौं र क्रोधिन्ये नघः हृदि ॥ 
Se हीं लं क्रियायै नमः cata ॥ ॐ हीं बं उत्काय नमः कळुदि 
(गर्दन में) ॥ ॐ हीं शं ससत्युकायै नमः ` वामांसे ॥ ॐ हीं ý 
पीतायै नमः हृदयादि दक्तहृस्तान्तम ॥ ॐ ही सं शवेताये नमः. 
हृदयादि वामहस्तास्तस्‌ ॥ ॐ हीं इं अरुणाय नस; हृदयादि 
दद्धा पादान्तस्‌ ।' ३ हीं a सिताये नमः हृदयादि वामपादा- 
न्तम्‌ .॥ ॐ हीं at अनन्तायै नमः हृदया दिभस्तकान्तस्‌ ॥ 
इति शक्ति कलान्यासः ॥ 
#शिव कला मातृ का न्यासः ॥ 

ॐ अस्य श्रीशिवकला माठकान्यास मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति 
SHIA छन्दः अद्ध नारीखरी देवता हलो बीजानि स्वराई 
शक्तयः स्वाभीष्ट सिद्भये जपे विनियोगः ॥ ॐ दक्षिणामूर्ति 
cava नमः शिरसि ॥ ॐ गायत्री छन्द से नमः मुखे ॥ ३० 
अर्द्धनारीश्वरो देवतायै नमो हृदि ॥ ॐ हल्भ्यो बीजेभ्यो नमो 
गुह्य । ॐ स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः पादयोः॥ ३” विनियोगाय 
नमः सर्वाङ्गो ॥ इति ऋष्यादि न्यासः ॥ 

अथ हृद्यादि न्यासः | | 

उँ» gat अंगुष्ठाभ्यां नमः ( हृदयाय ) नमः ॥ ॐ हसी 

# fro कोई २ आचाय देवीकला के स्थान पर शिवकला माएका 
न्यास करते हैं ag भी लिख feat गया है। 
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शिवकलान्यासः ११७ 
le Sele FT TI BRR Me oh DA PTS 


तर्जनीभ्यां नमः, (शिरसे स्वाहा) ॥ ॐ? हत मध्यमाभ्यां नम 
(शिखायै वषट्‌) ॥ ॐ हसें अनामिकाभ्यां नमः, (कवचायहु) ॥ 
So eat कनिष्ठकास्यां नमः, ( नेत्रत्रयाय AT ) ॥ ३० हूसः 
'करतल कर पृष्ठास्यां नसा, अस्त्रायफट्‌ )॥ अथ ATAR ॥ 
पाशांकुशवराचस्तकपाणि शीतांशु शेखरम्‌ ॥ उ्यक्षरक्त 
-सुवर्णाममद्धनारीश्वरं भजे ॥ ॐ sat अं श्रीकण्ठेशपूणाद राभ्यां 
AN ललाटे ॥ उँ” हसौं आं अनन्ताय विरजयाभ्यां नमः gA- 
-चृत्ते ॥ ३० हसो इ' सूच्सेश शाल्मलीभ्यां नमः दक्ष नेत्रं ॥ ३? 
gat ई त्रिपूर्तीश लोलाचीस्यां नमः वामनेत्रे ॥ ३° हसो उ 
अमरेश वतु लाचीभ्यां नमः दचकर्णे॥ ॐ दसौं ॐ अर्घीश 
Prasat नमः वामकणे।ॐ हसौं ऋ' भारथूतेश दीथयुखीम्यां 
नसः दक्ष नासा पुटे ॥ ॐ इसौं ऋ तिथीय गोग्नुखीम्याँ नमः 
बाम नासा पुटे ॥ ॐ हसौ ल स्थाएवीश दीघ जिह्वाभ्यां नमः 
aq गंडे॥ ॐ हतो लु इरः झुण्डोदरोम्या नमः वाम 
अंडे ॥ ॐ cal ए'किंटीश ऊध्वेकेशीभ्यां नमः ऊध्व ॥ 
ॐ हसौ ए भौतिकेश विकृत सखीभ्यां नमः अधरोष्ठ ॥ 3° 
eal ओं सद्योजात उ्वालाशुखीभ्यां नमः उध्वं दन्तपंक्ती ॥ ३” 
eal औं अशग्रदेश उल्कामुखीम्यां नमः अथो दन्त पंक्ती ॥ 
उँ» al अं अक्र रेश श्रीमुखीभ्यां नमः शिरसि ॥ 3“ हसों अः 
अहासेनेश विद्याहुखीम्यां नमः ge ls? हसों कं क्रोधीश 

॥ न्यासे gar विधानम्‌ ॥ 
ललाटे मध्यमानामिकाम्यां SN, प्रादक्षिण्येन ॥ 
॥ सवत्र दक्षिणादि क्रमः ॥ वोर 

त्रयो? तर्जन्यनासिकाम्याँ ॥ योरंगुष्ठे न-॥ 
द्या यत्कृतं कर्म ॥ तदत्तय्‌ फलप्रदम्‌ ॥ 
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गहाकालीम्याँ नमः जिह्वाग्र ॐ दसौं खं चण्डेश सरस्वतीस्याँ 
नस; कण्उदेशे ॥ ॐ हौं गं पञ्चान्तकेश wees शौरीस्यां 
बम! दक्ष वाहु FS ॥ ॐ हसी घं शिवोचसेश विश्वेश त्रैलोक्येश 
विद्यास्यां नम; दक्ष कूपरे ॥ ॐ हसों ङ + एकरुद्रेश मन्त्र 


0 


शक्तिभ्यां नमः दच्च मशिबंघे ॥ ॐ हसो चं कूर्षश आत्म- 
शक्तिभ्यां नस; दक्ष दृस्तांगुलिपूले ॥ ३० gal छ एकनेत्रेश 


थूवसातृभ्या नमः Ty हस्तांगुल्यग्रे ॥ 3 eal जं चतुराननेश 


लग्योदरीभ्यां नम! वाम बाहु सूले ॥ ३० “ait # अजेश 
द्राविशौभ्यां नस; वाम HAT ॥ २० हसो at सर्वेश नागरीभ्याँ 
बम! वाम मणि बंधे || ॐ इसों टं सोमेश Sadeat नय; 
बॉस इस्तांगुलि मूले ॥ ॐ gat ॐ लाङ्गलीश मंजरीभ्यां नम! 
वास हस्तांगुल्यग्र ॥ ३” हसों डं दारकेश रूपिछीभ्यां नमः दक्ष 
जाझुनि ॥ ॐ eal ढं अद्धनारीश वीरिशीम्यां नस; gag 
सूले ॥ ॐ al शं उमाकान्तेश काकोदरीभ्यां नम! दक्षपाद- 
गुल्फे ॥ ॐ हसो तं आषाहीश पूतनास्यां नस; ददा पादांशुलि 
भूले ॥ ॐ zal थं चंडीश भद्रकालीस्यां नमः दच पादांगु 
नसोः कनिष्ठां शुष्ठाभ्यां ॥ गंडयोः मध्यमया ॥ ओष्ठयोः सध्यसया ॥ 
दंत Seal: अनामया ॥ शिरसि मध्यमया ॥ सुखे अनासासध्यसाश्बां॥ 
सुद्राव्युस्पत्तिः ॥ 

रादाने? मुदंराति ददातीति सुद्रेतिनिबेचनम्‌ ॥ इदमेव मोदन्तेसवे 

. देवता || इत्यनेनसूचितम्‌ तदुक्तम्‌ अचनेजपकाले तु ध्यानेकाम्ये 
च कमणि ॥ तत्तन्मुद्राः प्रयोक्तव्या देवता सन्निघापिका । इतः सर्वत्र 
कनिष्ठा नामा- मध्यमाभिः ॥ हृदयादि दक्षकरांगुल्यग्रपयन्तं करतलेन 
अग्र पि करतलेन, अनादेशे Baa अनामांशुष्ठाभ्यां न्यसेत्‌ ॥ 

शक्ति षडङ्ग मुद्रा आगमे ॥ 

___ अंगुष्ठ वजे मंगुल्यञ्चतस्नो हृदिसूडेनि। शिखायां मुष्ठि रेवस्यादंशष्ट 

Sa नासिका ॥ सदी शुख STATA: पाण्योः कवच बन्धनम्‌ ॥ इति IP: 
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eae ॥ ॐ दसौं दै अन्त्रीश योगिनीभ्यां नेम; वामं पाद 
qe ॥ उँ" sal घ पीनेश शङ्खिनीस्यां नमः वास जानौ ॥ 3 
हसौं न॑ मेषेश तर्जनीम्याँ नमः वाम शुल्फे ॥ 3 aa पं 
लोहितेश कालरात्रीम्यां नमः वाम पाढांगुलि सूले.॥ र zai 
क॑ शिखीश झाब्जिनीम्यां नमः वाम पादांगुल्यग्र ॥ Š हस 
व॑ छागल॑डेश कपर्दिनीस्याँ नमः दक्ष पाश्वे ॥ ॐ दसौं भे 
Rey बञ्चीस्याँ नम; वास पाश्वे ॥ ॐ eal मं महाकालेश 
जयास्यां नमः पृष्ठे ॥ उँ“ दसौं यं त्वगात्मम्यां वालीश RE 
श्वरीअ्याँ नस; उदरे ॥ ॐ al रं असुगास्मम्याँ शुजगेश 
रेवतीस्य नमः हृदि ॥ ॐ? दसौं खं मांसात्मस्यां पिनाकोश 
माथबीस्य नभः दच्षांसे॥ ॐ इसौं बं मेदआस्मस्यां खड्गीश 
बार्णीम्पा नमः कडुदि (गदेन में) ॥ ॐ हसौ शं अस्थ्यात्पेम्या 
बक्ेश वायबीऽ्यां नमः वामांसे ॥ Se हसो ष मंजात्मम्यां श्‍वेतेश 
रक्तो विदारिशीम्यां नमः दृदयादि दचा इस्तान्तस्‌ ॥ > wat 
सं शुक्रात्मम्यां भृग्वीश सहजयाभ्याँ नमः हृदयादि वास हस्ता- 
न्तम, 3 दसौं हं माणात्मम्यां नहुलीश aiat नमः 
हुदयादि दक्ष पादान्तम्‌ ॥ ॐ दसौं लं शिवेश व्यापिनीम्या 
नमः हृदयादि याम पादान्तं््‌ ॥ हसो च क्रोधात्सम्यों 

संवर्दकेश सहामायाअ्याँ नस; हृदयादि सस्तकान्तस्‌ ॥ 
भरीकण्ठादीञ्ञन्युमक्त; छुर्यान्न्यासादिकन्तथा सन्त्र मही- 

दुधी २१ तरंगे ॥ | 
aa शक्ति पोढान्यांस अकार: ॥ तत्र प्रथम शुद्ध माठका न्यास 
अं इ उ' ऊ पा ऋ' TT नमो हृदि॥ए प 


झो औं अं अः कं खं dd नमो दच थजे॥ डं चं झे जं 
झ बं टं ठं डं ढे नमो वाम झुजे ॥ शं तं थं' दं घ॑ नं पं फर 
2228 1८ 
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सं नमो दक्ष पादे |) मः यं रंल॑ बं शं षं सं हँ ल॑ a नसो वाम 
यादे ॥ इति शुद्मातृका न्यासः प्रथम; ॥ 

अथ द्वितीय न्यास: ॥ 

श्रीं अं श्रीं झं श्रीं अं नमो ललाटे॥ off आँ श्री आँ 
श्री आं नमो पुखदृत्ते) श्रीं इ' श्रीं इ' श्रीं इ नमो दक्ष नेत्रे॥ 
aft? off इ श्रीं ई नमो वाम नेत्रे ॥ श्रीं उ' श्रीं उँ श्री उ' 
नमो दक्ष करों ॥ श्रीं ऊ श्रीं ऊ श्री ऊ नमो वाम कर्ण ॥ 
औं क्र श्रीं क श्रीं ऋ' नमो दक्षनासायाँ | श्रीं ऋ off ऋ' 
औं ऋ' नमो वामनासायां॥श्रीं लु' श्री लु' श्री लु' नमो दक्ष 
-कपोले ॥ श्री a श्रीं लु श्रीं लू नमो वाम कपोले ॥ औं एं 
आं ए' श्रीं ए' नम ऊध्योष्ठ ॥ श्रीं ए' श्री ऐ श्रीं एँ नम 
अधरोष्ठे || श्रीं ओं श्रीं ओं श्रीं ओं नम उर्ध्व दन्त पंक्ती ॥ 
off औं श्रीं औं श्रीं औं नम अधः दन्त पंक्तौ ॥ श्रीं अं श्रीं 
अं श्रीं अं नमो मूद्धनि श्रीं अः श्रीं अः श्रीं अः नमो 
सुखे ॥ श्रीं क श्रीं क॑ श्री क॑ नमो दक्षिण बाहु मूले ॥ श्रीं खं 
श्रीं खं श्रीं खं नमो दक्षिण कूपरे ॥ श्रीं गं श्रीं गं श्रीं गं नमो 
दिण मशि बन्धे ॥ श्रीं घ॑ श्रीं घं off घं नमो दक्षिण हस्तां- 
IR मूले ॥ श्रीं ङ' श्रीं डं श्रीं ङ' नमो दक्षिण हस्तांशुल्यग्रे ॥ 
औं चं श्रीं चं श्रीं चं नमो वामबाहुमूले || श्री छ औं छं श्रीं छं 
नमो वाम कूर्परे || श्रीं जं श्रीं जं श्री st नमो वाम मणि बंधे ॥ 

श्रीं झ श्रीं झं श्रीं क॑ नमो वाम हस्तांगुलि मूले॥ श्रीं a 
श्रीं ज श्रीं ज' नमो वाम हस्तांगुल्यग्रे ॥ श्रीं टंश्री टं श्री टं 

. नमो दक्षिण पाद मूले || औं ठं श्रीं ठं श्री ठं नमो दच 

जाजुनि | श्रीं डं श्रीं डं श्री डं नमो दक्ष गुल्फे ॥ श्रीं ढं श्रीं 
` 5 श्रीं ढं नमो दच पादांगुलि मूले ॥ श्रीं णं श्रीं णं श्रीं शा 
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नसो दक्ष बादांगुल्यग्रे ॥ श्रीं तं श्रीं तं औं त॑ नमो वास पाद 
सूले ॥ श्रीं थं श्रीं थं श्रीं थं नमो वाम orale ॥ श्रीं दं श्रीं 
दं श्रीं दं नसो वाम गुल्फे ॥ श्रीं थ श्रीं थं औं धं नमो वाम 
'पादांगुलिमूले || श्रीं नं श्रीं नं श्री नं नमो वाम पादांगुल्यग्रे ॥ 
औं पं श्रीं पं श्रीं यं नमः दक्ष पाश्वे ॥ शीं फश्रींफश्री फ 
नमो वाम पाइ्वें।। श्रीं बं श्रीं बं श्रीं बं नमो पृष्ठ ॥ श्रीं में 
श्रीं मँ श्रीं भं नमो नाभौ ॥ श्री सं श्रीं मं श्रीं मं नमो दरे॥ 
औं यं श्रीं यं श्रीं यं त्वगात्मने नमः हृदि ॥ श्रीं रं शरीरं शं 
{ असृगात्मने नमः दक्षांसे ॥ श्रीं लं श्रीं लं श्रीं लं 
मांसात्मने नमः ककुदि (गर्दन में)।। श्रीं बं श्रीं वं श्रीं वं मेदात्मने 
नमः वामांसे ॥ श्रीं शं श्रीं शं श्रीं शं अस्थ्यात्मने नमः 
हृदयादि दक्ष हस्तान्तम्‌ ॥ श्रीं षं श्रीं षं श्रीं षं मजात्मने 
नमः हृदयादि वाम हस्तान्तम्‌ ॥ श्रीं सं श्रीं सं श्रीं स॑ शुक्रा- 
. त्मने नमः दयादि दक्ष पादान्तस्‌॥ श्रीं हं श्रीं हं fe 
आत्मने नमः हृदयादि वाम पादान्तस्‌ ॥ भरी खं श्रीं लं श्रीं ल 
परमात्मने नमः जठरे ॥ शरां च श्रीं त श्रीं क्ष प्राणात्मने 

नमः हृदयादि मस्तकान्तम्‌ || इति द्वितीय न्यासः ॥ 
अथ तृतीय न्यासः ॥ 

क्री आं क्री श्रीं क्री श्रीं नमो ललाटे॥ क्लीं श्रीं 
श्री ai आं नसो मुख वृत्त ॥ at श्रीं at श्रीं at 
नमो दक्ष AT ॥ क्लीं श्रीं क्ली श्री क्री श्रीं नमो वामनेत्रे ॥ 
fi fi gist कीं श्रीं नमो दच कणे ॥ क्री at af 
श्रीं क्लीं रीं नमो वास कशे ॥ क्ली शीं कीं श्रीं at श्रीं 
नमो दक्ष नासायाम्‌ Ul at शरी कीं श्री कीं श्री नमो वाम 
नासायां | ङ्गी शरं st श्री क्री श्रीं नमो दक्षकपोले॥ at 


at 
aft 
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“औं St शं Si भी नयो वाग कपोले। St श्री क्लीं off 
क्लीं श्री नग aes | al श्रीं at श्री ai शीं नम 
अधरोष्ठे ॥ की भी की श्री नमो Get दन्त पंक्तो Ip 
ei श्रीं क्रीं भीं कलो भीं नम अघौ दन्त dali at शीं 
at श्री at श्री नमो get ॥ at of at off a 
श्रीं नमो झुखे ॥ क्लीं श्रीं at ot at off at दक्षिण 
TEAS ॥ at श्री क्लीं श्री st भीं नमो aw qe 
क्लीं श्रीं क्र Dist श्री नभो दक्ष मणि बंधे। at श्री 
क्ली श्रीं at श्रीं नसो दच हस्तांगुलिमले ॥ क्लीं भीं क्लीं 
औं at श्रीं नमो दल हृस्तांशुल्यग्र ॥ ai श्री at off af 
श्रीं नमो वाम बाहुमूले ॥ जीं श्रीं ai श्रीं क्लीं श्रीं नभो 
चाम कूपरे ॥ क्लीं श्रीं at थी क्रीं श्री नमो वाझ सशि 
बन्धे ॥ कीं श्रीं क्लीं शीं क्लीं श्र ममो वास हस्तांगुलि 
मूले ॥ की श्रीं क्ीं श्रीं at श्री नमो वास इर्तांशुल्यभ्रे ॥ 
at श्रीं क्लीं औं क्लीं श्री नसो दक्षिण पाद मूले ॥ क्लीं 
श्री ai श्रीं क्री श्री नमो दक्ष sai ॥ at श्री at off 
. ह्ञलीं श्रीं नमो दत्त गुल्फे | at श्रीं at श्रीं at श्रीं नमो 

दक्ष पादांगुलि मूले ॥ क्रीं श्रीं क्ली श्रीं क्ली श्रीं नमो दक्ष 
पादांगुल्यग्रे ॥ क्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्ली श्रीं नमो वाम पाद 
सूले ॥ की श्रीं क्ली शीं क्लीं श्री नम्रो वाम जाहुनि ॥ क्लीं 
श्री at औं क्री at नमो वास पादांशुलि भूले ॥ क्लीं श्रीं 
ङ्गां श्रीं क्रो श्रीं अंसो वाम पादांशुल्यग्रे॥ क्रीं औं क्लीं 
श्री at श्रीं नमो दक्ष पारवे ॥ क्ली श्रीं at of क्लीं . 
नमो वाम TA ॥ क्लीं श्रीं कीं श्रीं at श्रीं नमो एष्ठे ॥ 
wi श्रीं क्रीं श्रीं at श्रीं नमो. नाभौ ॥ st श्री xt off 
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क्री औ' नमो उदरे ॥ की श्री क्ली श्री क्लीं श्री त्वगात्मेने 
नमः हृदि ॥ क्ली श्री at श्री की भी असुणात्मने नमः gate ॥ 
क्लीं श्रीं क्लीं off की श्रीं मांसालने नस; कङुदि (a में) ॥ 
क्ली श्रीं क्लीं श्री क्ली श्रीं मेदात्मने नमेः वामांसे॥ क्लीं श्री 
क. त्री क्लीं श्रीं अस्थ्यात्सने नेस; इृदयादि दचहस्तान्तग्र ॥ 
ai oft ज्ञी श्री क़ी भीं भज्ञात्मने नमः हुंदयादि वाम 
हस्तान्तस्‌ ॥ क्ली श्री क्ली श्री at श्री शुक्रात्मने नम; 
हृदयादि दक्ष पादान्तस्‌॥ क्ली श्री at श्री at श्री आत्मने 
नमः हृदयादि वान Wea क्ली श्री at श्री क्ली. श्री 
परमात्मने नमः जठरे॥ क्ली श्री क्ली श्री ae’ श्री.. हुदयादि॥ 
मस्तकान्तम्‌ ॥ इति तृतीय न्यासः ॥ अथ चतुथे न्यास: ॥ 

ही श्रीं हीं off हीं श्री नम; ललाटे ॥ 

सुष्टिन्यास के अलुसार उनहीं स्थानों पर पंचम ATE 
करना ॥ तथा मुद्रा मौ वही ॥ ११२ पेज में है ॥ 

| पंचमः ॥ हट 

ऐं ही' at चामुण्डाये विच्चे हां हां ऋ ऋ' क, नमः 
ललाटे ॥ सृष्टि न्यास ११२ पेज के अनुसार तथा Gar भी वही ॥ - 

षष्ठ अलुलोमः ॥ 

ऐ' ही' at चाद्भएडाये विच्चे नमः ललाटे ॥ ११२ 
पेज उन्ही' स्थान तथा BAT से । 

विलोम न्यांसः॥ 

ऐ' हौ' क्वी' चाझुण्डाये विच्चे नम! हृदयादि सस्तकान्तस्‌॥ 
१२० पेज में छपे हुए द्वितीय न्यास के अन्त से चल कर 
ware में समाप्त होगा | 

तत्त्वन्यास: ॥ नाभिपर् Rot 

ऐ' ही' ज्ञी' आत्म तत्वाय नम; पादादि नामिपयन्तस्‌॥ 
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शिव तत्वाय नमः हृदयादि शिरः पर्यन्तम्‌॥ AIA 
'तत्वायनम! हृदयादि शरः पर्यन्तस्‌ ॥ 
Sal न्यासः Il 
ऐ' नमः बह 'घे ॥ ही' नमः श्‌ वोर्मष्ये ॥ at नमः 
Tare ॥ चाँ नमः ee ॥ शु नमोङुक्तयोः॥ डां नमः नाभी ॥ 
यैं नमो लिंगे ॥ घिं नमो ge ॥ च्चें नसोवकत्रे ॥ इति 
हीं aft चामुण्डायै विच्चे ॥ 
ततो ATA सप्तधा पञ्चधा वा मूल शुच्चरन्‌ व्यत्य हस्ता- 
zai व्यापक न्यासं विधाय| | ततो यथोक्त विधिना विन्दु 
त्रिकोण ष कोण अष्ट दल चतुर्विशति दल भूपरयुतं यंत्रनिर्माय 
पीठे sear ॥ पीठ न्यासं छुर्यात्‌॥ॐ ही' आधार शक्तये नमः I 
उँ प्रकृत्ये नमः ॥ ॐ कूर्माय नमः || उँ» सुधांबुधये नमः ॥ 
3° मशिद्वीपाय नमः || ॐ चिन्तामणि गृहाय नमः || ॐ 
रमशानाय नमः || ३” पारिजाताय नमः ॥ TAS || ॐ रत्न- 
वेदिकाये नमः || ॐ मशिपीठाथ नमः ।| एतावद्धदि न्यसेत्‌॥ 
चतुर्दिक्ष ॥ 3? नाना great नमः ॥ ॐ नाना देवेभ्यो नमः || 
SP TAT नमः ॥ ॐ शवञ्चुएडेभ्यो नमः | ॐ बहुमांसास्थि 
मोदमान शवेभ्यो नमः || ॐ धर्म्माय नमः दचांसे || ॐ 
ज्ञानाय नमः वांमांसे || ॐ वेराग्याय नमः वामोरौ ॥ ॐ 
'ऐश्वर्याय नमः दचोरौ || ॐ अधर्म्माय नमो ga ॥ ॐ अज्ञानाय 
नमो वाम पार्श्वे ॥ ॐ अवेराज्चाय नमः नाभौ || ॐ अनैश्व- 
याय नमः दक्षिणपाशचें ॥ ततो हृदि ॥ ॐ आनन्द कन्दायः 
नमः ॥ ॐ सविन्नालाय नमः ॥ ॐ सर्व तत््वात्मक पद्माय 
जमः || ॐ प्रकृति मय पत्रेम्यो नमः ॥ ॐ विक्रार सय केसरे- 
स्यो. नमः ॥ ॐ पश्चाशद्वीजात्य कर्णिकाये नमः॥ ॐ अँ 
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द्वादश कलात्सने दर्यं भंडलाय नमः || ॐ सं षोडश कलात्मने 
सोममण्डलाय नमः | ३” मं दशकलात्मने वन्हि मण्डलाय 
नमः || ॐ सं सत्वायनमः ॥ ॐ रं रजसे नमः ॥ ३” तं तमसे 
नमः ॥ ॐ आँ आत्मने नमः ॥ ७ अं अन्तरात्मने नमः॥ 
ॐ पं परमात्मने नमः ।। ॐ ही' ज्ञानात्मने नम; ॥ EET ॥ 
३+ इ' इच्छायै नमः । ॐ ज्ञां ज्ञानाये नमः || ॐ क्रि क्रियायेः 
नसः ॥ ॐ कां कामिन्ये नमः | ॐ काँ कामदायिन्यै नमः ॥ 
ॐ रं रत्यै नमः ॥ ॐ र॑ रति प्रियाये नमः ॥ ॐ आं आनन्दायै 
नमः ॥ मध्ये || ॐ मं मनोन्मन्यै नमः || ॐ पं पराये नमः ॥ 
उँ» पं परापरायै नमः ॥ ॐ हूसीः ब्रह्मा विष्णु रुद्रमहाप्रेत 
पद्मासनाय नमः || इति पीठ न्यासं कृत्वा तत्र दुर्गा ध्यायेत्‌ ॥ 
ॐ शंख चक्रं गदां बाणान्‌ चापं परिष शूलके ॥ ae 
च शिरः खड्गं दथती' दश वकत्रकास्‌ ॥ १ ॥ तामसी श्यामला 
नौमि महाकाली' दशांधिकाम ॥ मालाश्च परशु बाणान्‌ गर्दा 
झुलिशमेवच ॥२॥ पञ्च धनुः कुण्डिकां च दंडं शक्तिमसिं 
तथा ॥ खेटकंजलजं घण्टां सुरापात्रं च शूलकम्‌ ॥ ३ ॥ पाश 
सुदर्शनं चैव दधती' लोहित प्रभास्‌ ॥ पद्मेस्थितां महालच्मी 
भजे महिष मर्दिनीस्‌ ॥४॥ घण्टां शूलं इलं शंखे सुसलारि age 
शरान्‌ ॥ दथतीयुज्वलां नौमि देवीः गौरी समुद्धवाम्‌ ॥ ५॥ 


इति ध्यात्वा मानसैरुपचाररस्यच्ये प्रणमेत्‌ ॥ 
` # विशेषाध्य स्थापन विधि: ॥ 


3... 0.0. त्ती x 
——— 


टिप्पणी--# अध्य पाद्याचमनीयमधुपकोचमस्य च। 
पञ्चपात्राणिपुष्पादीन्‌ स्थापयेत्स्वीय दक्षिणे | 
मंत्र महोदधौ २१ To ७४ सोक ॥ 
१०-तीसरै पृष्ठ में छपा है। es 
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Ferm SA ॥ मध्ये | ॐ जयध्वनि भातः स्वाहेति 
घण्टा संपूउण वादयेत्‌ ॥ उँ आगमार्थतुद्वेवानां जमनाथंतु 
WAN | घण्टारवं पडवीत देवता प्रीति कारकश् || 

मध्ये नवाण इतिमंत्रं विलिख्य सासान्यार्ध्योदकेनाभ्युच्य - 
ततः चएुरस्तकोशेइ ॐ पूर्ण भिरि पीठाथे नसः पूर्व ॥ डॉ 
उड़ीयान TST नमः दक्षिणे॥ ३ कामरूप पीठाय नसः 
पञमे ॥ ॐ जालंधर पीठाय नमः उत्तरे ॥ त्रिकोण भूल 
'खंडन्रयेण संपूज्य || ॐ ही' आधार शक्तये aa: इति संपूज्य 
TA षडङ्गानि संपूज्य || तत्रायारे अरध्यपात्र संस्थाप्य नस 
इति सामान्याव्योंदकेनास्युक्य॥ मं दशकलात्मने वह्विमएडलाय 
“नभ; || ॐ यं धूम्राचिषे नमः || ॐ रं उष्माये नमः || ॐ लं 
ज्वलिन्यै नमः ॥ 3? बं ज्त्रालिन्यै नमः || ॐ श॑ विस्फुलिंगिन्ये 
नमः || ॐ षृ सुञ्रियै नघः || ॐ सं स्वरूपायै नमः || ॐ हं कपि 
TA नमः || ॐ लं हव्यवाहाये नमः इति संपूज्य || ॐ फडिति 
यातं प्रक्षाल्य || श्री दुर्गा विशेषार्घ्यपात्रं संस्थापयाभि नमः 
इति पात्रं संस्थाप्य ॥ ॐ अं अर्कमण्डलाय दादशकलात्मने 
अध्ये पात्राय नमः ॥ ॐ कं सं तपिन्यै नमः ॥ ॐ खं 
MRA नमः || ॐ गं फू धूम्रायै नमः ॥ उँ» घं पं सरीच्ये 
AR ॐङ नं ज्वालिन्यै नमः ॥ ॐ चं थ॑ रुच्यै नमः ॥ 
छ दं सुषुस्णाये नमः ॥ ॐ जं खं भोगदाय नभः ॥ ॐ 
झं तं विश्वाये नमः ॥ ॐ ot शं बोधिन्यै नमः || ॐ 7 ह 
घारिणये नमः ॥ ॐ ठं ड क्षप्राये नमः | इप सम्पूज्य ॥ 
मूलेन विलोम माठकां पठन्‌ अर्व्यपात्र' पूरयामीति जलेन 
(तीर्थोदकेन ) कलशं पूरयित्वा ॥ तत्र रक्तचंदन पुष्पादि. 
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निक्षिप्य ॥ ॐ सं षोडशं कलात्मने सोममरडलाय नमः || ॐ at 
TAT नसः || ॐ जां सानदायै नसः || ॐ इं पूषायै नसः ॥ 
उ” इ' तुष्ट्यै नमः || उँ» उं ged नमः || ॐ ॐ wa नमः lt 
SP का शत्यं नमः ॥ ३० ऋ' शशिन्ये नमः ॥ अ ल' चंडि- 
RA नमः SP Y कान्त्यै नम; || ३० ए' ज्योत्स्वायेनम; ॥ 
३० ए श्रिय नस; ॥| ॐ ओं औस्ये नमः ॥ ॐ औं अंगदायै 
नस; || Š st पूर्णायै नसः || ॐ अः पूर्णामृतायै नमः ॥ 
इति सम्पूज्य ॥ कुशेन त्रिकोण बच veal लिखित्वा तन्मध्ये 
त्रिकोण रेखायां अं आं इ ई उ ऊ ऋ' wae एए 
ओं औं झं झ$ कं खं भं घ॑ डं चं छं जं सं न टं Seda 
तंथंद्‌ंघंनं'पंफंबंभंसंयंरंलंवंशांषंसंइतिविलिख्य 
त्रिकोण रेखायां मध्ये हं लं T इति विलिख्य gaada 
त्रिकोण संपूज्य || षट्कोणेषु षडंगं च पूजयिला ॥ ॐ गंगे चे 
-य॒मुने चेव गोदावरि सरस्वति || कापेरिननदेसिम्यो जलेस्मिन्सं- 
निधि कुरु ॥ ३” ब्रह्माणडोदरवीथानि करे; स्पृष्टेन ते खे ॥ तेन 
सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ! ॥ इति भन्त्रेश १ अंकुश 
द्रया सूर्यमंडलात्तीर्थान्याव्रा् वौषट इति पुष्पं वषट्‌ इति 

घम्मंसारे॥ क शंख घण्टे च पा्याध्यांचमनीयकम्‌ । 
संपूज्यप्रोद्यचात्मानं पृजासंभार ATT ॥ 

-पूजासागरे ॥ सुबासित जलेःपूण' सव्येकुग्भं प्रपूजयेतु | 
कलशस्येतिसन्त्रे ण तीथीन्याबाहयेत्ततः || 
वामेऽस्बुपांत्र' छत्रमादशचामरे | 
RISA गुरून्गणुपर्ति नमेत्‌ ॥ 

:१ शंखमुद्रा लक्षणम्‌ ॥ वामाङुष्ठन्तुसंग्र्य दलिणेन तु सुदिना । 


कृत्वोत्तान तथा मुश्टिभदुष्ठन्तु प्रसारयेत्‌ ॥ क्क 
` बागाङ्गल्यस्त्थारिलष्टा: संयुक्ताः सुप्रसारितः , 


दक्षिणांगुष्ठकेलम्ना सुद्राशङ्कस्यसूतिदा ॥ 
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गालिनी gat प्रदर्श श्री त्रियुणात्मक दुर्गा देव्ये नमः ॥ 
इति ध्यात्वा सम्पूज्य ॥ तत्तन्मंत्रेण पूर्वादिक्रसेण रतानि 
प्रपूजयेत्‌ ॥ उँ ग्लू' गगन रन भ्यो नमः ॥ उँ“ स्लू' ` स्वग 
रत्नेभ्यो नमः || ॐ स्लू' मर्त्य TARA नमः ॥ ॐ न्लू' 
नागरत्नेम्यो नम; ॥ ॐ प्लू' पाताल रत्नेभ्यो नमः ॥ इति 
संपूज्य || ततः आनन्दभैरवानन्द भैरव्यो ध्यायेत्‌ || wet कोटि 
प्रतीकाश चन्द्र कोटि शुशीतलस्‌ ॥ अष्टादशबुज देवं पञ्च 
aaa’ त्रिलोचनम्‌ ॥ असृताणंत्र मध्यस्थं बह्म पद्योपरिस्थितम्‌ || 
वृषारूढं नीलकंठ सर्वाभरणभूषितम्‌ || कपालखट्वाङ्गधरं घंटा- 
डमरुवादिनमू || पाशांङुशधरं देवं गदायुसलधारिणम्‌ |! खङ्ग 
` खेटक पदीश ब्रदूगरं शूल दंडकम्‌॥ विचित्र खेटकं ge वरदा 
भयपाणिकम्‌ ॥ लोहितं देव देवेशं भावयेत्साथकोत्तमः || बं 
इति घेलु २ मुद्र्याम्तीक्रत्य ॥ तज्ञलेन स्वात्मानं पूजा सामग्रीः 
च RA ॥ इति विशेषार्थ्यविधिः || 
भू शुद्धिः ६५ ge की टिप्पणी में देखियेगा ॥ 
अथ क्षेत्र कीलनम्‌ || जप स्थाने गत्वा पृथ्वी अहण 
कुर्यात्‌ ॥ तद्यथा गृहीतस्यास्य मंत्रस्य पुरश्चरण सिद्धये ॥ 
मयेयं गृह्यते भूमिमंत्रो$यंतिद्विमाप्नुयात ॥ इति भूमिसंगृह्य ॥ 
TANS वर सचाणामन्यतम वितस्तिमात्रान्‌ दशकीलान्‌ ॥ 
3 नमः सुदर्शनाय असनाय फट्‌ इति मंत्रेण अष्टोत्तरशत- 
कत्वाभिमंत्रितान्‌ |ॐ चात्र विघ्नकतारो शुविदिव्यंतरिच्षगा: |) 
विध्नभूताअ ये चान्ये मम मंत्रस्य सिद्धिषु ॥१॥ मवैतरकोजित 
टिप्पणी १ गालनी मुद्रा यथा-कनिष्ठांगुकौयुक्ती करयोरितरेतरम्‌ | 
तजनी मध्यमा नांमासंहतोसुर्न वर्जिताः ॥ 
२ उघेनुसुद्रा--१२६ एय्ठ में देखिये ॥ 
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aa परित्यञ्यविदूरतः || अपसर्पन्तु ते सर्वे निर्विष्नासिद्धिरस्तु 
मे ॥ २ ॥ इति मंत्रहयेन १० fey १० कोलानिखनेत्‌ ॥ 
ततस्तेषु ॥ ॐ नमः सुदर्शनाय अख्नायफट्‌ ॥ इति मन्गेश AS 
कीलं संपूज्य दिक्पालेभ्यः चोत्रपाल गशपतिभ्यश्ष आष सक्त 
बलिं दत्वा ॥ aaya (क्रपचसद्दा भूत) वलिंद्द्यात्‌ A- 

१--वार्मायुलीदज्षिणानाभांगुलीनां 'च सन्धिषु । 

प्रवेश्य सध्यसाभ्यान्हु तजन्योद्वी प्रयोजयेत्‌ ॥ 

कनिष्ठे द्रोनारिकाभ्यांयुञ्यात्‌ सा धेनु मुद्रिका । 

% छाचम्य ग्राणानायस्य ॥ अद्यहेत्यादि भम ( यजमानस्य } 

rere फलावापये श्री डुग देन्याःपुरश्वरण सिद्धये चतुर्दिचचडुः 

कादि देवताभ्यो दधि माषान्नद्रव्येः पंच महाभूत बलिदानं करिष्ये ॥ 

चक्रस्य पूर्वे भूमौ सिंदूरेण बिन्दुत्रिकोणवृत्तचलुरल्नात्मकं यन्त्र 
iter i aga बलिपात्राधार wear नसः, इति गंधपुष्पाध्यां 
संपूज्य ॥ अननव्यंजनयुतमाधारं बलिं च निधाय ॥ ३४ बं age बलिः 
द्रव्याय नम इति गंघपुष्याथ्यां संपूज्य ga चं ager नमः इति 
संपूज्य || बलिमुपनीय ॥ ३० ए हवीं श्री एह्य हि देवीपुत्र बडुकनाथ कपिल 
जटाभारभास्वर त्रिनेत्र ्घालासुख स्वे चिच्नान्नाशाय २ सर्वोपचारसहितं 
बलिंगृह २ म्वाइ! इतिवासांगुष्ठानामिकाम्यांबलि सुःसुजेत्‌॥ द क्हस्तेन 
जलंत्यजेत्‌ ॥ प्रार्थना ॥ उ करकलितकपालः कुण्डली दर्डपाणिस्तरुख 
तिमिग्नीहब्यालयज्ञोपवीती | क्रतुसमयसपर्या विघ्नविच्छेद देतुजयति 
age: सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ वलिदानेन संतुष्टोबदुकः सत्र 
सिद्धिदः शान्तिकरोति मे नित्यं भूत Fata सेवितः॥ इति पुष्पाः 
as pee दत्तिणे पूर्वचत्यन्त्र' विलिख्य, योगिनी बलिपात्राधार 
संडलाय नमः ॥ इति गंधपुष्पाभ्यां ayer | तढुपरि अन्नव्यंजनयुत- 
साधारं बलिं च निधाय ॥ ॐ यां योगिनी बलिद्रध्याय नमः इति गंघ- 
पुष्पाभ्यां संपूज्य "'दत्षिएँ al सर्ब योगिनीभ्यो नमः इति संपूज्य बलि- 
gria | ॐ adag योगिनीभ्य इमं बलि ग्रह २ हुँ फट स्वाहा इतिः 
arais स -यसानासिकाभिः बलिसुत्छजेत्‌ ॥ दृषहरेतनजल त्यजत्‌ 
प्रार्थना ॥ 3+ उर्ध्व अझाण्डतो वा दिवि गगनले भूतले निष्कले बा॥ 
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अन्त्राः ॥ ये रौद्राःरोदरकर्माणो रोद्रस्थाननियासिनः || मातरीप्यु- 
अरूपाश्च गणाधरिपःयश्च ये ॥ १ ॥ भूचराः खेचराश्चेव तथा 
वात cam: ॥ ते सर्ेग्रीतिमनसाः प्रतिगृहन्त्विमंवलिम्‌ ॥२॥ 
इति सन्त्रदवयेनदरादिुवाह्येमाषभक्तंवलिं दात्‌ || ततो वार्स- 
करांगुलिभिरर्ध्येजलेनोरसुज्य पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॥ ॐ भूतांनि 
यानीहवसन्तिभूतले बलि गृहीत्वा विधितरत्युक्तस्‌ ।संतीषमासाद्य 
व्रजन्तु सर्वे क्तमन्तुतान्यत्रनमोस्तु तेभ्यः ॥ इति एष्पाञ्गलिंदस्वा 
प्रणम्य हप्तौपादौ प्रच्षाल्याचामेत्‌ ॥ इति चेत्रकीलनम्‌ ॥ 


पीठोपपीठा दिशि च कृतपदा घूपदोपादिकेभ्य: प्रीता देव्या खदां नः 
शुभविधिवसिनः पांतु वीरेन्द्रजन्द्याः ॥ या काचिद्योगिनी रौद्रा खौम्या- 
घोर परात्परा: ॥ AIG भूवरी व्योमवती प्रौतास्तु मे सदा at 
योगिनीभ्पः स्वाहा सबाभ्यो योगिनीभ्यो फट्‌ ॥ पुष्पाञ्जलिं दयात्‌ ॥ 

qaa पश्चिमे पृव वत्‌ यंञ॑विलिख्य ॥ दोत्रपालबलि पात्राधोर 

ASI नमः, इति गंधपुष्पाभ्यां संपूज्य ॥. अन्नध्यंजनयुतसांधारं 
बलिं च निधाय |) ३+ क्ष दोत्रपाल बलिद्रव्याय नमः इति गंधपुष्पाभ्यां 
"संपूज्य ॥ पद्चिमें चं क्षेत्रपालाय नम इति संपूज्य ॥ बलिसुपनीय ॥ चां 
चीं त. च चौं ज्ञः ॥ भो स्थान चेत्रपलाय इमं बलिं ग्र २ सर्षकामान्‌ ` 
पूरय २ स्वाहा ॥ वामांगुष्ठ attest बलिमुत्सजेत्‌ ॥ दक्तहस्तेन जलं 
'त्यजेत्‌॥ प्राथना ॥ योस्मिन्‌ क्षेत्रेनिवासी च क्षेत्रपाल: सकिकर: ॥ 
प्रीतोयं बलिदानेन सवेर्षां करोतु मे ॥ पुष्पांजलिं दद्यात्‌ || 

.. चक्रस्य उत्तरे पूववत्‌ यन्त्र विलिख्य, गं. गणेशब्रलि पात्राधार 
मंडलाय नमः, इति गांधपुष्पाभ्यां सं पूज्य तदुपरि अन्नव्यं जनयुतमाधारं 
बलिं च निधाय ॥ ३५ गं गणेशा बलि द्रव्याय नमः, इति गन्धपुष्पाभ्यां 
संपूज्य ॥ उत्तरे गं गणेशाय नमः इति संपूज्य बालमुपनीय ॥ 

a गा गी गू गे गौं ग: गणपतये वरवरद संवेजनं मे बशमानय 
सबोपचारसंहितं बलिँ ग्रह २ स्वाहा ॥ इतिं बामांगुध्ं मध्यमांभ्यांबलि- 

[त्‌ ॥ दू हेस्तेन जलन्त्यजेतू ॥ प्रार्थना || सचदा संबकार्याशि 

a साधयेन्मम ॥ शान्ति करीतु सततं ` विघ्नराजः संशक्तिक: || 
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अथ यन्त्र पूजन प्रकार: ॥ 
मध्ये ( प्रधानयंत्रे | चक्रस्थ प्रेतासनोपरि मूलेन मूर्ति 
विचिन्त्य || आत्मानं कामकलारूप॑ विभाव्य करकच्छपिकया 
पुष्पांजलिदद्यातू i “ge हि 
स्ववामे चतुष्फोणयंत्रं विलिख्य हीं सव भूतवित्नक्रतबलिपात्राधार 
संडलाय नम इति गंध पुष्पाभ्यां संपूज्य तदुपरि अन्न व्यज्ञनयुतमाधारं 
बलिंचनिधाय ॥ सचभूतविन्नक्रतव लिद्रव्याय नमः ॥ इतिगंधपुष्पाभ्या- 
संपूज्य।| बलिसुपनीय ३० हीं सव वित्नकृद्भ्यः सब भूतेभ्य इमं बलिं गृह २ 
हुँ फट्‌ स्वाहा | इति सवा ङ्ग,लिभिः बलिमुत्सजेत्‌ ॥ दक्षेन जलं त्यजेत्‌॥ 
आथना ॥ भूता ये विन्न wate: द्विभूम्यन्तरिक्षणा: ॥ पातालस्थल- 
संस्थाश्च शिवयोगेन भाविताः ॥ क्रूराद्या: शत संख्याकाः पाजंडाया 
“व्यवस्थिता: ॥ garn: सत्यसंख्याँश्र इन्द्राद्याशा व्यव स्थिताः ॥तृप्यन्तु 
प्रीतिमनसो भूता गृहन्त्बिमंबरलिं ॥ नगरेबाथसंग्रामे अटव्यांबैसरित्तटे ॥ 
चापी कूपेषु Fay श्मशाने च चतुष्पथे ॥ नानारूपधरा ये च बहुरूप- 
'घराश्च य | ते सर्वे चेव सन्तुष्टा बलिं Gara मे सदा ॥ इतिं पुष्पा- 
सलि दद्यात्‌ ।। 
, प्रधान बलि; ॥ . 
देनतामे मध्ये भूमौ सिन्दूरेण विन्दुःत्रिको ण-बत्त-चतुर्ञात्मक 
aed बिसिख्य | मूलं, चणिडका-बलिपात्राधार-मण्डलाय नमः।। ति 
रन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य ॥ अन्नव्यञ्जनयुतमाधारं बलिं च निवाय ॥ 
“3 मूलं, दुर्गाबलिद्रव्याय नमः इति गन्ध पुष्पाभ्यां सम्पूज्य ॥ मूल, 
सांगायै सायुधायै सबाहनायै सपरिवारायै सशक्तिकाय ब्रह्मा विष्णु-रुद्र 
सद्विताये त्रिगुणात्मिकाच रिडकादेन्यनमः इति संपूज्य ॥ बलिसुपनीय ॥ 
-सूलम्‌ , एह्य हि जगतां जनन्ति ! इममामिषान्नत्रलिं ge २ सिद्धि दहि २ 
aga कुरु २ हवं हीं हुँ फट स्वाहा एषबलिः साङ्गायै सायुधायै सबा- 
इनायै सपरिवाराय सशक्तिकायै ब्रह्मा-विष्णुःरुद्र सहितायै त्रिगुणा- 
_स्मिका श्री दुर्गा देव्यै नमः ॥ इति वामाहुष्ठानाभिकाभिः बलिमुत्खु- 
यन्त्र.पूजनविधिः ॥ 
पद्मपत्रे ततश्चक्र देव्या अमदलादितः ॥ वामावर्तन देवेशि 
'ऋमेण परिपूज़येत ॥ स्वकल्पोक्त क्रमेणेव पूजयेदङ्गदेवताः ॥ 
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पुष्पादिकं गृहीत्वा ॥ मूलाधारात्कुएडलिनीङ त्रह्वारन्त्रपथा- 
शिरस्थां विभाव्य तत्रत्यासृत लोलीभूतां हृदयस्याश्दलरक्त 
पंकजेमानीय देवी ध्यायेत्‌ ॥ geet चक्रगदेपु चाप परिधा मिति९- 
॥ अचस्रगितिर ॥ घंटाशूलमित्या दिर क्रमेणध्यात्वा ॥यमिति 
(यं) बीजेन वामनासया कर पुष्पे समारोप्य ॥ सूल देवेशि ! 


जेत्‌ दक्ष हस्तेन जलन्त्यजेत्‌ ॥प्राथना॥ ३ इन च इसत जलन्सजेत Umm के शस्णांगतंदीनातेपरित्राण 
परायशे | ॥ सर्वस्यातिं हरे देवि ' नारायणि ! नसोस्तु ते ॥ देवी के 
दुक्षभाग में fee बलि और वाम भाग में महिष बलि करना 1! 

सिंह बलिमंत्रोयम्‌ शारदातंत्रे ॐ बज-तख-दंष्ट्रायुधा यसिहाय- 

हुंफट्‌ नमः ॥दूसरा॥ ॐ सौं वनस्पति-पुत्रायसिंदाय इमं बलिं गृहृ २ 
स्वाहा ॥ महिषबलि मंत्र: ॥ उ भू” महिषश्व गेभ्यो महिपेम्यः इमं बलि 
गृह २ स्वाहा ॥ महिष वलि मंत्रः ॥ f 

पुष्पाञ्जलि के वेदोक्त मन्त्र ६६ प्रृष्ठ में हैं ॥ 

ॐ सर्वेग्यो बलिदेवताभ्यों नमः ॥ इति संवेमभ्य'च्ये ||#नोराच- 
gai वद्ध वा ॥ बलिदानेन संतुष्टाः weet बलिदेवता: ॥ यथासुलं- ` 
वित रन्तु यथेष्ट उुदितोषराः ॥ वढुकाद्या: खुराः सर्वे सबमिद्धिविधा- 
Ra: ॥ शान्ति पुष्टि प्रयच्छन्तु त्वस्रसादान्महेश्वरि ॥ स्तुत्वा gat- 
सज्य प्रोत्तणी जलेनात्मानं प्रोक्तग्रेदिति ॥ ४ हि 

#ध्यायेत्कुण्डलिनी शक्ति विसतन्तु-स्वरूपिणीम्‌ ॥ प्रसुप्रभुजगा- 
कारां साद्वेत्रिबलयान्विताम्‌ । मुखेपुज तु संयोज्प स्वयम्भू-लिङ्गः बेष्टि- 
नीम्‌॥ वहीन्द्रकतडित्पुश्नप्रभां चैतन्यरुपिजीमू ॥ इति. तन्त्रान्तरे ॥ 

` १--खडगं चक्र गदेषु चाप Rara भुशुण्डीं शिर: । शंखं 
संद्धतींकऱसित्रियनांसवोङ्गमूपाडृतांम्‌॥चीलाशमदय मिमास्यपाइ दृशाकाँ 
सेवेमहाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरी कमलजोहन्तु AT कटभम्‌ ॥१॥ 
२--अक्षस्रक परशु गदेषु कुलिशं पद्य धनुः कुरिडकां दंडंशक्ति- 

(मसिं च चमं जलजं घंटा सुराभाजनं ॥शूलं पाशा सुद्शने च दधतीं हस्ते: 

असन्नानन सेब्रेह्लेरिभमर्दिनी मिह महालदमी सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ 

. ` ३--घंटा शूल इलानि शङ्कमुसले चक्र धतुः सायकं हस्ताब्जेदे- 
घरींघनान्तविलसच्छीतांशुतुल्य प्रभाम्‌। गौरी देह ख्मुद्भवान्त्रिनयनामा- 
धार भूतां महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनोम्‌ ॥३॥ - 
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ep कतैकतै oe एक BE Oo क £-७ e क 
भक्तसुलभे ! परिवार समन्विते॥यावत्वांपूजयिष्या मि तावद्‌ वि! 
-इहावह ॥ इति मन्त्र पठन्युष्पं क्ल पमूर्तो यन्त्रेत्रा निधाय ॥ 
* आवाहनम्‌ ॥ 
{सूलं ॥ ॐ आत्मसंस्थामजांशुद्धां त्वामहं परमेश्वरि !॥ 
अरण्यामिव हव्यांश॑ मूर्तावावाहयास्यहम्‌॥ॐ आवाहये महा- 
देवि ! श्वेतपर्वतमस्तकात्‌ ॥ खर्य मंडल तोवापि हृदयाम्बुजग- 
हरात्‌ ॥ इस मन्त्र से मगवती की aia मृत्तिका की मूर्ति 
चा यन्त्र में श्रावाहन करना ॥ 
SME मुद्रा लक्षणम्‌ ll १॥ 
सम्यक संपूजितेः पुष्प; कराभ्यां कन्पितांजलि! ॥ 
आवाहनी समाख्याता मुद्रादेशिक--सत्तमः ॥ 
अन!मामूल--संलग्नांशुष्ठाग्राञ्ञलिरीरिता ॥ 
देव्याह्वानकरी चेषा मुद्रावाहन--संज्ञका ॥ 
राम पूर्व तापनीये ॥ - 
{सोभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्र कल्पना | 
बिना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
संहितायां ॥ 
यन्त्रं मन्त्रमयं प्राहुदेवता मन्त्ररूपिणी | 
यन्त्रेणापूजितो देवः सहसा न. प्रसीदति ॥ . « 
सर्वेषामपि मन्त्राणां यन्त्रे पूजा प्रशस्यते ॥ 
# नाराच मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ | 


अंगुष्ठमग्रं यदि मध्यमाम्रंस्प्रशेत्स्युरन्याडुलयस्त्वलग्ना: ४ 
तदाभवेदूभूतनिषूदनस्य नाराचनाम्नोडस्त्रवरस्य मुद्रा ॥ 


& aaa बाचस्पतौ ॥ कुर्यादावाहनं मूर्तोँसिस्मय्यां सवद्व हि. ।। 
प्रतिमायांभले घहौनावाइनविसजेने 
पुनवार्णमंत्रेण 'ऐ' हीं कीं चासुरढाये बिच्चे' ॥ 
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स्थापनम्‌ ॥ 
( qo ) ॐ तवेयं महिमामूर्तिस्तस्यां त्व॑ स्वंगः शुभे. II 
` भक्तिस्नेहं समांकृष्ट दीपवत्स्थापयाम्यहस्‌ || २ ॥; 
॥ इति संस्थाप्य ॥ स्थापन मुद्रा लक्षयम्‌ ॥' 
qaga स्थापनाति निगद्यते ॥ 
अनया स्थापन्या प्रुद्रया संस्थाप्य ॥ 
$ आसनभ ।। ; 
(सूर ) 3 सर्वान्तर्यामिनादेवि ! सवबीजमयं शुभम्‌ ॥ 
- स्वात्मस्थायपरं”: शुद्धमासन॑ कल्पयाम्यहम्‌ || ३ ॥ 
आसनं TET नमः ॥ 
| अस्मिन्वरासने देवि ! सुखासौनाऽचरात्मिके ! ॥ 
प्रतिष्ठिताभवशिवे (et प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ 
छ उपविष्टाभव नस: ॥ सन्निधाय ॥ 
(qe ) ॐ अनन्यातव देवेशि ! मूतिशक्तिरियंवरे ! ॥ 
सान्निध्यं कुरु तस्यां तवं भक्ताजुग्रद--तत्परे |] ४ | 
॥ इति सन्निधाय ॥ सन्निधान मुद्रा लक्षणम्‌ ॥ 
आशिष्ठ- य॒षटियुगला प्रोन्नतांगुष्ठपुग्मका ॥ 
सन्निधाने ager gid तन्त्रवेदि भिः ॥ 
. सन्निरोधनम्‌ II 
(गु?) ३० आज्ञया तव देवेशि 1 कृपाम्मोषे गुणाम्बुधे ॥ 
` आत्मानन्दकवमा त्वां निरुणध्मि पितगु रोः।। :५ | 
: , इति।संनिरुष्य ॥ सञ्चिरोधन मुद्रा लक्षणम ॥ ` 
अंगुष्ठगमिंणी सेव सञ्चिरोधे समीरिता ॥ 
Be सम्मुखीकरणम्‌ ॥ 
( मू ) 3 अज्चानोदृदुर्मनस्ताद्वा वैकल्पात्साधनस्य च.॥ 
मवेत्कृत्यं तदप्यभियुखी भव ॥ ६ N 
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इति सम्मुखी कृत्य ।। सम्मुखी मुद्रा ॥ 
हृदि अञ्जली बंधनं प्रार्थनी यद्रा ॥ 
AEH BU ॥ 
(qo ) इृशापीयूषवर्षिण्या पूरयन्‌ यञ्ञविष्टरम्‌॥ 
yal वा यज्ञसम्पूत्ये 'स्थित[भव महेश्वरि ! ॥ ७॥ 
यहा १४५ पृष्ठमेंसे षडंगन्यास करना चां दिए इसीको सकक्षीकर ण कहे हैं ॥: 
` वथा ३३ पृष्ठ में लिखी प्राण प्रतिष्ठा भी 
सकलीकरण मुद्रा ॥ 
देवांगेषु षडङ्गानाँ न्यासः स्यात्सकल्ञी कृतिः ॥ 
अथवान्या सकलीकरण सुद्रा ॥ 
हृदयादिशरीरान्ते कनिष्ठादयदुलीषु च ॥ 
हृदादि मंन्त्र-विन्यापः सकलीकरणं मतम्‌ ॥ 
अवगुर्ठनम्‌ ॥ 
( मू ) उँ” अव्यक्त वाङ्मनश्चछुःश्रत्रप्रज्वलितद्यते ! ॥ 
स्वतेजः पुञ्जकेना शु वेष्टिताभव सर्वतः ॥ ८ ॥ 
अवशुण्ठन मुद्रा ॥ . 
सव्यहस्त कृतासुष्टिः दीर्घाधोमुखतर्जनी ॥ 
अवशु'ठनमुद्रेयममितो भ्रामितामवेत्‌ ॥ 
भगवति हुँ इत्यवगुण्ख्य ॥ छोटिकर्‍या दिखंधनं कुर्यात्‌ (चुटकी बजाना) 
असतीकरणम ॥ 
ग्रमूतीकरणं कुर्यात्तयादेशिक--सत्तमः ॥ 

- घेनुमुद्रा अमृतीसुद्रा ॥ 
अन्योन्याभिग्र॒खो ष्टो कनिष्ठानामिका पुन; ॥ 
तथा तु तजनीमध्या घेनुमुद्रा प्रकीतिता ॥ 
ततो Agar अमृतीकृत्य ॥ परमीकरुश--मुद्रया 
परमीकृत्य ॥ सहामुद्रॉविरचयन्‌ ॥ 
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महा मुद्रा लक्षणम्‌ 
अन्योन्यग्रथिताङुष्ठो प्रसारित कराहुलिः N 
महाद्चद्रेयश्चुदिता परमीकरशां बुधे ¦ || 
स्वांगतमाचरेत्‌ l! 

( Ho ) ॐ यत्याःदशेनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये | 
तस्ये ते परमेशाय स्वागत स्वागत च ते ॥ ११ ॥ 
तयाङुर्यादिति प्रोक्तं मन्त्रशाखविशारदेः ॥ 

स्वागतं BMGT | 

(He ) ॐ कृतार्थोलुग्रहीतोस्मि सकं जीवितं मस ॥ 

आगता देवि ! eater | सुस्वागतमिद पुन! || १२॥ 
सुखगतमासनसास्यताम्‌ ॥ पाद्यम्‌ | 
श्यामाकविष्णुक्रान्ता कमलदूर्वायुतं पाद्याथे जलम्‌ ॥ 

(Ho ) ॐ यद्भक्तिलेशसंपर्कात्परमानन्द विभ्रहम्‌ । 
तस्ये ते चरणाब्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये | 23 ॥ 

इति पाद्यम्‌ ॥ आचमनम्‌ ॥ 
लवंगजातिकंकोलं प्रत्षिप्याचमनीय के || 

(qo) ॐ वेदानामपि वेद्यायै देवानां देवतात्मने ॥ 
आचमनं कल्पयामीशि ! शुद्धानां शुद्धिहेतवे॥ १४॥ 
आचमन स्वधा, अघेवस्तूनि ॥ 
अध्यपात्र feat तिलदभांग्रसर्षपान्‌ ॥ 
यवपुष्पाज्ञतान्‌ गन्धं तेना ध्यंमूदूध्नि चाचरेत्‌ ॥ 

अध्यम्‌ ॥ 

(qo) ॐ तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम ॥ 
तापत्रयविनिशषु क्त तवाध्य कल्पयाम्यहम्‌ स्वाहा ॥ १५॥ 
इत्यघंम्‌ शिरसि ॥ मधूपकेस । 

Ws सइपकस्य दध्याज्यं मधु च चिपेत्‌ ॥ 
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TES IIH 
{ मू» ) ॐ सर्वकालुष्यहीनाये परिषूणंसुखदायिनि ! 
मधुपर्कमिदं देवि ! कल्पयामि प्रसीद मे॥ १६॥ 
इति सुखेद्स्वा ।! 
इति मधुपर्कम्‌ आचमनम्‌ ॥ 
(qo ) 3० उच्छिष्ठोप्यशुचिर्वापि यस्य स्मरणमात्रतः ॥ 
` शुद्धिमाझोति तस्ये ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ १७॥ 
सुगन्धित ( इत्र ) ते 
(qo ) ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि ! दयानिधे ! ॥ 
सर्वलोकेघु शुद्धात्मन्‌ ! ददामि RATTAN ॥ १८॥ 
उद्बत्तनम्‌ Il 
(qo) हरिद्वार्य स्तमुदरत्ये स्नापयेदुभयं पठन्‌ ॥ 
नाना सुगन्धि द्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतस्‌ ॥ 
Seva मयादत्तं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवति चंडिके sada समर्पयामि नमः 
` देवमंगुष्ठघर्षणे दोषः ।। तन्त्रान्तरे 
नांगुष्ठे मंदेयेददेवंनाधः पुष्पैस्समचेयेत्‌ ॥ 
Sua च्षपेत्तोयं वञ्रपातसमं मत्रेत्‌ ॥ २० ॥ 


ATAI स्नानम्‌ ॥ पञ्चामृत प्रमाण यामले ॥ 
दुग्धस्तानम्‌ ॥ 


(qo) ॐ कामघेनुससुद्भूतं स्वेषां जीवनं परम्‌ ॥ 
पावनं यज्ञहेतुअ पयः स्नानार्थमरपितस्‌ ॥ २१ ॥ 
पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ द्धि स्नातम्‌ ॥ 
( Jo ) २० पयसस्तु सञ्चत्पन्नं मधुराम्लं शशिप्रमम्‌ ॥ 
` हृष्यानीतं मयादेवि ! स्नानार्थे ___ दुष्यानोतमयादेवि! स्नानाथं प्रतिणद्यतामु ॥ RRI 


a चतं चीरं तथा नीरं शकरामधु संयुतम्‌ ॥ 
पञ्चामृतसिति ख्यातं प्रत्येकन्तु पलम्पलम्‌।। 
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पुनः शुद्धोदकेन संस्ताप्य ॥ घृत स्नानम्‌ ॥ 
(qo) ॐ नवनीत agi सर्वसतोषकारम्‌ ॥ 
घृतं तुम्य॑ प्रदास्यामि स्नानार्थं IRATAIT Il २३ ॥. 
पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ।। मधु स्तानम्‌_ 
{ qo ) Š तरुपुष्पसमुदूभूतं सुस्त्रादु, मधुरं मधु ॥ 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। २४ ॥ 
पुनः शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॥ शकरांस्नानम्‌ ॥ 
( मू० ) ॐ इन्नुसारसमुद्भूता शकरा पुष्टिकारिक्रा ॥ 
मलापड़ा रिकादिव्या स्नानार्थं प्रतिग्रद्यताम्‌ ॥ २५॥, 
पुन; शुद्धो दकेन संस्नाप्य | एकीकृत्य पंचामृतेन स्नानम्‌ ॥ 
( मू० ) ॐ पयोदधिश्रृतं चेव मधु च शर्करायुतम्‌ ॥ 
j FTI मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुनः शुद्धोदकन संस्नाप्य ॥ चन्दन ( गन्ध ) स्नानम्‌ ॥ 
६ मू० ) ॐ मलयाचल संभूतं चन्दनागरु सम्भवम्‌ || 
चन्दनं देवि ! देवेशि ! स्नानार्थ प्रतिगृह्मताम || २७ Ih 
पुनः geia संस्नाप्य ॥ सांगस्तानम्‌ | 
` { मू ) ॐ परमानन्दवोधान्ये निमग्ननिजमूर्तये | 
सांगोपांगमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीशि ! ते || २८॥ 
साङ्ग स्नानं समपयासि नमः ॥ अभिषेकम्‌ ॥# 
{Ho ) ७० ततः सहस्नशंखेन. शतेन शक्तितीपिवा ॥ 
गन्धयुक्तोदकैदेवीममिषिचेन्‌ मनु" स्मरन्‌ ॥| २६ ॥ 
पुनराचमनीयम्‌ ॥ 
स्नान वस्त्रोपवीतान्ते नेवेधान्तेषि TE ॥ 
०९० -सिवसूयौनिहाय महाभिषेक ada GaSe र | महामिषेक सवत्र शंखेन = 
walt सूक न, झा द्ि्तुत्या, weft सूक्त ३१ To में है । वेची Wea aN 
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( सू० ) ॐ माया चित्रपटच्छलनिजगुद्योस्तेजसे || 
निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥, 
उत्तरीय स्त्रम्‌ ॥ 
(qo ) ३” यमाश्रित्य महामाया जगत्संमोदिनौ सदा ॥ 
तस्ये ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ 22 ॥ 
यज्ञोपची तम्‌ ॥ 
( मूर ) ॐ यस्याः शक्ति त्रयेशेदं संग्रोतमखिलं जगत्‌ ॥ 
agana तस्य ते Wat प्रकल्पये ॥ ३२ ॥' 
आचमनम्‌ ॥ आभूषणम्‌ ॥ 
(Me ) 3° स्वमाव--सुन्द्राङ्गायेनानादेवाअयेतच ॥ 
भूषणानिविचित्राशिकल्पयास्यमराचिते ॥ ३३ ॥ 
४५ पृष्ठ के अनुसार विशेष पूजन करना 
लोकसो हनम्‌ ॥ 
मल॒मंत्रेश पुटितमेकेक मातकाचरम्‌ ॥ 
विन्यसेद्द वतांगेषु योगोयं लोकमोहनम्‌॥ 
गन्धम्‌ ॥ . 
(qo) ॐ परमानन्दसौमोग्यपरिपूण दिगन्तरम्‌ ॥ 
गृहाणपरमंगन्धंकृपयापरमेश्वरि ! ॥ ३४ ॥ 
गन्ध मुद्रा ॥ 
कनिष्ठांगुष्ठयोगेनगंधद्ांप्रदशयेत्‌ ॥ 
नश्‍ना-परिमल-सौमाग्य-द्रव्याणि च समपयामि नमः ॥३६॥ 


सच्छिद्र मलिनं जीणं त्यजेत्तेलादि दूषितम्‌ ॥ 


तेलादिदृषिताद्रोगः . संलिद्राद्वाच्यता wg ॥ 
जीर्खाइरिद्रता कतुः मलिनात्कान्तिहीनता ॥ 
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अक्षतान्‌ ॥ 
अद्षताश्र सुरश्रेष्ठे ! कु'कुमाक्ताः शुशोभिता! ॥ 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ! ॥ २७ ॥ 
पुष्पाणि ॥ 
तुरीय वन संभूतं नानाशुणमनोहरस्‌ ॥ 
अमन्द्सौरमंपुष्पं गृह्मतामिद्सुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तजेन्यंगुष्ठयोगेन पुष्पसुद्रां ्रदशयत्‌ ॥ 
ऋतुकालोद्भवात्ति पुष्पाणि ॥ 
सेवन्तिका aga चस्पक पाटलाब्जः ॥ 
TUT जाति करवीर रसालपुष्पः ॥ ३६ ॥ 
बिल्व प्रवाल तुलसीदल मालतीभिः ॥ 
त्वां पूजयामि जगदीश्वरि ! मे प्रसीद ॥ ४० ॥ 
अन्येषां कुसुमानांच यावदूगन्ध विपर्यस्‌ ॥ 
पुष्पञ्च पञ्चगव्यञ्च उपचारांस्तथापरान्‌ ॥ 
घ्रात्वा निवेद्य देवेशि ! नरो नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
अङ्गसंस्पष्टमाध्रातं त्याज्यं पयु षितं gÀ: ॥ 
केशकीटोपविद्धानि शीण पयु षितानि च ॥ 
स्वयं पतित पुष्पाशि त्यजेदुपहतानि च ॥ 
देवी पूजने चज्ये पुष्पाणि ॥ 
शक्तौ दूर्वाकमन्दारोमालूरंतगरं रौ ॥ 
निर्गन्धं केश कीटादि दूषितं चोग्रगंधकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मलिनं तुच्छ संस्पृष्टमाघा त॑ स्वविकासितम्‌ ॥ 
AGMA सनात्वानीतं च याचितम्‌ ॥ ४२ | 
oe पयु षितं कृष्णं भूमिगं नापयेत्सुमम्‌ ॥ 
gt प्रे फलं देवे न प्रदद्यादधोपुखम्‌। ४३ ॥ 
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पुष्पाञ्जलौ न तदोषस्तथा पयु पितस्य च ॥ 

पुष्प पूजादिधायेत्थं कुर्यादावरणाचनम्‌ ॥ 

अङ्गादि दिकप हेत्यन्तं ततो धूपादिकचरेत्‌ | ४४ ॥ 

ततः पुष्पाञ्जलिमादाय संबिन्मयपरेदेवि ! परात रस 
प्रिये ! ॥ saat चंडिके ! देहि परिवाराचनाय मे ॥ अनेन 
प्रार्थयित्वा पुष्पाञ्जलि निवेधाज्ञों गृहीत्वा देवी मे परिवार 
रूपेश पुरतां ध्यात्वा परिवार देवताः पूजयेत्‌ | अत्रसवत्रपूडंय- 
पूजकयोरंतरालेप्राच ¡| तदचुसारंण ग्राच्यादिदिशश्च ्रकल्प्य It 
आदौ वायव्यादीश पर्यन्त शुरुपंक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ तत्र ॥ त र्क्त 
माल्याम्यर गंधशूषिताः सालंकृताः पंकजविष्टरस्थाः ॥ सर्वे च 
aria योगनिष्ठा! प्राप्ताखि सैथर्ण गुणाएकार्था!। इतिध्यात्वा॥ 
do सहादेन्यंत्रा श्री पादुकां पूजयाभिनमध्तर्पयासि नसः ॥ 
ॐ महादेवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामिनमस्तपयामि नमः tt 
Š त्रिपुराम्बा भी पादुकां पूजयाभि नमस्तपेयामि नमः || 3 
मैरवानन्द नाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नम! ॥ 
एतेदिव्पौधाः || ॐ ब्रह्मानन्दनाथ श्री पादुका पूजयामि 
नमस्तपयागि नमः ॥ ॐ पूर्णदेवानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयासि 
नमस्तप्रयांमि नमरः ॥ So चलचित्तानन्दनाथ थी पादृझांपूज याभि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ स्मरदीपानन्द नाथ श्रीपादुकां पूज- 
यामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ सापाम्त्रानन्दनाथ श्री पादुका 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ उँ सायाचत्यम्बानाथ श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ एते सिद्धाधाई ॥ ७” 
'विमलानन्दनाथ श्री पादूकाँ पूजयामि नमम्तपयाभि नमःॐ 
कुशलानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि नसस्तपया सिनमः ॥ स 
भीमसेनानन्दनाथ श्रीपादूकांपूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥३* 
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सुधांकरानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामिःनमस्तर्पयाजि नम! 1s? 
सीनानन्द्नाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः 1s? 
-गोरक्तकोनन्दनाथ श्रीपादुकां पूज यामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ३ 
भोजदेवानन्दनाथ श्री पादुका पूजयामिःनमस्तरपयासि ATS? 
अजापत्यानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
ॐ मूलदेवानन्दनाथ श्री पाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयामिनमः ॥ 
safe देवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामिनमः॥ 
ॐ विघ्नदेवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः॥ ॐ हुताशनानन्दनाथ श्री पादृकां पूजयामि नमस्तर्प- 
यामि नमः ॥ ३० समयानन्द्नाथ श्री पादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः ॥ ३” संतोषानन्द नाथ श्री पादुकां पूजयामि 
'नमस्तपयामि नमः ॥ एते 'मानयौषाः ॥ एवान्सुष्पा दिभिः 
संतोष्य गुरुपात्रामतेन तत्वमुद्रयात्रिः मन्दा संतप्य ॥ मानवी- 
TRR ॥ ॐ ऐं हीं श्रीं हसखफ्रों हसक्षमलवरय' हसखफ्रों- 
श्री अग्रुकानन्द्नाथ श्री अग्ुकी दें्यंत्रा श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपथामि नमः॥ इति संकेत नाम्ना ॥ स्वशुरुनाथ श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ परापर गुहनाथ श्री 
पादुका पूजयामि नमस्तपयामि नमः || ॐ परमेष्ठिगुरुनाथ श्री 
पाठका पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ इति शुरु चतुष्टय पूर्व 

चत्पूजयेत्तपयेच ॥ततः॥ पुष्पांजलिमादाय शुरुस्तुतिं कुर्यात्‌ ॥ 

 ॥ गुरुस्तत्व ॥ 

a See ae aah 

ae MRL ॥ दिव्यस्त्रगम्बरधरं दिव्य गंधालुलेप- 

a तदित यक्त वासभाग मनोहरम्‌ ॥वराभयकरास्मोज 

लवण AGT TE मापन्न गुरू शिरसि चिन्तये॥ 
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a गुप्तसाधन तन्त्रे १ पटले ॥ 

३° ब्रह्म स्थान सरोज मध्य विल सच्छीतांशु पीठ स्थितम्‌ ॥ 
CHAT रुचि वराभयकरंकपू'र इन्दो ज्यलम्‌ ॥ शवेतः सुग्व- 
सनाजुलेपन युतं विद्य दुचाकान्तया ॥ deere तजु'प्रसन्न- 
बदन वन्दे शुरु सादरं ॥१॥ deaa महाइतां ग्रहवतां 
चक्षू षि चोन्भीलयन्‌ || यश्चक्रे रुचिराणि ता निदयया ज्ञानां- 
जनाम्यंजनेः || व्याप्त यन्महसा जगत्रयमिदं तत्व ग्रबोधोदयं ॥ 
तं वन्दे शिवरूपिणं निज ge सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमात्रती भैरवी ॥ तारा छिन्नः 
शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुन्दरी ॥ दातु' नः प्रभवन्ति 
वांछित फलं यस्य प्रसाद विना ॥ तं बन्दे शिवरूपिणं निज 
Te स्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥ ३ ॥ काशी द्वारवती प्रयाग मथुरा- 
योष्या गयावंतिका ॥ माया ( हरिद्वार ) पुष्कर कांचिकोत्कल- 
गिरी श्री शेलविंध्यादयः || नेते ae भवन्ति कुशलाः 
यस्य प्रसादं विना i तं वन्दे शिवरूपिणं निज ge सर्वार्थ- 
सिद्धि प्रदम्‌ ॥४॥ रेवा सिन्धु सरस्वती त्रिपथगा पर्यात्मजा 
कौशिकी ॥ गंगासागर संगमाद्रितनया लोहित्य शोणादयः ॥ 
८ नालं प्रोक्तकल प्रदान समये यस्य प्रसादं विना ॥ तं वन्दे 
शिवरूपिणं निज ge सर्मार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥१॥ सत्कीर्तिि- 
सला यशः सुकविता पाणिडत्यमारोंग्यता । वादे वाक्‌ पडता 
कुले चतुरता गांभीर्य मक्षोभिता ॥ प्रागल्भ्यं प्र्नुता गुणे निपु- 
णता यस्य प्रसादाङ्कवेत्‌ ॥ तं वन्देशिव रूपिणं निज गुरु 
सर्वार्थ सिद्धि प्रदम्‌ ॥६॥ लोकेशो हरिरंबिंकोस्मर हेरो माता 
_पिताम्यागता ॥ आचार्यः कुल पूजिंतो यतिवरो इद्धस्तथा- 
भिचुकः ॥ मेते यरपतुलां जजन्तिकलया कारुण्य वारां निघे! ॥ 
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तं वन्दे शिवरूपिणं निज गुरु सर्वार्थं सिद्धि A ॥७॥ 
ध्यानंदेवत पूजनं गुरु तपौदानाभिहोत्रादय! ॥ पाठोहोम निषे- 
वनं पिठ मखाद्यभ्यागतार्चा बलिम्‌ ॥ एते व्यथफला भवन्ति 
नियतं यस्य प्रसादं घिना! शिवरूपिणं निज गुरु सर्वार्थ- 
सिद्धि प्रदम्‌॥ = ॥ पूर्वाशाभि खी कृताञ्जलि ge: श्लोका्- 
क॑ यः पठेत्‌॥पौरश्र्य विधि विनापि लभते मंत्रस्यसिद्धि परास्‌ ॥ 
नो विध्नें! परिभूयते प्रतिदिनं प्राभोति पूजा फलम्‌ ॥ देदान्ते 
परमंपदं हि विशते यद्योणिनां दुर्शभश ell वाभकेश्वर तन्त्र 

4९ ¢ पूश्‌ Ly 
पार्वतीश्वर संवादे शुरूस्तवराज SFLU! ॥ 
भगवति ! दुरं ! देवि ! ॥ सूलं अभीष्ट सिद्धि मे देहि 
q ७ ४६१५ पूः 
शरणागत वत्सले मक्रया समर्पये तुभ्य शुरु पं क्ति अपूज- 
नम्‌ ॥ अनेन पुष्पाञ्जलिं चिपेत्‌ ॥ ततो अग्रेषि ॥ 
शरत्‌ चन्द्र के समान श्वेत कमल के से नेत्र थोड़ा मुसकराते- 
हुए शरत्‌ के पूर्ण चन्द्रमा के सदश मुख दिव्य पुष्प बस्त्र और चन्दन 
को धारण करे हुए सुन्दर रक्त बण बाम भाग में मनोहर शक्ति को 
बठाये हुए चर, अभय को धारण करे सब लक्षणों से. युक्त ऐसे शुरू 
को अपने शिर के सहस्र दल कसल सें ध्यान करे॥ १ | | aga Fa 
कमल में स्थित चन्द्र पीठ में बेठे हुए जाज्वल्यमान-सूर्थ के समान 
प्रका शमान वर अभय को धारण करे हुए HPS, कुन्द के अनुसार प्रभा 
खेत फूलों की माला श्वेत बस्न और चन्दन लगाये Pract के समान 
मति वाली अद्धोङ्गिती के साथ गुरु की आदर पूर्वेक बंददा करता हूँ 
॥२॥ मोह रूप अंधकार से ग्रसे हुए मनुष्यों के नेत्रों को खोलकर अपनी 
दया से ज्ञान के अञ्जन (सुरमे) से दया करके जिसने wae बना दिया 
तथा जिसका तेज तीनों जगत में व्याप्त है तत्व का ज्ञान प्रकट करने 
वाले सब सिद्धि देने वाले शिव स्वरूप अपने गुरू की घन्दूना करता 
हूं ॥ ३॥ मातंगी, भुवनेश्व॒री, बगला, धूमावती, भेरबी, तारा, छिन्न- 
सस्ता, भगवती, काली, लची, त्रिपुर सुन्दरी यह सब जिस शुरू के 
बिना प्रसन्न हुए चा चित सिद्धि नहीं दे सकतीं ऐसे शिंब स्वरूप सब 
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सिद्धि देने वाले अपने गुरू की बन्दना करता हूँ॥ ४॥ काशी, द्वारका 
पुरी, प्रयाग, सथुरा, अयोध्या, गया, अवंतिका ( उज्जैन) मायाः 
(afan) पुष्कर ( विष्णु कांची, शिव कांची ) उत्कल ( उड़ीसा 9 
श्री शैल, विन्ध्याचल यह सब भी शिव समान गुरू की विना कृपा छे 
तारने को समर्थ नहीं ऐसे सवे सिद्धि देने बाले निज शुरु की बन्दना 
करता हूँ ॥५॥ नमे दा, सिन्धु, सरस्वती, गंगा, agan, कौशिकी गंगा- 
सागर, अद्रितनया, लोहिंत्य (लोहागल), शोणभद्रादि यह सब भी जिसके 
बिना सिद्धि दान करने के विषय समर्थ नहीं ऐसे शिव स्वरूप सब सिद्धि 
देने बाले निज शुरू की वन्दना करता हूँ ॥ ६ सुन्दर कीतिं, विमल 
यश, अच्छी कविता, पंडिताई, आरोग्यता शास्त्रार्थ में चाक पटुता, 
झुल सें चतुरता, गभीरता, सहनशक्ति, प्रगल्भता, गुण में निपुणता यह 
सब गुण जिसके प्रसाद से प्राप्त होते हैं जो सब सिद्धि के देने वाले. 
हैं ऐसे शिव स्वरूप निज गुरू की बन्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ इन्द्रादि 
बिष्णु देवी, महादेव, माता, पिता, अभ्यागत, आचाय, कुछ गुरू; 
यतिश्रेष्ठ, विद्यावृद्ध, तपोवृद्ध, faqa ag सब जिस करुणा के समुद्र की 
तुलना करने पर जिसकी एक कला के बराबर भी नहीं हो सकत ऐसे. 
सच प्रकार की सिद्धि देने वाले निज शुरू की बन्दना करता हँ US 
ध्यान, देव पूजन, तीव्र तप, अग्निहोत्र, पाठ, हवनादिक, श्राद्ध, अभ्या- 
गतो का faa पूजन यह सब सी जिसके विना निष्फल होय ऐसे 
शिव-स्वरूप सब सिद्धि देने वाले निज गुरू की बन्दना करता ह ६॥ 
पूरब की ओर सुख करफे हाथ जोड़ता हुआ इन आठ श्लोकों 
को जो पढ़ता है वह विना पुरश्चरण किये इए मन्त्र की सिद्धि 
को प्राप्त होता है तथा कोई विघ्न न होते हुए पूजा के फल को 
प्राप्त करता है और अन्त में योगियों को भी saa है जो परमपद 
डसको प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
यामकेश्वर तन्त्र में कहा गया पार्वती शिब के संवाद में गुरू 
स्तब की भाषा टीका में घनश्याम गोस्वामी कृत संपूर्ण हुआ ॥ 
यन्त्र पूजनस्‌ ॥ 
त्रिकोणाद्वहिः अनीशा पुर वायव्य सध्यदिदवंग पूजन I 
ॐ हें हुद्याय नमो हुछक्ति श्री पादुका पूजयामि नमस्तपयामि 


नमः आग्नेये ॥ ॐ हीं शिरसे स्वाहा शिर! शक्ति श्री पादुक 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


aus gia 
+ FF AY rete £4 agit ७ SP aod 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ईशान्ये ॥ 3? क्ल राखाय षद्‌ 
शिखाशक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयासि नस; नऋ -- 
स्याम्‌ || Š चाग्नुण्डायै कवचायहुँ कवचशक्ति श्री पाढुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः वायव्यामू | ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय 
रौषट्‌ नेत्र शक्ति श्री पादुकः पूजयामि नपस्तपयामि नमः पूव || 
३ ऐ हीं क्ली चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट अस्त्र शक्ति श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम; सर्वदिछु ॥ इत्यादि क्रमेण 
अंगदेवताः पूजयेत्तर्षयेच्च || ततो श्री पात्रासृतेन तत्वमुद्रया 
Seager तर्पयेत ॥ तत; पुष्पाजलि मादाय. भगवति ! 
चरिडके ! देवि! qo अभीष्ट सिद्धि मेदेहि शरणागत वत्सले l I 
भक्त्या समर्पयेतुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ ॥ इति समर्यं || तत- 
RATA ।। ॐ सरस्वती बह्मभ्यां नमः सरस्वती ब्रह्म श्री 
यादुकां पूजयामि नसस्तर्पयामि नमः पूछे ॥ उँ" लद्मी हृषीके- 
शाभ्यान्नमो लक्ष्मी हृषीकेश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
जस! नेऋ ते || ॐ गौरी रुद्राम्यान्नमः गौरीरुद्र श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः वायव्ये || ॐ सिं सिंहाय नमः 
fee श्री पादुका पूजयासिनमस्तपंयासि नमः ||देव्याः दक्षिणे॥ 
३ सं महिषाय नमः महिष श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
सम; देव्या उत्तरे || ॐ काँ कालायनमः काल श्री पादुका 
gank नमस्तर्पयामिनमः दक्षिणे | उँ» मू' मृत्यनेनम; 
ag श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्षयामि नम उत्तरे ॥ ततो 
aft पात्राएतेन तत्यमुद्र्‍या Pasar तर्पयेत्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलिमादाय ॥ भगवति ! चणिडके! देवि मू० अभीष्ट 
सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले !॥भक्त्या समर्पय Ter द्वितीया- 
ARTA || तत; पट्कोणेपु नन्दजादिशक्तीः पूजयेत्‌ ॥ ॐ 
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PARMA नमः नन्दूजा शक्ति श्री पादुका , पूज्यासि 
नमस्तपयामि नमः पूर्वे || ॐ रं रक्तद्ग्तिकाये नग; रक्तदन्तिका 
शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नग; श RTI ॥ 
ॐ शा MERET नमः शाकम्भरी शक्ति श्रो पादकं पूजयासि 
नसस्तपयामि नमः नेश त्याग ॥ ॐ | anlage: दूर्गाशक्ति 
At पादुका पूजयामि नमह्तपयामि नमः Gh ॥ ॐ भी 
भीमाये नमः मीमा शक्ति श्री पाढुझां पूजयामि नप्त्या सि 
बस्‌; वायव्यासू || ३० आँ भ्रापर्ये नप; भासरीशक्त श्री 
पादुकां पूजयामि नपस्तर्पयाषि नमः ईशान्ये ॥ रयोः yeni- 
जालपादाय ॥ भगत ति ! चणिडळे ! go wale सिद्धि मे 
देहि शरणागत वत्सले ! | भक्तया Saget ठतीयारशा- 
Wad ॥ इति aed वपेत्‌ ॥ aAA ॥ वाह्ययादि शक्ति 
घ्यानब्रू ॥ ३० ब्राह्मो हं समारुढा सणपर्णा चतुर्भजास ॥ 
चतुवकृत्रा त्रिनेत्राञ्च बरह्म कूचे च पडुजप॥दण्डपत्माक्ष wa 
दधतीं चारुहासिनीम्‌।।जटाजूट घरान्देवीं मावयेत्साधकोच मः 
१॥ ॐ आं ब्राह्मी श्री पाइका पूजयामिः नमस्तर्पयामि नमः 
पूव ॥ ३० नारायणीं सहादीप्षां श्यामां गरुड्त्ादिनीब्‌।नाना- 
GAT संयुक्ता चारुकेशी चतुमुजाम्‌ ॥ घण्ठां शंखं कपालं च 
चक्र संदधतीपरास्‌ ॥ मधुमच्तांमदोन्लोल इष्टि सर्वाङ्ग सुन्दीरम्‌ ॥ 
२॥ ३३ नारायणी श्रीपादुका पजयापि नमस्तर्पयामि नसः 
ईशान्यां ॥ ॐ माहेश्वरीं वपारूढ़ां शुक्लांत्रिनयना न्तितास्‌॥ 
कपालं डमरु चेव वरदाभय शुल्कम्‌ ॥ टङ्क च दधतीं देवी 
नाना भरणभूषिताम ॥३॥ उँ ॐ माहेश्‍वरी श्री पादुका 


१ यन्त्र सें सहिषायनसः देवी के afew भाग में तथा सिंह चास 
आग में गलती से छपा है सो पूजन सें वीक कर लीजियेगा ॥ 


१४७ 
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_पजयामि नमस्तर्पयामि नमः उत्तरे॥३” चाप्ठुण्डां चण्डाइडा पाँ 
प्रकटित' दशनां भीमवकत्रां ब्रिनेत्राम||नौलास्भोज प्रभाभां 
नुदित वपुषां नारमुण्डालिमालाम्‌ || खड्‌गं शलं कपालं नरशिर 
घटितं खेटकं धारयन्तीम्‌॥।्रेतारूढां प्रमत्तांमघुमदमुदिताँ भाव- 
येज्चण्ड रूपाम्‌ ॥४॥ ॐ wage श्री ` पादुकां पूजयामि 
नमस्तपंयासिं नमः वायव्ये॥ॐ कौमारीं कुकु मामां च त्रिनेत्रां 
शिखिसंस्थिताम्‌॥ चतुर्भुजां शक्तिपाशमंकुशामय धारिणीम्‌ ॥ 
नानालङ्कार संयुक्तां प्रमत्तां परिचिन्तये ॥५॥ ॐ ल' कौमारी 
श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः पश्चिमे । । ॐ अपरा- 
जितां च पीताभामचप्त्र वरम्रदाम्‌ ॥ कमलंमातुलुङ्गः च दघतीं 
परिचिन्तये ॥६॥ ॐ एं अपराजिता श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः नेऋ त्ये ॥ ॐ वाराहीं धृम्रवर्णाभां वराहः 
वद्नांशुभाम्‌॥ खेटकं खड्ग gad हलं UATT, ॥ ७ ॥ 
३+ औं वाराही श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दक्षिणे ॥ 
उ नारसिंही नृसिंहस्य विभ्रती सदृशंचपुः ॥ ८ ॥ ॐ अः 
नारसिंही श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥आग्नेये॥ 
इति संपूज्य ॥ पूवेवद्योगिनी पात्रामृतेन ( विशेषार्घ्यं जलेन ). 
त्रिःसकृद्वातपयेत्‌॥ततः पुष्पाञ्जलि मादाय भगत्रति चण्डिके ! 
iy ! मू० अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या 
Le is ॥ इति समर्प्य ॥ ततोऽ भैरवान्‌ 
पुञ्ज नीलवर्णान्‌ Bo वेताल शूल दण्डान्‌ ॥ 
जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता tl ँ 
नित्या विलासिनी चापि द्ोग्ध्यघोरा च मंगला ॥५८॥ 
पीठ शक्तय एतात्युः चण्डिका योगपीठतः ॥ 
आत्मनेह्ृदयांतोय॑ मायादिः पीठ मन्त्रक:. ॥ ye ॥ 
` मन्त्र महोढ्धिः १ तरंगे ॥ 
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लघु दुन्दुभिः संयुक्तां त्रिनेत्रां करि हस्तो परि हस्त दण्ड ae 
‘anata निवर्तितो गरीयान्‌ ॥ भृकुटी संघडितैललाट पर 
ललितालि कृलाभ इण्डलग्नान्धुदितान्तः करणान्सुयौवना- 
ढ्यान्‌ ॥ इति ध्यात्वा ॥ 3? ही' असितांग भेरवाय नम असिताङ्ग 
अरव श्री पाइूकां पूजदामि नमस्तर्पयामि नमः पूर्व || ॐ हीं 
रुरु भरवाय नमः रुरु भरव श्रो पादुकां पूजयामि नमस्तपयाम्रि 
“नम इंशान्ये ॥ ३० हीं चण्ड मेरवाय नमः चण्ड भैरव श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम उत्तरे ॥ ॐ हीं क्रोध गेर- 
वाय नमः क्रोध भैरव श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
वायव्ये ॥ ॐ हीं उन्मत्त भैरवाय नम उन्मत्त भैरव श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तपयाम!नमः पश्चिमे ॥ ॐ ह्वीं कपाल भरवाय 
“नस; कपाल भरव श्री पादूकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
नऋ त्ये ॥ ॐ हीं भीषण भैरवाय नमः भीषण गैरव श्री पादुकां 
पूजयामि नमस्तपयामि नमः दक्षिणे ॥ ॐ हीं संहार Aaa 
नमः संहार भैरव श्री पा gat पूजयामि नमस्तर्पयामिनम आग्नेये॥ 
इति IST पूर्व वद्योगिनी पात्रासृतेन त्रिः सकुद्वातर्पयेत्‌ ॥ ततः 
SUSAN भगवति चणिडके ! देवि! मू» अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ।॥ भक्त्या समर्पये तुस्यं पञ्चमावर- 
qaa ॥ इति समप्यं ॥ ततो चतुर्विशति दले पूर्वादि आ- 
-्नेयान्त FAT ॥ ॐ बिं बिष्णुमायाये नमः विष्णु माया श्री 
पाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ ॐ चे चेतनाये नमः 
चेतना श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः॥ ॐ बु' 
TI नमः बुद्धि श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
` ॐ निं निद्रायै नमः निद्रा श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि 
'नमः ॥ 3 चु' Gad नमः चुधा श्री पादूकां पूजयामि aces 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


giaa 
“कक बन 6309 वीची बा केल E के बके 4६३६0 CEE 
थामि नमः ॥ उँ खा छायायै नमः छाया श्री पाहुझां 
पूजयामि नभ स्वर्षयाशि नम! || ३४ शा WRAY नमः शक्ति श्री 
पाढुका पजयासि नमस्तर्पयामि नभः ॥ ॐ a तृष्णाओ नमः 
शुष्ण श्री पाहुकां पूजयामि नमस्तपयासि मम! ॥ ३” बाँ चान्त्यं 
नमः कान्ति श्री पाहूकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः ॥ 3४ जां 
जात्यं TGS भी पाहुका पजयासि नसस्तपयामि नमः ॥३” S 
सञ्जारी नमः GMA श्री पाहुकां पजयासि नसस्तपयामि नमः|) BP 
शा Gee उम; शान्ति थी पादुकां पूजयामि. नशस्तरपयाधि 
नमः| 3 अं agit नयः श्रद्धा श्री पादुकां पजयासि नसस्तर्प- 
याम नस; ॥ ७० का छान्त्यं नमः कान्तिश्री पाका पजयासि 
नशश्तपथायि नमः ॥ ॐ ल॑ Geral नस; लक्ष्मी श्री पाहुकाँ 
Tar नमरतष्यामि नभः ॥ ॐ ध' À नमः धृति श्री. 
प्रादुका पूजयाथि नमस्तपयामि नमः ॥ ॐ बृ gÀ नम! वृत्ति 
ot Test पूजयामि नमस्तपयासि नमः ॥ ॐ श्र' श्रत्ये 
नमः श्रुति श्री पादुकां पृजयासि नमस्तर्पयामि नमः॥ ॐ 
स्ट स्मृत्यै नमः स्मृति श्री पादुकां पजयामि नसस्तर्पयामि 
नमः ॥ 3४ तु तुष्य नमः तुष्टि श्री पादुकां पजयासि नसस्तर्प- 
याम नमः ३० पु' पुष्टये नमः पुष्टि श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि, नमः WLS? दं दयाये नम ।दया श्री पादुकां 
"जयाम नमस्तपयाम नम! Š माँ मात्रेनेमः ॥ मात श्री 
पाहुका पूजयाम नमस्तपयासि नमः|| ॐ wisest नम; भ्रान्ति 
श्री पादुकां पूजयामि नसस्तपयामि नमः ॥ इति सम्पृज्य ॥ 
पूवबद्धोगिनी पात्रामृतेन त्रि; aggy तपयत्‌ ॥ तत; पुप्पांजलि 
MARR चण्डिक्के अरे 
! देवि ! मू० अभीष्ट सिद्धि मे देहि 
TRIS | ॥भकत्या समर्पयेतुभ्यं षष्ठ आवरणार्चनम्‌ ॥ 
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इति समप्यं।ततः भूपुरमध्ये प्रसिद्ध पूर्वादिदिच्‌ त आरस्य ॐ ‡ 
लं इन्द्राय नमः इन्द्र श्री पादुकां पजयामि नमस्तपंयामि नमः 
पूर्व ॥ ३० र॑ अग्नये नस; अग्नि श्री पादुकां पजयामि नसस्तर्प- 
यामि नम्रः आग्नेये ॥ ॐ सं यमाय नमः यम श्री पादुका 
पृजयामिं नमस्तपयामि नमः दचिशे seq नित्र तये नमः 
निऋ ति श्री creat पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः निऋ तौ ॥ 
३” वं वरुणाय नम; वरुण श्री पादुकां पजयामि AAAA 
नमः पश्चिमे ॥ ॐ य॑ वायवे नमः वायु श्री पादुकां पूजया 
नमस्तर्पयामि नमः वायव्ये ॥ ॐ सं सोमाय नमः सोम श्री 
पादकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः उत्तरे ॥ ॐ ह ईशानाय 
नमः ईशान श्री पादुकां पजयामि नमस्तपयामि नमः ईशान्ये H 
ॐ हो अनन्ताय नमः अनन्त श्री Weal पूजयामि नमस्तपः 
यामि नम; निक्र ति वरूणयोम ध्ये॥३० अं HAN नमः. Aa 
श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामिं नमः पूव इशानयोमध्यै ॥ 
इति सम्पज्य || पर्व वद्योशिनी पात्रामतेन तपयेत्‌।ततः पुष्पां 
जलि मादाय | भगवति चणिडके! देवि! मू० अभीष्ट सिद्धि 
देहि शरणागत वत्सले !॥ भक्त्या समपये तुभ्यं सप्तमावर- 


ग ॐ लं इन्द्राब सुराधिपतये सांगाय सायुधाय सबाह्दनाय सप-. 


Rann सशक्तिकाय देदीपाषदाय नमः ॥१॥ ३१२ अग्नयेतेजोधिः 
पतये०॥२॥ ॐ” सं यसाय प्रेताधिपतये० Nall ७० क्तं नऋ तये रक्षीधि- 


पतये० ng छे” वं वरुणाय जलाधिपतये० l xl ३० सं सोमाख- 


-नत्तत्राधिपतये० ॥ ६॥ ॐ^ यं वायवं प्राणाधिपतये० ॥७॥ 3“ हूं 
ईशानाय भूताधिपतये० ॥5॥ ॐ” हीं अनन्ताय नागाधिपतये० ॥ & tt 
छे? अं त्रह्मणेत्रोकाधिपतये? ॥१०॥ 
+ लोकपाल मुद्रा लोकपालपूज्य 
पाणि मूले सु संलग्ने शाखाः सर्वा: प्रसारितां: ॥ 
लोकेशानामियं मुद्रा तेषामचासु दशयंतू ॥ 
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श्चन | इति समप्यं।पीत शुक सिताकाशविद्य xe सिता- 
Raae पाटलाभावजाद्याः परिकीर्तिताः॥इति घ्यात्वा 
क्षूपुर वाह्य ॥ 1 ३० चं वज्राय नमः वज्र श्री पादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नसः पूव || ॐ शं शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां 
गूजया।से नमस्तर्पयामि नस; आग्नेये ।! ॐ दं दण्डाय नमः 
aus श्री पादूकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दक्षिणे || ॐ 
रू खड्गाय नमः खड्ग श्री पादुकां पूजयासि नमस्तपयामि 
मसः नत त्या ॥ 3० पां पाशाय नमः पाश श्री पादुकां पूज- 
पामि नमस्तपयाभि नमः पश्चिमे || ॐ आं अंकुशाय नम 
अंकुश ( ध्वजा ) श्री पादुका पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
चायवे। ॐ गं गदायै नमः गदा श्री पादुका पूजयामि नसः 
स्तपया नस; इशान्ये॥ SP चं चक्राय नमः चक्र श्री पादकां 
पूजयामि नमस्तपयामि नमः अथः ( नित्रः ति वरुणयोमध्ये yu 
अप पद्मायनमः पद्म श्रीपादुकां पूजयामि यसस्तर्पयामि नमः 
ऊध्वं ( पूवदशानमोमध्ये )॥ इति सम्पूज्य || पूर्व वृद्योगिनी 
यात्रासतेनतपयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाञ्जलिमादाय भगवति चणिडके ! 
वि ! qo अभीष्ट सिद्धि मे देहिशरणागतवत्सले !॥ भक्तया - 
समपयेतुम्यं अ्मावरणाचनम्‌ ॥ इति समप्य ॥ ततो ` देव्याः 
दक्षिण भागे ॥ ॐ जं बरह्मशेनमः ब्रह्मा श्री पाढुकाँ पूजयामि 
जमस्तपयामि नमः |: ॐ वि विष्णप्रेनमः विष्णु श्री - नयः |: औँ वि विष्णवेनमः विष्णु श्री पादु 


z ies व वजाय aaaf मौलये सांगाय सायुधाय सवाह- 
सा वाराय शशक्तिकाय देवी पार्षदायनमः ॥ इसी प्रकार ॥ ॐ 
न ameg मौ” ॥ ३» दं दृणडाय द्ण्डलाङ्छित० ॥ ॐ” 
गाय खड्गलाङिछुत Ao ॥ पां पाशाय पाशलाङिछित० ॥ ॐ» 
अ अडुशाय अंकुश लां० ॥ & यं गदायै गदालां॥ ॐ y शूलाय 
gaar ॥ ५० च+ चक्राय चक्रलां |! ॐ पं० पद्माय पदमला० || 
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TTA नमस्तपयामि नम; ॥ ३? रु रुद्राय नमः रुद्र श्री पादुका 
पुजयामि नमस्तपयामि नमः ॥ ततो सद्दालच्सी देव्यस्राशि 
चूजयेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ Š अं अचमाजाये नेस अक्षामाला श्री 
थाहुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥१॥ ३” पं पद्माय नमः 
qa श्री Went पूजयामि नसस्तपंयामि नमः ॥२॥ ३” सां 
सायकाय नमः सायक श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयासि 
TA ३॥। ॐ खं खड्गाय नमः खडग श्री पादुकां WANA TA- 
KATA नमः UVM ॐ घं वज्राय नमः वज्र श्री पादुकाँ पूज- 
यामि नमस्तर्पयामि नमः WV ॐ गं गदाये नमः गदा श्री 
यादुकां पूजयामि नमस्तर्णयामि नम॥ ६॥ SP च चक्राय नमः चक्र 
श्री पाढुकां पूजयाम नमस्तर्पयामि नस!|॥७) 37 सु सुराभाजनाय 
नमः सुरा भाजन श्री पादुकां पजयामि नमस्तप॑यामि TAHITI 
ॐ शां शंखाय नमः शंख श्री पादुकां पूजयामि नसस्तययासि 
नमः nan ॐ शं शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयाभि नम 
स्तपयामि नमः ॥१०॥ ३” पं परशवे नमः परशु श्रां WEF 
यजयामि नमस्तर्पयामि नसः ॥११॥ ॐ थं धनुषे नमः धनुः श्री 
पांदुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥१२॥ ३° चं चमाय नमः 
चम श्री पाइकां THAT नमस्तपयामि नमः ॥ १३॥ ३" द्‌ 
दणडाय नमः दण्ड श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयासि नम्‌? 
॥१४॥ ॐ कु' कुण्डिकायै नमः कुण्डिका श्री पादुकां पूरयामि 
नमस्तर्पयामि नमः ॥१५॥ ॐ घं घण्टाय नमः घण्टा श्री 
पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः॥ १६॥ ३” पां पाशाय नमः 
पाश श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः ॥ १७॥ 3? शू 
शूलाय नमः शूल श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ 
॥१८॥ चक्रस्य “वदवि! AA वायव्यां, ३” वं चडकाय नमः 
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वडक श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः ॥ ईशान्ये, ॐ 
यां योगिनीस्यो नमः योगिनी श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्प- 
यामि नमः ॥ निऋ तो, ॐ चै garner नमः क्षेत्रपाल श्री 
पादुकां पूजयामि नसस्तर्पयागि नमः ॥ आग्नेये, ॐ गं गणेशाय 
नसः गणेश श्री पाढुका पूजयामि ममस्तर्पयासि नम; ॥ सध्ये, 
3० हु" दुर्ायेनम दुर्गा श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नसः ॥ aurea, विं विष्णवे नमः विष्णु श्री पादुकां पूजयाभि 
नमस्तपंयामि नमः ॥ आग्नेयां, 3° शिं शिवाय नमः शिव श्री 
पाहुकां पूजयामि नसस्तर्पयाभि नमः ॥ वायव्यां, ॐ ह सूर्याय 
नमः सूर्य श्री पादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ॥ नैत् त्यां, 
३ गं गणेशाय नमः गणेश श्री पाठुकां पूजयामि नसस्तर्णयामि 
नमः ॥ इति सम्पूज्य पूर्ववद्योगिनी पात्राम्तेन तर्षयेत्‌ ॥ ततः 
पुष्पा्ञलिमादाय भगवति चणिइके ! देवि! सू० अभीष्ट सिद्धि 
मे देहि शरणागतवत्सले ! ॥ भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावर 

शार्चनम्‌ ॥ इति समर्प्यं ॥ 
इन आयुधों का ध्यान करना वा मुद्रा दिखाना ॥ 
अनन्तर, श्रक्षमाला, परशु, गदा, इषु (वाण), कुलिश 
(बज) पञ्च, धनुष, FREA, र शक्ति, असि, चर्म, घंटा, . 
सुराभाजन, त्रिशूल, पाश, सुदर्शन, इल 
Cet be » JUT, हल, शंख, सुल, चक्र, 
मुद्रापद व्युत्पत्तिसाह तन्त्रे |! 
मोदनास्सरव देवानां द्रावशार्पाप सन्ततेः । 
तस्मान्युद्रेति विख्याता धुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥ 
अथ मुद्रा; प्रवच्यासि सर्व तन्त्रेषु कल्पिताः || 
याभिर्विरचिताभिश्च मोदन्ते मन्त्र देवताः ॥ 
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अक्तसाला मुद्रा ॥ १॥ 
अंगुष्ठ तर्जन्यग्रेषु ग्रथयित्वांगुलित्रयम्‌ ॥ 
प्रसारयेदशभाला ged परिकीर्तिता ॥१॥ 
परशु Fat ll २॥ 
करे करं तु करयोस्तियकसंयोज्य चांगुली। ॥ 


संहताः प्रसृताः छुर्यान्युद्रेयं परशोर्भता UM 
गदा मुद्रा ॥ ३॥ 


वामधुष्ठयन्तरे ऽशुष्ठे दिशे सरलांशुलीः॥ 
वासांगुष्ठः eT योजितः सरलोदर! ॥ 
अन्योन्याभिश्चुखौ हस्तो Heats ग्रथिताङ्ग_ लीः ॥ 
अङ्ग ल्यौ मध्यमे भूयः सुलग्ने सुप्रसारिते ॥ 
NERA शुद्ता देव्याः सन्तोष वर्धिनी ॥३॥ 
( ञुक्ति मुक्ति प्रदायिनी ) 
इषु ( बाण ) मुद्रा ॥ ४ ॥ ज्ञानाणुवे 
यथाहस्तगता वाणास्तथा हस्तंकुरुभिये ! || वाणपुद्र यसा- | 
ख्यातारिपुवर्गनिक्न्तनी ॥ ४॥ वामकेश्वरे ॥ दक्षुष्टिस्ति 
aiat दीर्घया वाणश्चद्रिका ॥ ४ ॥ 
कुलिश (an) मुद्रा ॥ xU 
दक्षिण हस्तं मुष्टिं वध्वा चेपणाकारं कुर्यात्‌ ॥ 
( प्रक्षिपेत्‌ ) ॥ 
पदूस मुद्रा ॥ R U 
करौ तु संशुखीकृत्य संहताङुभताङ्ग.लीः॥ तलान्वमिलि- 
तांगुष्टी कुयादेषाब्ज पुद्रिका ॥ ६ ॥ 
घनुसुद्रा॥ ७॥ 
वामस्यसध्यमाग्रन्तु तजन्यग्रेणयोजयेत्‌ ॥ 
अनासमिकां कनिष्ठाश्च तस्यांशुष्ठेन पीड्येत्‌ ॥ 
दर्शयेद्वामके स्कन्धे घनुछु द्ेयमीरिता ॥७॥ 
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बाहुमूलंस्प्शेत्तेन वाहग्रेणेव साधकः ॥ 
EG द्रा यशः कीर्ति बल वीर्य विवद्धिनी ॥७॥ 
कुश्डिका सुद्रा ।। ८ ॥। 
करड्यं यदा GA कुण्डाकारंभवेत्तदा ॥ 
कुण्डिकेति महामुद्रा कंथिता पूर्वसरिभिः lell 
qe मुद्रा ॥ ६ ॥। 
gÈ इर्यादक्त हस्तस्य दर्शयेहंड प्रद्धिका ish 
त शक्ति मुद्रा ॥ Lo ॥ 
sesa कराभ्यां च वबामस्योपरिदचिणम्‌॥कुत्वा शिर- 
सिसंयोज्या शक्ति (दुर्गा) युद्रेयमीरिता || १० ॥ 
मुद्रा विधान STARAT तन्त्रतः ॥ 
असि, खड्ग मुद्रा ॥ ११ ॥ 
कनिष्ठा नासिके बद्ध्वा wigg नेव दक्षतः ॥ 
हिष्ठांगुली तु असृत्ये vee खड्गगुद्रिका ॥ ११ 
चम, ( ढाल ) मुद्रा ॥ १२ ॥ 
वामहस्तं यथा तिर्यक कृत्वा चेव प्रसार्य च | 
आइ चितांगुलीः कुर्याचम्म गुद्रेयमीरिता ॥१२॥ 
हु जलज, शंख मुद्रा ॥ १३ ॥ 
वामाशुल्यस्तथा Rear संयुक्तास्युः प्रसारिता; ॥ 
'दचिणांगुष्ठ संस्पृष्टजञेयेषा' शंख मुद्रिका ॥ १३॥ 
इल मुद्रा ॥ १४ || l 
अथोधुखा वाम ष्ठि कशा ये दचिणे करे ॥ 
WRR विख्याता कामदा सर्न कर्मसु ॥ १४॥ 
घंटा मुद्रा ॥ १४॥ 


चामग्रुष्टि आमयेदिति घंटा मुद्रा ॥ १५॥ 
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सुराभाजन ( छुम्भ मुद्रा ) ॥ १६॥ 
मुष्ठयो set gage तर्जन्यग्रेषु विन्यसेत्‌ ॥ 


सर्नरच्चाकरीद्येषा कुस्भपुद्राप्रकीर्तिता ॥ १६ ॥ 
शूल मुद्रा ॥ १७॥ 


sigga कनिष्ठान्तु बद्ध्वा श्लिष्ठां JRE ॥ 


प्रसारयेत्त्रिशूलाख्या Tea परिकीर्तिता ॥ १७ ॥ 
पाश मुद्रा ॥ १८॥ 


वाम ग्रुष्टिस्थ तर्जन्यादचप्ुष्टिस्थतर्जनीय्‌ ॥ संयोज्याहुए- 
ammai तर्जन्यग्रेस्वकेचिपेत्‌ ॥ एषा वा पाशम्ुद्रेतिविद्विद्धिः 
परिकीर्तिता ॥ १८ ti 


चक्र सुद्रा ॥ १८ ॥ 
हस्तौतु संगुखी कृत्वा सुलग्नी स॒प्रसारितौ ॥ 
कनिठ्ठाङ्नुष्ठको लग्नी धुद्रेपा चक्र संज्ञिता ॥१८॥ 
gan Fat ॥ १६॥ 
ुष्टिकृत्वातुहस्ताभ्यां वामस्योपरिदक्षिणश ॥ 
कुर्यान्युसलधुद्रेय सर्ग विध्न विनाशिनी ॥ १६ ॥ 
शिरः मुद्रा ।। Re ॥। 
AAAS गुष्टिन्तु कत्रा वाम करस्य च ॥ 
मध्यमाग्रे दक्षिणस्य तथा लम्ब्य प्रयल्लतः ॥ 
` मध्यमेनाथ तर्जन्यामङ्गुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ ॥ 
दक्षिणं योजयेत्पाणिं वामपुष्टी तु साधकः ॥ 
` दर्शयेदक्षिणे मागे झुण्ड मुद्रेयप्रुच्यते ॥ २० ॥ 
सुशुण्डी मुद्रा ( गोफन, गिलोल इति खोके ) 
भुशुएडी--अख्--विशेषः--महाभारते अस्य प्रयोगो 
बभूव इदंहि चर्म निर्मित भवति मध्ये गोलाकारो भवति उभ- 
यतः चर्म निर्मित रज्जूर्भवति यष्ये प्रस्तरादिकं निधाय हस्तेन 
आमयिस्वा शत्रूपरि निश्चिप्यते ॥ 
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परिघ मुद्रा ॥ . 
परिषा=सं ० Yo परिहन्यतेञ्नेति परिहन्‌- अपू ada- 
देशश्च TT ॥ ३॥ ३॥ ३ ४ ॥ लौदसय लशुड लोहांगी, 
गंड़ासा Tyas में लिखा है यह अख सुगोल और लम्बाई में ३॥ हाथ 
का होता था | गन्धस्‌ | ` 
पुनःकलशस्थ जलं नेवेद्यादि देव्यै निवेध पुन; संपूज्य ॥ 
दें हीं at चाइुएडायै विच्चे रह्मा विष्णु ËN सब्पृज्य ॥ 
qe परमानन्द सौरभ्य परिपूर्ण दिगन्तर ॥ गृहाण परमंगंथं 
कुपया परमेश्वरि. ! साङ्गायै सायुधायै सवाहनाय सपरिवारायै 
सशक्तिकाये ब्रह्म विष्णु रुद्रसहिताये चण्डिकायै गन्ध विलेप- 
याभि नमः । | कनिष्ठिकया गंधं दत्वा ॥ कनिांुष्ठयोगेन 
गन्धमुद्रा प्रदशयेत्‌ ॥ ततः पुष्पाण्यादाय ॥ मू० ॐ तुरीय वन 
संथूत नाना गुण मनोहरम्‌ ।। अमन्द सौरभं पुष्पं गृहाण इद्‌- 
FTRT ॥ ॐ सांगाये० ब्रह्मा विष्णु रद्र सहितायै चण्डिकानै 
पुष्पाणि वौषट्‌ ॥ इति त्जन्यंगुष्ठाम्यां वारत्रयं पुष्पादि दत्वा ॥ 
अधोशुख तर्जन्यंगुष्ठ योगेन पुष्पयुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥ 


न धूपम्‌ ॥ 
धूपपात्रं फडिति रोचय नमः इति पुष्पं द्वा बाम तर्जन्या-. 
TUT मूलं चार्य अभिमन्त्र्य ॥ ॐ जयध्वनि मंत्र सातः 
स्वाहा इति मन्त्रेण घण्टा संपूज्य वामतर्जन्या संस्पृश्य || मू 
3“ वनस्पति रसोपेतो गन्थाढ्यः सुसनोदःः !| आग्नेयः सये. 
देवानां धूपोयं aR सांगाये सायधाये सबाहनायै 
सपरिवारायै सशक्तिकायै बरहा विष्णु रद्र सहितायै भगवति 
__चणिङके !#ूपमाघ्रापयामि नमः ॥ वास इस्तेन घंटांवांदयनू्‌ 
+ देव्या; प्रातिकरी धूपम्‌ ॥ क 

PRT शुरु कस्तूरी शेत सर्षप चन्द्रैः ॥'मध्वाज्य गुस्गुला- 
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दक्षतजन्यंगुष्ठ योगेन धूप मुद्रा प्रदर्शनन्‌ देवतागुणान्कीरदयन्‌ 
नाभि देशतो धूपयेत्‌ ॥ शंखोदकं त्यजेत ॥ 

दीपम्‌ ॥ 

पुष्पांजलिं दयात्‌ ॥ एवं दीपदानस्‌। वास सध्यमयास्पर्शो . 
HUSA कीर्सनश्‌।सू० ॐ सुग्रकाशो महादीपः सर्ववस्ति- 
सिरापहः || सवाहाम्यन्तर ज्यो तिढीपोय प्रति weary ॥ उ” 
धाँगाये० साधुधाये सबा० सश० सपरि० Ho fio Fo सँ० 
दुर्गाये दीपं दर्शवामि नमः ॥ सध्यमांगुष्ठयोगेन दीपना प्रद- 
श्यदीप नेत्र देशतः दर्शयेत्‌ ।. भूयः पक्षेत्‌ वर्तीनां विषमा 
वर्तिका मताः ॥ सितवर्ति युतो दक्षे वामांग ' रक्त वर्तिका ॥ 
सितवर्ति युतो तेल दीपोऽपिदरो रक्तवर्ति युतो त्रत दीपोपि- 
घासे अन्यस्सगे gaa ase समर्णयेत्‌ ॥ 

laal $ 
स्वर्णादि पात्रे aaa शत्त्वार्पणं कुर्यात्‌ ॥ 
aad “फट!” अन्त्र . जलेन संग्रीक्षयेत ॥ 

ए हीं क्लीं awe विच्चे इति मंत्र जलेन ace शंख- 
ग्न्यम्न यष्टी मधुसितायुते: ॥ सदेवढार निर्यासैः धूपो देव्या सुतोषदम्‌ ॥ 
बन्द्रकमू-कपू रम्‌ | मघु--क्षौद्रमू ( शहत ) आज्यं--गव्यं ( गाय- 

का घी) अग्न्यग्रं-काश्मीरज॑ केशरम्‌ ( केशर) ॥ यष्टीमधु 
( झुलेटी ) सितामिश्री ॥ देवदारु निर्यास:--लोहबान ।। सब खमान 
भाग ।। वा यथा रुचि न्यूनाधिक I 
$ आह्वानाय _ पचारेषु प्रत्येकं पुष्पपाथसी ॥ 
दृत्वा प्रत्ताल्यः च करसुपचारान्तररञ्चरेत्‌ ॥ 
स्नाने धूपे च नवेधे दीप वस्त्रे च भूषणे ॥ 
घण्टानादं प्रकुवीत तथा नीराजनेपि च ॥ १॥ 
विधानपारिजात aay ॥ 
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१६० gala 
Pe bet tS Na) See “६1६ Eee Sait 
( बिशेषार्ण ) स्थ जलेन सप्तधा प्रोच्य ततश्क्रशमुद्॒यामिरद्य 
बायु (यं) वीजेन द्वादश वाराथि मंत्रितं जलेन हविः प्रोच्य ॥ 
तदुत्थ वायुना तद्दोषं संशोष्य ॥ दक्षिण करतलेऽग्नि (रं) बीजं 
विचिन्त्य तत्पृष्ठे वाम करतलं कृत्वा नैवेचं प्रदर्श तदुत्याग्निना 
तद्दोषं दूर्वा वाम करतलेऽसृत ( बं ) बीजं विचिन्त्य तर्ष 
लग्नं दक्षिण करतलं कृत्वा नैवेद्यं wert तदुत्थासृत धारया, 
प्लावित्तं बिमाव्य मूल मन्त्रित जलेन संग्रोच्य तदखिलसबृता- 
त्यकंघ्यात्वा तत्स्प्टष्ट्वा सूल TATA जप्त्वा Age सुदर - 
प्रदर्श्य जल गन्ध -पुष्पेरस्यच्य देवतायै पुष्पांजलि sae 
तन्युखाचतेजो गतभिति ध्यात्वा वामांशुष्ठेन मुख्य नेवे पात्र 
स्पृष्ट वा दक्षिण करेण जलं शृहीरवा || मूल मन्त्र स्वाहान्तमू 
द्वादशधा पठित्या ३० सत्पात्र सिद्धं सुहविविविधानेकभक्षक्न्‌ 
निवेदयामि देवेशि ! सानुगाये शहाणतत्‌ ॥ जवनि कां कृत्वाः 
द्वयं पठेतू ॥ उँ AAU: परित उरुभिः पनिष्ट समेते- 
लच्यासिंजद्लय करया सादरं वीज्यमानः ॥ नर्मचषेली प्रहसन्‌ 
Jaag बन्पंक्ति मध्यम , मुक्ता पात्रे कनक घटिते षड्गसं 
चणिडके च ॥ १ ॥ शाली भक्तं सुभक्तं शिशिर करशितं पाय-- 
WH A, लेइपेयं च चोष्यंसितमश्तफलंद्वारिकादयं सुखाचम it 
आउयं प्राज्यं सभोज्यं नयनरुचिकरंराजिकेला मरीच, स्वादी 
यः शाकराजी परिकरमसताहार जोषं जुपस्व ॥ २ || Fo ato ` 
Mo सवा० सप० सश० Fo दि० go सहितायै दुर्गायै नेवेद्य 
# चक्र सुद्रा-- i | नो 
st Se श dant सुप्रसारिती ॥ 
& ३० पेज में न्त्वतें पु 
ऋतंत्त्वा ah sss a Oe ge 
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नेवेद्य' श्र 
Ob OF ry $7 $4 64 पले कडकडे कक rr thee ९-३ Poh डक 
समर्पयामि नमः इति सपुष्पास्यां || हस्ताभ्यामंशुष्ठानासिका्याँ 
नेवेद्य पात्रं त्रिःप्रोद्धरन्‌ ॥ निवेदयामि भवतीदं जुषाशेदं sie 
शिवे ॥ ॐ अमृतोपस्तरण मसि स्वाहेति देविकरे जल aa 
येत्‌ ॥ वामकरेण विकचोत्पल ae ग्रासमुद्रा प्रदर्श दक्षिश- 
करेणसमन्त्राः ॐ प्राणायस्वाहा अदुष्ठानाभिका कनिष्ठाभिः ॥ 
३9 अपानायस्वाहा अङ्गुष्ठ तर्जनी मध्यसाभिः || ॐ उदानायः 
स्वाहा अंगुष्ठ मध्यमानामिकाभिः | ॐ व्यानायस्वाहा अंशुक 
तर्जनी मध्यसानामिकाभिः ॥ ॐ समानायस्वाहा अङ्नुष्ठादि 
सर्ाशुलिभिः ॥ ततो आपोशानं दद्यात्‌ ॥ 
अग्रतोपिधानससिस्वाहा ॥ 
भूलं--ॐ समस्त देव देवेशि ! सर्न तृप्तिकर परम ॥ 
अखण्डानन्द सम्पूर्ण शृहाणजल TART ॥ 
इत्पापोशानं (आचमनम्‌) दस्वा गतसारं नेवेद्य नऋ त्यां 
दिशि संस्थाप्य तदृच्छिएभागं उच्छिष्टचाण्डा लिन्यै समर्ष्य ॥ 
कपूरादि नाना सुगंधमिश्चित ताम्बूलमानीय ॥ फट्‌ मन्त्रेण ` 
NTT || ३० चनिस्पति दैवताय त।म्बूलाय नम इति संपृज्य॥ 
qi” after पूगभागेरलं कृतम्‌ ॥ 
नागवल्ली दलोपेतं ताम्बूलं ग्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
सांगाये सायुधाये सवाहनाये सपरिवारायें सशक्तिकायें 
ब्रह्मा fio Go सहितामै दुर्गाये एतत्तेताम्बूलं समर्पयामि 
नमः ॥ सूलेन दर्पण, छत्र, चामरं, नृत्य, गीतादिकं समर्प्य 
सुप्रसन्नां चरिंडक़ा देवी विभाव्य || यथा || 
बुद्धि! सवासनाकलुप्तदर्घश॑संगलानिच | | 
मनोवृत्ति विचित्राते नृत्य रूपेण कल्पिता ॥ १ ॥ 
ध्वनयोगीतरूपेण शब्दवा द्यप्रमेदत; ॥ 
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R दुगर्चिनस्ततौ 
LER ERE ER BC टेड धडे FETE TTS ST MEN 
छत्राणि नवपत्मानि कल्पितानि मया शिवे ! ॥ २ ॥ 
सुपुर्णा ध्वजहपेण ग्राणाद्याचामरा मता ॥ 
अहङ्कारो गजत्वेन वेगः क्लुपोरथात्मना ॥ २॥ 
इन्द्रियाण्यश्चरूपाणि शब्दादी रथत्रत्सना ॥ 
सन; प्रग्रहरूपेण बुद्धिः सारथि रूपतः || ४ ॥ 
सर्नमन्यत्तथा FAT तवोपकरणास्मना ॥ 
मूलेन पुष्पा्ञलिदत्वा त्रिःसन्तर्प्य संपूज्य नीराजमस्‌ झुर्यात्‌ ॥ 
नीराजनम्‌ ॥ 
रं इति प्रज्वाल्य श्रीं हों ग्लू' स्लू' स्लू' प्लू' न्लू हीं श्री 
इति गंध पुष्पास्यामारात्रिंकं सम्पूज्य wage! प्रदश्याख्नेश 
ओक्य घंटा वादन पूर्वक मूलेन आरात्रिक संत्रेश वा नीराजयेत्‌॥ 
नीराजन स्तोत्रं ६३,६०,६४ पृष्ठ लिखितम्‌ ॥ प्रदक्षिणा संख्या 
६७ पृष्ठे उक्तम्‌ | नौरा जन विधिः | देवी पुराण उक्तो यथा॥ 
तिथितत्वेपि 
यवपिष्ट प्रदीपाद्यश्चूताश्वत्थादि yeaa: ॥ आषधीभिश्च 
मेध्याभिः सर्न बीजैर्यचादिभिः ॥१॥ नवम्यां पर्न कालेतु यात्रा 
'कालेविशेषत; ॥ यः छुर्याच्छ द्वया वीर ! देव्या नीराजनं नरः॥ 
URN शंखभेर्यादि निनदेजयशब्दअपुष्कलेः ॥ यावतोदिचसान्‌- 
बीर देव्या नीराजनंकृतम्‌॥२॥ तावत्कल्पसहस्ाणि दुर्गालोके 
उहीयते ॥ यस्तु galeria eens महीयते ॥ ४ ॥ 
कालोत्तर तन्त्रे पञ्चनीराजनानि यथा॥ | 
यश्च नीराजनं ुर्यात्मथमंदीपसालया॥ द्वितीयं सोदकान्जेन 
adti घोतवाससा ॥४॥ चूताश्वत्यादि gig चतुर्थं परिकी- 
faery ॥ पञ्चमं प्रणिपातेन साष्टाङ्ग न यथा विधिः ॥६॥ 
पदुमोत्तर खंडे ॥ 
अर वर्तिकादि gare यथा ॥ CHS कपूर छत 
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"शिवाबलि वि० १६३ 


FES TDF 
चन्दन निर्मिताः ॥ १ ॥ वर्तिकाः ay वा पञ्च छत्वावन्दाप- 
atta ॥ यः दुयात्सपदीपेन शङ्क घण्टा दिवाद्यकैः ॥ २ ॥ 
-देच्याः पश्वप्रदीपेन वहुशोभक्ति तत्परः ॥ 

ह्रिसक्ति विलासे ll 
ततक्ष मूलमन्त्रेण दत्वा NST ॥ 
महानीराजनं दुर्यान्महावादूय जयस्वनैः ॥ १ ॥ 
प्रज्वालयेत्तदर्थ च कपू रेश घृतेन वा ॥ 
आरानिकं शुभे पात्रे विषमानेक वर्तिकाश्र ॥ २ ॥ 
नीराजने नियमाः ॥ 
आदी चतुष्पादतले च देव्याः ॥ द्वौ नाभिदेशेश्चुमंडल- 
कस्‌ ॥ सर्वेषु चांगेषु च ससवारारारात्रिकं भक्त जनस्तु छर्यात्‌ 

॥ १॥ ४ वार-परों में नाभिदेश में २ बार गुखमंडल पर १ 

बार ॥ सब अंगों में ७ बार इस प्रकार आरती करना चाहिये | 

बहुवि समायुक्तं ज्वलन्तं चणिउकोपरि ॥ 
कुर्यादारात्रिकं यस्तु .कल्पकोटि वसेद्दिवि । १ ॥ 
सन्त्रहीन॑ क्रियाहीनं यत्कृतं चण्डिका स्तवम्‌ ॥ 

सवं सम्पूणतामेति कृते नीराजने शिवे ! ॥ २ ॥ 

विष्णु घर्म्मोत्तरे ॥ 
धूपं चारात्रिक पश्येत्कराभ्यां च अवन्दते ॥ 
कुलकोटि स्चुद्धत्य यातिदेव्याः REIER II ३ ॥ 
अथ काम्यप्रयोगेषु शुभाशुभ ज्ञानार्थं :शिवाबलि विधानमाह ॥ 
तत! सायंसमये देवतां संपूज्य आमिषान्न यथोपपन्न द्रव्य | 

'जल सहित पक्कान्ने पूजा सामग्रीश्व श्मशानादि निर्जने नीत्वा | 

उदङ्मुखो धृत्वा प्राणानायम्य षडङ्ग न्यासं छत्वाधं संस्थाप्य 


अर्घोद्कं TERT ॥ अचेहेत्यादि HEH गोत्रोग्रुकराशि अभुक- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१६४ gua 


ever 
gate श्रीमचण्डिकाप्रीतये शिवायाः पूजनं बलिदानं च 
करिष्ये ॥ इति संकल्प; ॥ मुक्त चिकुर उत्याय कालि कोलि 
शिवाआहूय इष्ट देवतात्वेन भावयेत्‌ È शिवायै नम इति 
गंधाचतेः सम्मूज्य ॥ विन्दु त्रिकोण वृत्त चतुरस मण्डले बलि 
पात्रं निधाय अंगुष्ठाना मिकाभ्यां घृत्वा ॥ ॐ गृह देवि ! महा 
भागे शिवे ! कालाभिरूपिणि ! ॥ शुभाशुभ फलं व्यक्तंत्रूहि 
गृह बलिं स्विदम्‌ ॥ इत्युत्सृजेत्‌ ॥ तदेशार्किचिदूंपसृत्य तासु. 
भोकत्रीषु तिष्ठन्तीषु पुष्प चन्दनसहित पुष्पाञ्जलिमादायोत्थायः 
स्वेष्टदेवताधिया प्रणम्य स्तोत्रं पठेत्‌ ॥ ॐ शिवारूप धरे देवि ! 
कालि! कालि ! नमोऽस्तुते sarg! sree 
घोर द्रे करालिनि! श्मशानवासिनि प्रेते रावमां सम्रियेडनघे !॥ 
श्मशान चारिणि शिवे फेरोजबुक रूपिणि ॥ २।।नमोस्तुते महा-- 
माये ! जगत्तारिणि ! कालिके ! मातंगी gage रौद्रि कालि! 
कालि ! नमोस्तुते ॥३॥ सर्वसिद्धिप्रदे भीमे भयंकरि ! भया- 
पहे ! ॥ प्रसन्ना भवदेवेशि ! मम भक्तस्यका लिके ! ॥४॥ संसार- 
तारिणि ! जये ! जय सर्वशुभंकरि ॥ विस्रस्तचिकुरे चंडे 
चाइ ३ ! युएडमालिनि ! ॥ ५ ॥ संसारकारिणि ! शिवे सर्व 
सिद्धि, प्रयच्छमे ॥ दुर्गे किराति शबरि प्रेतासनगते5नधे ॥६॥ 
ATE FAT कृपया मां विलोकय ॥ राज्यं प्रयच्छविकटे 
बित्तमायुः स्त्रियंशिषम्‌ ।.७॥ शिवाबलि बिधानेन प्रसन्नाभव 
झरने ॥ नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु नमोनमः her इति ॥ 
Co बा 
TARTS न्य गृहमागत्य पुनदेवताये चंदन- 
पुष्पादीनि निवेध विह्वितान्नजलं च ट्वात्रिशद्वारमभिसंच्य देवतायै 
feta मो जनपानादिकंधुखेनङर्या दिति. शिवाबलि समाकृ 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


-आला विधानम्‌ १६५ 


wae) वील ६५2 ft SE म म म सम म त बा धणे Ce 
जप योगिनी मालामाह यामले ॥ 


बिधि यज्ञाजपो यज्ञो विशिष्टोदशमियु णे : ॥ उपांशुंः 
स्याच्छत गुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ सुक्ताफलांमलमणि- 
स्फीतवेदू्यं सम्मवाम्‌ ॥ पुत्रजीवक पत्मात् रुद्राच स्फटिकोद्ध-- 
वास्‌ ॥ प्रवाल पद्चरागादि रक्तचन्दन निर्मिताम्‌ ॥ ङुःकुमागुरु. 
“कपूर सृगनामि विभाविताम्‌॥ अच्तमालां समाहृत्य चण्डिका- 
कृत faye: || अथमुक्ताफलमयी साम्राज्य फलदायिनी ॥ यथा 
मुक्ताफलमयी तथा स्फटिक निमिता ॥ रुद्राच मालिका मोचे 
भवेत्सवं समृद्विदा॥्रवाल मालिकावश्ये सर्वकार्यार्थ साधिका। 
माणिक्यमाला विमला ` साम्राज्य फलदायिनी ॥ पुत्रजीवक 
सालातु लक्ष्मी विद्या प्रदायिनी || पद्माच मालया लक्ष्मी- 
जायते च महद्यशः ॥ रक्तचन्दन माला तु भोगदा वश्यदा 
भवेत्‌ || अच्तमालापदेनाकारादिक्षकारान्त मातुकामालोच्यंते ॥ 
अक्षमाला समाश्रित्य मातृका वर्णरूपिणीसिति ॥ 
इदाचां नवक्षक्ष जपात्मक पुरश्चरण माह ज्ञानाणव ॥ 
लक्षमेक॑ जपेद्देवि महापापेः प्रमुच्यते || लचद्वयेन पापानि 
सप्त जन्म कृतान्यपि ॥१॥ नाशयेच्चणिडकादेवी साधकस्य न 
संशयः ॥ जपत्वा लच्त्रयं मन्त्री यन्त्रितो मन्त्र विग्रहः RII 
पातकं नाशयेदाशु यदि जन्म सहस्रकम्‌ ॥ जपत्वा विद्यां 
qir महावागीश्वरो भवेत्‌ ॥३।॥ पश्च लक्षाइरिद्रो$पि 
-साक्षाद्वेश्रवणो भवेत्‌ ॥ जप्त्वा षड्‌ लक्षमेतस्या महाविद्या 
थनेशवरः VI] जप्त्वेव सप्त लक्षाणि खेचरी मेलको भवेत्‌॥ ` 
अष्ट लक्ष प्रमाणञ्च जप्तवा विद्यां महेश्वरि ॥१॥ अणिमाद्यष्ट 
सिद्वीशो.जायते देव पूजितः ॥ नव लच प्रमाणं तु जपूस्वा वे 
“नव चण्डिकाम्‌ ॥६॥ विधिवज्ञायते मन्त्री रुद्रमूविरिवापा! ॥ 
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कर्ता; हर्ता, स्वयं गौरि लोके5प्रतिहत प्रभः ।।७॥ प्रसन्नो मुदितो 

चीरः स्वच्छन्दगविरीरितः ॥ 
दुगो शब्दार्थ; ॥ 
gia भववारिणि प्रणमतां wala संहारिशि ॥ 
Sie भवबारिणि प्रपतितः सीदामि सर्वात्मना ॥ 
magi भववारिणि प्रतिरुधो नेत्राणि कालोस्ति के ॥ 
maa भववारिणि प्रकुरुते शादू ल विक्रीडितम्‌ ॥ 


दुर्गा दैत्ये महाविष्ने भववन्धे कुकर्मशि ॥ शोके दुःखे 
च नरके यमदण्हे च जन्सनि ||१॥ महाभये च रोगे च शब्दोऽयं 
इन्ठ्वाचकः RN एतान्हन्त्येव या देवी सादुर्गा परिकीर्तिता|. 
अफ्चि | देत्य नाशाथ वचनो दकारः परिकीर्तितः ॥ 
उक्रारो विध्ननाशस्य वाचको वेद सम्मतः ॥२॥ रेफो रोगध्न 
वचनो गश्च पापघ्नवाचकः ॥ भयशत्रृघ्नवचनक्चाक्ारः परिः 
कौतिंतः ॥३॥ स्मृत्युक्तिश्र श्रवणाद्वस्यां अंतेनश्यन्ति निञ्चिः 
ठमू ॥ ततो दुर्गा हरेः शक्तिईरिणा परिकीर्तिता ॥४॥ दुर्गेति 
द्त्यशसनो प्याकारो नाश वाचकः ॥ दुर्ग नाशयति या नित्यं 
सा दुर्गा प्रकीतिता ॥४॥ विपत्ति वाचको दुर्गश्चाकारी नाश- 
वाचकः ॥ तंननाश पुरा तेन Tag at प्रकी विता ॥६॥ अस्याः 
स्वरूप नन्दं प्रति श्रीकृष्य वाक्यम्‌ ॥ आद्यानारायणी शक्तिः 
सृष्टिस्थित्यन्त कारिणी ॥ करोमि च यया सृष्टियया sate 
देवता; Holl यया जयति विश्वं च. यया सृष्टिः प्रजायते ॥ यया 
बिना जगन्नास्ति मयादत्ताशिवाय सा ॥८॥ दया निद्रा च 

"SUR काता बि AGG ल कलरास्थापते विक ्थीसुवणे निर्मित 
रजवस्यभोगद, तावा न याह arie नित 
इशीकारे--स्तम्भनेषाषाशनिर्मित-एचभृत्तिकानि्मित स म्पू्णंकाय 
गशस्त--अहानि षोण॒तंत्रे ५ seis 
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दुर्गा शब्दार्थ: १६७ 


Oe FIT) + के 
जुत्तप्तिस्तृष्णा श्रद्धा चमा शतिः ॥ gfe: पुष्टिस्तथाशा न्ति- 
लजाधि देवता हि सा ॥8॥ वेकुण्ठे सा महासाध्वी गीलोके 
राधिका सती ॥ मर्त्येलच्मीश्च चीरोदे दचकन्या सती च या. 
॥ १०॥ सा दुर्यामेनका कन्या देन्यदुर्गति नाशिनी ॥ स्वर्गेलच्मी- 
श्च दुर्गा सा शक्रादीनां R ११॥ सा वाणी सा च सावित्री 
विम्राधिष्ठात देवता ॥ Tat सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तित्र 
भास्करे ।।१२।। शोमा शक्तिः पूर्णचन्द्रे जले शक्तिश्चशीतला ।} 
शस्यप्रभूति शक्ति््ारणा च RE सा ॥१३॥ AACE 
शक्तिविश्रेषु देव शक्तिः सुरेषु सा ॥ तपस्विनां तपस्या सा गृहिण 
गृह वेदिता ॥१४॥ मुक्ति शक्तिश्च युक्तानां माया सांसारिकस्फ 
सा॥मद्धक्तानां मक्तिशक्तिरमयि भक्ति प्रदा सदा।।१४॥ SIVA 
राजलदमीश्च वणिजां लम्यरूपिशी ॥ पारे संसार सिन्धूनां त्रयी 
दुस्तरतारिणी ॥ १६॥ सत्सुसद्बुद्धिशपाच मधाशक्ति è 
स्वरूपिणी ॥ व्याख्या शक्तिः शृतो शास्र दाठः 
शक्तिश्चदातषु ॥१७।। चत्रादीनां विग्रभक्तिः पतिभक्तिः ale 
a एवं ears याशक्तिर्मया दत्ता शिवाय सा ॥१८। 
अपिच, शङ्करं प्रति पार्वती वाक्यम्‌ ॥: पेकुण्ठेहं महालच्मी- 
गॉलोकेराधिका स्वयम्‌ ॥ शिवाहं शिव लोकेऽपि ब्रह्मलोके सर- 
स्वती ॥ १६ ॥ अह॑निहत्यदैत्यांश्च दक्ष कन्या सती पुरा I 
स्वन्निन्दया तनु'त्यकत्वा सा चाहं AIBA ॥ २० ॥ रक्त- 
बीजस्ययुद्धे च काली च मूतिभेदत : ॥ सावित्री देवमाता द 
सीता जनक कन्यका | २१ ॥ रुक्मिणी द्वारवत्यां च भारते 

तंत्रोक्त पंचपल्लव-- 
पनसारं तथाशवस्थं बटंबङुलमेवच। पञ्चपल्लवसुक्त च सुनिभिः 
स्तन्त्रवेदिभिः ॥ तन्त्रसारे | 
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भीष्मकन्यका || सुदाम्नोशापतो दैवात्‌ दपभाखु सुताधुना॥२२॥ 
धम्रपत्नी च कृष्णस्य पुण्ये वृन्दापने वने |) कृष्णं ग्रति पार्वती 
array || परिपूर्णतमाहं च तव वद्षस्थले स्थिता ॥ तवाज्ञया 
भहालच्मीरहं THES वासिनी ।।२३॥ सरस्वती च तत्रैव वास- 
पाश्वे हरेरपि॥ तयाहं मनसा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया ॥२४॥ 
सावित्री वेदमाताहं कलया विधि सन्निधौ ॥ तेज!सु सर्व देवानां 
युरासत्ये तवाज्ञया | २५॥ Bea कृतं तत्र घृतं दिव्यं शरीर- 
` कथ्‌ ॥ शुम्भादयथ दैत्याश्च निहताश्चैवलीलया ॥ २६ ॥ दुग 
निहृत्य दुगा त्रिपुरा त्रिपुरे बंधे ॥ निहत्य रक्त बीजं च रक्त 
चीज विनाशिनी | २७ || तवाज्ञया दक्ष कन्या सती सत्य- 
स्वरूपिणि || योगेनत्यक्खादेहं च शैलजाहं तबाज्ञया || २८॥ 
त्वयादचाशंकराय गोलोके रासमण्डले || विष्णुभक्ति रहं तेन 
विष्णुमाया च वैष्णवी ॥ २६।। नारायणस्य मायाहं तेद नारा- 
प्रणी सुटता ॥ तवाज्ञया पश्चधाहं पश्च प्रकृतिरूपिणी || ३० ॥ 
कला कलांशयाहूं च देवपत्न्योग हे ग्रहे || प्रथम पूजिता सा च 
इष्णेन परमात्माना || मधुकेटभ भीतेन अहझणा सा द्वितीयतः 
॥२१॥ त्रिपुर प्रेषितेनेव तृतीपे त्रिपुरा रिणा॥ भ्रष्ट श्रिया महेन्द्रेण 
शापाद ARE: पुरा ॥३८॥ चतुर्थे पूजिता देवी भक्तया भगवती 
सती ॥[ततोयुनीन्द्े सिद्ध नेवे मु मजु नवे: ॥ ३९॥ पूजिता 
सर्वे विश्वेषु बभूव सत; सदा ॥ तेजःसु सर्व देवानामाविभू ता 
पुरा युन, || ४० a सब देवाददुस्तस्यै शस्राणि भूषणानि च 
कत दत्याथ निहता दुर्गया मया ॥ ४१ || दत्तं स्वराज्यं 
म्यो. qea यदभीष्सितम्‌॥ कालान्तरे पूजिता सा सुरथेन महा- 
कड ॥ राज्ञामेधस शिष्येण sami च सरित्तटे मेषादि- 
We कृष्ण सारथ गण्डके; ॥४३॥ छागेमीनेथ 
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कृष्माएडभेक्तिमि! पूजिता Ft ॥ वेदोक्तानि च दत्वमुपचा- 
शणि षोडश ॥४४॥ sear च कपचं ध्यात्वासंपूज्येवे विधा- 
नतः ॥ राजाकृत्वापरीहारं वरं प्राप यथेप्सितमू ॥४४॥ मुक्ति 
संग्राप्य वेश्यश्च संपूज्प च सरिचटे ॥ पुष्करे दुस्तरं तप्त्वातपो 
दुर्गाप्रसादतः ॥४६॥ वेश्योजगाम गोलोकं श्रीकृष्णेनाजु- 
मोदितः ॥ राजापिस्वराज्यं गत्या विविधान्भोगान्‌ षष्ठितषं 

सहस्रकं निष्कण्टकं TAT ततः परं भार्या पुग्ने सन्नयस्थ पुष्करे 
तपस्तप्तूवा साव्िर्नाम मबुवभूव ॥ इति बह्मवेवर्ते ॥ शरत्काले 
वार्षिकी दुर्गापूजा क्रियते सात्रिधा ॥ क्षास्विकी राजसी तामसी 
चेतिविश्रतिः ॥ सात्विकी तिरासिपैनैवेधैजपगच्चाचैश्व ॥ 
माहात्म्यं भगवत्यास्तु पुराणादिघुक्ीतिंतम्‌ ॥ पाठस्तस्यजपः 
प्रोक्तः पठेद्द वीमनास्तथा ॥ देवी सूक्त जपश्चव यज्ञोवद्धिषु 
तर्पणम्‌ ॥ राजसी बलिदानेश्च नेवेद्य : सामिपैस्तथा ॥ सुरा- 
मांसाद्यपाहारेजपयज्ञेिना तु या ॥ विना मंत्रेस्तामसी 
स्यात्किरातानां तु सम्मता ॥ 
पाठक्रमो यथा अगंलं कीलक चादो पठित्वा कवच पठत्‌॥ 
जपेत्सक्षशतींपश्चात्रम एषः शिवोदितः ॥१॥ अरलंदुरितं 
हन्ति कीलकं फलदं तथा ॥ कवचं Tah चण्डिका 
त्रितयं तथा ॥२॥ आदौ च प्रणवं जप्त्या स्त्रोत्रै त्रा संहितां 
पठेत्‌ ॥. अन्ते च प्रणवं दद्या दित्युवाचा दिपूरुषः ॥३॥ अकृतिना 
ब्राह्मणातिरिक्त जनेन स्वहस्त लिखितमन्पफलदायकमतो न 
यठत्‌ ॥ कर्मासक्तवना न पठेत्‌ प्रयतः पठेत्‌ आ धारेत्वा पठेन्न- 
करतल ग्रहणेन पठेत्‌ फला माचात्‌ ॥ 
भविष्ये |) ; 
अग्नि होत्रादि कर्म्माणि वेदयक्ञाः सदक्षिणाः | चण्डिका- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


_ Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ढुगाँचेनसती ७. 
` १७० l 
PL ERD Ee er rn erte e 


चार्चनस्यैते लक्ञांशेनापि नो समाः LH स दाता सधुनियष्टाः 
स तपस्वी स तीर्थगः ॥ यः सदा पूजयेदुदुर्गा नाना पुष्पोपले- 
Gas ॥२॥ यः सदा पूजयेद्देवीं प्रणमेद्वापिभक्तितः ॥ सयोगी 
सद्िमांश्वंव तस्यश्चुक्तिः करे स्थिता ॥३॥ अग्निहोत्रपरे चित्रे 
वेद वेदाङ्ग पारगे ॥ सुवर्णानां सुवर्णस्यशते दत्ते हु यत्फलम्‌, 
॥४॥ तत्फलम्‌ लभते राजन्‌ पूजयित्वातु चण्डिकास्‌ ॥ माल्याः 
बिल्व पत्राणां नवम्यां गुग्णुलेन च ॥५॥ मालाइयेन. सम्पूज्य 
दुर्गा देवीं नराधिए ! ॥ विल्ववृक्षस्य पत्राणां राजसूय फर्ल 


लमेत ॥६॥ 
योगरङ्रावल्यां पाठक्रमः ॥ 


कवचं बीजमादिष्टमर्गला शक्तिरुच्यते ॥ 
कोलकं WAG प्राहुः सप्तशत्या महामनोः ॥१॥ 
sec: यामल वचनाद्यथा ॥ 
सव मन्त्रषु बीजशक्ति कीलकानां प्रथममन्त्रमुच्चारणम्‌ ॥ 
तथा सप्तशती पाठेऽपि कवचार्णलाकीलकानां प्रथमं पाठःकर्च- 
च्यस्ततो रात्रिववक्तपाठः || तदुक्तं मरीचकल्पे ॥ Ube 
पठेदादोमध्ये सप्तशतीस्तवम्‌ ॥ प्रान्तेतु पठनीयम्बै देवी सक्त 
मितिक्रमः ॥ इतिरात्रिधक्‍त पाठोत्तरमृष्यादि न्यास पूर्जकमष्टो- 
चरशतं a ANG मंत्रजपः कतंन्यस्तदुक्तम्‌ ॥ नवार्ण 
ते ततश्चएडीस्तवं पठेदिति नवार्ण॑मंत्रजपोत्तरं रात्रिसक्त 
पाठमाइ कथ्चिचदसत्‌ पुटितं मूलमंत्रेशेतिवचनात्पुटित- 
मध्येन्यमन्त्र प्रवेशस्य विरुद्ध चात्‌ शतमादौ शतंचान्ये जपेन्मंत्र 
TUR ॥ चण्डीसप्रशत्ती मध्येसपुटोयशचुदाहृतः ॥ इति डाम- 
रतंत्रविरोधाच ततः सप्तशती पाठ: पुननेवाण मंत्र जप: ततो 
देवी घक्तपाठ स्तती रहस्यत्रयपाठ इति क्रमेणपाठ; कर्तव्य: ॥ 
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AUT पाठारम्मे शापोद्वारादिक कर्तव्यं तत्मकार उक्तः 
JAAN च ॥ BRAT १३ AT १, के १२, द्वि २, रुद्र ११ 
त्रि ३, दिग १० sai ४, के & ष्वि ५, भ ८ तंवः ६, अश्वोः 
७ श्व ७ इति सर्गाणां शापोद्धारे मनोः क्रम इत्युक्तं खयोदश 
प्रथमौ, द्वादश द्वितीयौ, एकादश तृतीयौ, दशमचतुर्थों, नवम 
पञ्चमो, अष्टम पष्ठावघ्यायौ पठित्वा सप्तममध्याय॑ दविः पठेदिति 
शापोद्धार ग्रकारः॥ अङ्गहीनो यथा देही सवं BAT न मः ॥ 
आङ्गबटक विहीनातु तथा सप्तशतीस्तुतिः ॥ तस्मादेतत्पटित्वेव 
अपेत्सवशती पराम्‌ ॥ अन्यथा शापमाञ्ञोत हानिश्चेव पदे. 
पदे ॥ इतिकात्यायनीतन्त्रोक्तेः ॥ कब चादि पडङ्ग रहित केवल 
सप्तशती पाठ करणमेव शोपः ॥ कवचादि साहित्येन तत्करणं 
AeA: ॥ रहस्य तन्त्रस्थ शुरु कीलकपटले तु सत 
शत्याख्यमन्त्रस्य यावजीव महं जपं gia न प्रमाद 
cram निश्चयम्‌ ॥ कृत्वा प्रारभ्य कुर्वीत agate 
विनश्यतीत्युक्तेयावज्जीवमहं सप्तशती पाठं प्रमादेन सदसदपि 
न त्यक्षे ॥ इति दृढ़ संकल्पेन तदारम्म उद्वारस्तदभाषेन तदा- 
रम्भः शाप इति स्थितम्‌ ॥ 


उत्कीलनम्‌ । 
-उत्कीलने चरित्राणां मध्याच्चस्तमिति क्रमः इति दुर्गाप्रदो- 
पस्थ केरलोक्तेः ॥ आदौ मध्यम चरित्रं पठित्वा ततः प्रथम 
चरित्रं ततस्तृतीयचरित्रं पठेदितिगुरुकीलकपटलेतु ॥ 


शिव उवाच । 
बुरा सनत्कुमाराय दत्तमेतन्मयानध १॥ संवर्तौय ददौ 
तथ सचान्यस्मै ददौ च तत्‌ ॥ सर्वत्र चण्डीपाठस्य प्राचुर्येण 
महीतले ब्रह्मकाण्ड! कर्सकाएइस्तत्रकाण्डरच सर्वथा ॥ अभूः | 
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स्मतिइतोनेन शीघ्रसिद्धि प्रदायिनी ॥ तदा तेषां च सार्थक्यं 
कतुकामेन भूतले ॥ दानग्नतिग्रहत्वेन मंत्रोयं कीलितोमया ॥ 
दानप्रति ग्रहाख्यं यत्कीलकं सप्ुदाहृतम्‌ ॥ तदारभ्य च संत्री. 
यंकीलकेनामिकीलितः ॥ नसर्वेषांभवे स्सिद्ध ये ये कीलकपराह 
सुखाः ॥ ये नराः कीलनेनेदं जपन्ति परया मुदा ॥ तेषांदेवं 
प्रसन्नास्यात्ततः सर्वाः समृद्धयः || त्वत््रद्तस्त्वदाज्ञपस्त्वदाः 
सस्त्वत्परायणः || त्वन्नामचिन्तनपरस्त्वदर्थेऽहं नियोजितः ॥ 
ममाजितमिद सर्व तचच स्वं परमेश्वरे ! ॥ राष्ट्र' बलं काषगृईं 
सन्यमन्यञ्च साधनम्‌ ॥ त्त्रदधीनं करिष्यामि चत्रार्थे त्वं निया- 
च्यसि॥ तत्रदेवि ! सदा वर्ते त्वदाज्ञामेव पालयन्‌ ॥ इति 
संचिन्त्य मनसाः स्त्राजितानि धनानिच ॥ कृष्णायां वा चतुर्द- 
श्यांमष्टम्यां वा समाहितः ॥ समर्पयेन्महादेच्यै स्वाजितं सकलं 
THN राष्ट्र गृह कोषयलं नवं च यदृपाजितम्‌ ।। अस्मि 
न्मासि मयादेवि ! तुभ्यमेतत्समर्पितम्‌ । इति ध्यात्वा ततो 
देव्या! ग्रसांदात्म्रतिगृ च || विभज्य पञ्चधा सर्व च्यंशान्‌ 
स्वार्थ प्रकल्पयेत्‌ ॥ देवपित्रतिथीनां च क्रियार्थं स्वेकमा दिशेत्‌ || 
एकांशं गुरुषेदद्यात्तन देवी प्रसीदति || तस्य राज्यं स्वकं सैन्य 
कोषः साधु विवद्धंत || इति दानप्रतिंग्रेह नामक महोत्कीलनं 
निहितम्‌ ॥ केचित्तु कीलने एव शापोद्धारा वित्याहुः || 

| डामर तन्त्रोक्त नवाण मन्त्रार्थः ॥ 

एतनमन्त्रमहिमातिशयोर्थश्च | डामर तन्त्रोक्तो निरूप्यते 
निर्धृतनिक्षिलध्यान्ते नित्यद्चुकःपर।त्परे | अखणडन्रहञविद्यायै 
चित्सदानन्दरूपिणाँ ॥ अतुसंदधमहे नित्य वयं त्वां. हृदया- 
स्बुजै ॥ इत्थं विशदयत्येषा याकन्याणी नवाचरी ॥ अस्या 
महिमलेशोपि गदितु' केन शक्‍य? || वहूनां जन्मनामन्ते प्राप्यते 
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भाग्यगौरवात्‌ ॥ इत्यादि ॥ अत्र प्रथम छोके सम्बुद्धयन्तत्त्र 

यन्तश्चतुर्थ्यंतं ततः पुनः संबुद्ध यन्तत्रयमिति सप्तभिः पढे 

क्रमेण मंत्रे सप्तथा पदच्छेदः ॥ पदानांतत्तद्विभक्‍्त्यन्ततातत्त- 
दार्थाश्वेति कथितम्‌ ॥ तदुत्तर मद्धेनाकांक्षित पदानामध्याहर 
उक्तः-॥ इतरत्स्पष्टम्‌ ॥ सचिदानन्दात्मक अह्मरूपित्वादेव- 
शक्तेरपि त्रिरूपत्वं तत्रचिद्रपा महासरस्वती वाग्भववीजेन- 
dna ॥ ज्ञानेनेवाज्ञाननाशान्निधू त निखिलध्वान्त पदेन 
तद्विवरणं युक्तमेव नित्यत्वं त्रिकालावाऽ्यत्वस्‌ ॥ अतएव 
मुक्तत्वं कल्पित वियदादि प्रपश्चनिरासाधिष्टानत्दम्‌ ॥ एतेन 
सद्र पात्मक्महालचमीरूपस्य सुवनेश्‍वरी मंत्रेण संवोधनमिति 
व्याख्यानम्‌ पर उत्कृष्ट, ॥ स्वानुभव संवेद्य आनन्द एव 
तस्यैव पुरुषार्थत्वात्‌ ॥ आत्मनः कामाय सव प्रियं भवतीति 
AAT तदितरेषामपि तदथत्वेनानन्दस्यंव सवंशेपतया WAT ॥ 
स च माहुपानन्दमारभ्योत्तरोत्तरं शतशुणाधिक्येन Lat ag 

विधोवर्णि तः तेषु परमातिशायी स एको AAT आनन्द इति 
परमावधित्वेनाम्नात एव परात्परः तेनानन्द प्रधान महा काली 
स्वरूपस्य काम बीजेन सम्गोधनंयुक्तम्‌ ॥ चाश्चुण्डाशब्दो हि 
मोचकारिणीभूत निर्विकन्पदत्ति त्रिशेपपरः ॥ तादर्थ्येचतुर्थी 
aq’ सेनां वियदादिसमूहरूपां डाति लडयोरक्याल्लाति आदत्त 
आत्मसात्करणेंनापूरयती ति व्युत्पत्तेः ॥ दषीदरा दित्वात्सव सुस्थ- 
मित्याहबहवः परन्तु अखण्ड त्रह्विद्यत्येव चासुरुडा पद्स्याथ 

माहुः ॥ विच्चेइतितुवित्‌ च इ इति पद त्रयात्मक बीजत्रये 

ऐोक्तानां चित्सदानन्दादीनां वाचकं संबुद्धयन्तंबीजत्रयस्य . 
क्रमेण विशेषणम्‌ ॥ अस्य स्त्री ईतस्य TA कृते सति हे आनन्द 
ब्रह्म महिपि इत्यर्थः ॥. वित्पदं ज्ञान परम्प्रसिद्धमेवचकारोषि ` 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


‘Roy gaad? 
“FF Frere ttrt >r रछ" +O 
नपु'सक!---सनूसत्पर इति योज्यम्‌ ॥ अलुसन्दामहे इतिशेषः ii 
तथाच महासरस्वत्यादिरूपे चिदादिरूपे चंडिके त्वां ब्रह्मविद्या 
आप्त्यर्थं अथ सर्वदा घ्यायामः ॥ इति मंत्रार्थः फलितः तस्यायं 
संग्रह! महासरस्वति चिते महासच्तिम सदात्मिके महाकाल्या - 
नन्दरूपं त्वै तत्वज्ञान सिद्धये अनुसंदध्महे देबि ! वर्य त्वाँ 


> PO 


हृदयाम्बुजे इति अयंचार्थः प्राचीनेवशित एवात्र सम्यक्‌ 
यरिप्कृत्योक्तः ॥ इति मवाणमंत्रस्यार्थः ॥ 
मेरु तन्त्रोक्त अथास्य बिधानमुच्यते ॥ 
अथातः AY ABW: ATAJ ॥ नव 
चर्णात्मक यस्य सेवबाखुकिवुक्तयः ॥१। सुरथो यत्प्रसादेन 
राज्यं पराप्यामवन्मचुः ॥ संसार बन्धनिर्नाशि ज्ञानमा समा- 
Rar ॥२॥ माकएडेयपुराशाक्त' चरित्रत्रितयं तव।| जपादस्य- 
. फल दद्याचं मजु' RRT ॥३॥ वाकलजाकामपीजान्ते 
METTA पदं बदेत्‌ ॥ विच्चे नवार्णं मंत्रायं शक्तिमन्त्रोच- 
-सीचमः ।'४॥ अस्मिन्नवाक्षरे मन्त्रो महालर्मीव्यवस्थिता | 
“तस्मात्सुसिद्ध; स्वेषां ley प्रदीपकः इति एतावसात्र सिद्धादि 
'विचाराभावोज्ञापितः ॥ 
अथ पल्लवादि नियम: i 
सन्त्राणां पन्लवो वासो मन्त्राणां प्रण बः शिर; ॥ {शारः 
TUT शंयुक्ती मन्त्रः काम दुघो भवेदित्युक्तेरस्य Ty 
‘विधिरुच्यते ॥ तत्र प्रखवः ` प्रसिद्धः ॥ पल्लवश्च ॥ बमोन्त; 
आन्ति के पुष्टी प्रणिपातेच कीर्तितः वश्याकर्षणमा हु स्वादान्त; 
सिद्धिदायकः ॥ वौषट्‌ Tae संयुक्तो मन्त्रः पुष्टयादिसाधकः | 
इँकारपच्रवोपेतोमारणे svat विना ॥ अन्त्र अञ्जन कार्येषु 
सुषोरमयनाशने॥ वषडन्तः प्रकन्पप्यस्तु ग्रदवाधा विनाशकः || 
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THEA तु संप्रोक्तो मन्त्रः फट्पञ्लवान्वित्‌ः॥ ऐतेपङ्गवास्त- 
-चन्कर्मणि चण्डीपाठेपि छोकान्तादो स्तोत्रान्तादौ वा योज्याः॥ 
-नन्वत्र केवल मंत्नेणँवेष्टसिद्धिरस्तु किमृष्यादिपज्नवान्त संयोग 
-विशेषजुम्भितविस्तरेशेतिचेन्मैवम्‌ ॥ देवर्षिझन्दोहीनो यः सतु 
सप्तो BAKA: ॥ अशक्तः शक्तिरहितो निष्फलो बीजवजितः॥ 
अतत्वस्तत्व वियुतो विनियो गोष्प्रशुर्मबुः ॥ न्यासहीनो भवेन्मूकी- 
सृतःस्याच्छिरसा विना |) अपल्लवस्तु नग्नः स्यात्सुप्तः स्यादा- 
ae विना ॥ गुरुम्बिना इया मन्त्रः अव्यजापेतु शूत्यकः ॥ 
निर्वीयों दुष्टदत्तः स्यात्सान्यवीजस्तु कीर्तित; ॥ ( दुष्टाय दत्तो 
दृष्टदत्त इत्यर्थः ) इति वचनेरस्य देवष्यादि पञ्जवान्ता्ङ्ग 
वैधुयोद्वाटिशानिष्टफलाजुवन्धि गुजङ्गसादि दोषदूषितत्वाववो- 
घादू ॥ परेतु ॥ आएं छन्दथ देवत्यं विनियोगस्तस्तथेव च ॥ 
वेदितव्यः अयत्नेन maa प्रिपशचितेति॥ याज्ञवन्क्यो क्वेः 
fit यथा ऋछष्यादिविनियोगान्त चतुष्केतरपज्ञवादि विचा- 
रेमास्ति तथारिमन्नवार्शेपीत्याहुः ॥ इति Tate विचारः ॥ 
गन्धव तन्त्रे ॥ 
स्वस्थान माथिता देवाः सर्वामीष्ट इलग्रदाः ॥ 
स्वस्थान वजिता देवाः शोकदुःख फल (भय) ग्रदा I 

इत्यर्गलपुर निवासि गौड़ जातीय भारद्वाज वंशोदूभव विदूर 
शोस्वा स्थुपाह To बुलाखीराम सूनुना Yo To श्री विद्या धम्मं 
बद्दिनी पाठशालायाः कर्मकाण्ड यजुवेंदाध्यापकेन विद्याभूषख 
कर्मकाण्ड मणीत्युपाधिविभूपितेन श्रीलदमीनारायण गोस्वामिना 
संगृहीता दूर्गाचवसृतौ तन्त्रोक्तयन्त्र पूजनादि विधिः सम्पूणो॥ 


नान्य 


è ७ ० ० 
So नमथण्डिकार्य ॥ IRS महात्मानं माकंणडय महा- 
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१७६ cusgi ci 
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निम्‌ ॥ व्यास शिष्यो महातेजा जैमिनिः परिएच्छत ॥ जेसि- 
निरुत्राच ॥ महर्ष ! कथयोत्पत्ति चणिडकायाः सुविस्तरम्‌ Il 

ययास्य fae व्याप्तं जैलोक्यं स चराचरम्‌ || 


l र 
अथ दुगा पाठाराब्ल: 
` आदावावामेत्‌॥ ॐ ऐं आलमतत्वं शोधयामि 
नमः स्वाहा ॥ ॐ हीं विद्यात्वं शोधयामि नमः 
SEN की शिवतत्वं शाधयायि नमः स्वाहा ॥ 
ॐ एं हकं adaa शोधपामि नमः STEM: 
मूल मंत्रेण प्राणायामं छुर्यात ॥ सतः श्रीगणेश 


galdt : a ENN: ` 2 
AU संकल्यं कुर्यात्‌ ॥ देशकाल संकीर्त- 
O कुलायंबे ६ पटले--आत्मथनिमन द्रव्य aeaii i परले-आत्म्ानेभचु द्रव्य देवशुद्धिस्तुपंचमी | 
` यावन्न कुरुते मंत्री तावद्द घ्राचेनंकुत: | 
आत्मशुद्धि-स्थानगुद्धि-मंत्रशुद्धि द्रव्यशुद्धि-दवशु 
तब तक उपासना ही नहीं है || 
13» mera aadi द्वितीय प्रहराद्ध' श्री श्वेतवाराइकल्पे जम्बू- 
द्वीपे भरतखरडे झायावतै क देशान्तरगते कलियुगे कलिप्रथमचररों पुण्य-- 
क्षत्रउमुक सम्वत्सरे असुक्र ऋतौ AYENA अमुकपक्ष अमुकतिथों 
` असुक्रषासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे असुक करणे असुक्रासुकराशिस्थ 
रव्यादिप्रहस्थित बेजञायाममुक गोत्रोत्पन्नामुकशम्मा ( यज्ञमानस्य )- 
जन्मलःनात्‌ वषलस्वाद्गोचराद्सुकामुक ५८1१२ स्थान स्थितसूर्या- 
दिक्र,रमदा तजनितारिष्ठ निवृत्ति पूवंक-दशान्तरदृशा चोपदशा दिन- 
दशांजनिता शिष्ट ज्वर ie दाहपीड़ा, नेत्रकर्णोद्राडिपीडा, निवृत्ति-- 
पूवक अल्पायुनिवृत्ति पूर्वकञ्चाधिदेविकाधिभोतिकाध्यात्मिकजसित 
क्लेश,कार्यिक,वाचिक,सानसिक,त्रिविधाघौघ निवृत्ति पूवंक शरी रारो- 


न >>> 
न कर 


जा? 
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शापमोचनम्‌ र १७७ 
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नान्ते॥अस्माकंसर्वेषांसकुटु बांना ज्षेमस्थेर्यायुरारोग्यै- 
श्वर्याभिबृद्धवर्थ समस्तमंगलावाप्तयर्थ' अमुक-गोनस्य 
HAVA (मोहं) म्नोमम (यजमानस्य) श्रीजगदम्बा 
प्रसादसिडिः ce सर्वापज्चिवृत्ति पूर्वक सर्वाभीष्ट फला- 
qi धम्मोर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषाथ feat 
राजद्वारत; व्यापारतश्च लाभाथ विजयार्थ श्रीमहा- 
काली महालदभो महासरस्वती देवता प्रीत्यथ कव 
AMAT कीलक पठन एकांदशन्यास पूर्वक नवाण | 
मन्त्राशेत्तरशत TT UAT पठन पूर्वकं देवी- y 
„ सूक पठने नवाणं मन्त्रा्ेत्तर शत जप रहस्य AB . 

पठनान्तं मध्ये माक॑ण्डेय उवाच इत्यारम्य सावर्णिः 
भैवितामनुरित्यन्तं (अशुक मंत्रसंपुटितं) श्रीचण्डीः 
सप्तशत्याः शत पाठं (नवपाठं) करिष्ये॥ ( ब्राह्मण 

द्वारा कारयिष्ये) ॥ नित्य संकल्प; ॥ पूर्व संकल्पित 

कामना सिद्धये शत चण्डी (नवचण्डी) संख्या Tas 


ग्याथपरमेश्वया दिप्राप््यर्थच ॥ माकण्डेय उवाच ॥ ३ सावर्णिः खू 
सनयो योमलुःकथ्यते्वमः॥ निशामय तदुत्पत्ति शिभ्तराद्गद्तोसम्रेः- 
त्यारभ्य साघर्णिरभेचितामलुरित्यन्तपरकस्य साकेण्डेय पुराणान्तगेतस्य; 
देबी महात्म्य प्रकाशकस्य महाकाली महालच््मी महासरस्वती देवता- 
कस्य. दृशांगयुक्तस्यापसृत्युवारणायाष्टोत्तरशतादावन्ते उ्यस्वकमन्क 
युक्तस्य शापोत्कीलनमन्त् युक्तस्य चादौ रात्रिसूक्तस्यान्ते देवी सूरस्य 
सुक मन्त्र प्रतिसन्त्र सम्पुटितइय यथा संख्यकाबृत्ति पाठमइकरिष्ये ॥७ 
यजसानपत्ष “प्राण हारा कार खिच्ने V 
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gon दुर्गाचनखतो 
पूर्व संकल्पित रीताद्य पाठाए्यं कर्म करिष्ये ॥ 
यजमानपक्षे ॥ करिष्यामि ॥ इति ॥ 


पुस्तक पूजनसू ॥ 
ॐ नमः पिशाचि नि करंकिनि त्रिशूल खड्ग 
_ इस्ते feared एह्येहि आगच्छ आगच्छ इमा पूजा 
गृहण २स्वाहा श्री सतशता स्वरूपिण्ये हीं चंडिकाये 
नमः॥ यथोपचारेः पुस्तकपूजनं विधाय ॥ अथ 
TAS: ॥ ७ बार आदि अन्त में ॥ 
ॐ हीं Si कीं कीं चरिडकादेव्ये शापनाशा- 
Bre कुरु २ स्वाहा ॥ उत्कीलनस्‌॥ आदि अन्त 
में २१ बार जपना ॥ॐ श्रीं छां हीं सप्तशती 
चरिडका उत्कीलनं कुरु २ स्वाहा ॥ मृतसंजी- 
चनी विद्या ॥ ७ बार आदि में जपना ॥ ३” हीं 
हां वं वं एं ऐं मृत संजावनी विद्यासतसुत्यापयो- 
स्थापय कीं हीं हीं वं स्वाहा ॥ 
अथवा, मरीच कल्पोक्क- सप्तशती शापवि- 
ओचनम्‌ । प्रणवं पूर्व मुद्धृत्य रमा बोजं ततः 
धरम ॥ रमा कामं ततः क्रोध तारं वाग्भव 
संबुतम्‌ १ ahi मोहं ततः पश्चात्कीलयेति 
few डिठम्‌ ॥ शापमोचनं इला चण्डी पाठेनियो- 
जयेत्‌ ॥२॥ २० श्रीं श्रीं क्लीं हुँ ॐ ऐं चोभय मोहय 
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उत्कीलय ३ ठं ठं ॥ पूर्वमषीत्तरशतं जप्चा 
पश्चान्न्यास पूवक सप्तशती पाठायथायोग्यक्रामना- 
'सिद्धिभविष्यतातिनान्यथा ॥ अन्य प्रकारः ॥ 


अथ चण्डिका शाप विमोचनम्‌ ॥ 

३० ga श्रोचणिङकायाः ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र 
शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम 
वेदाधिपति र्मा ऋषिः सर्वेश्र्य कारिणौ श्रीदुर्गा 
देवताबरितत्रयं बीजं हीं शङ्कि; त्रिगुणात्म स्वरू- 
पिणी चरिडकाशापविभुक्रो मम संकल्पित कार्य 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः।ॐ (हीं) रीं रेतः स्वरू- 
het मधुकेटभमदिन्यै नह्यवशिष्ठ विश्वामित्र 
शापाद्‌ विमुक्का भव॥१॥ ॐ शं बुद्धि स्वरूपिणये 


अथ सवे सन्त्रोत्कीलनविधिः ।।न्त्रन्तरे॥ मूलं नबा्ण' बा ॥ झे 
हैं हों wail चमलबर पीडं मलबर फी डॉं चां चीं क्ष' चे चों त्त: उन्कीलय२ 
स्वाहा ॥ डों ए हों की चामुण्डायै विच्चे मूलम्‌ ७ बार जयन्ती मंगला 
कालीभद्रकाली कपालिनी || दुगो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु 
-ते ॥१॥ St हीं at हीं T च्मलवर फ्री क्तमलवर फी रो हों उत्की- 
लय ३ स्वाहा मूलम १ स्वाहा॥इत्युत्कीलनम्‌ ॥ डो विशुद्ध ज्ञान 
` त्रिवेदी द्व्यचक्षुषे॥श्र यः प्र।प्िनिसित्ताय नमः सोगा धारिर, Fs 
'बशी छुरुरदममलवर फ्री डों मूलम्‌१इति प्रथम AE समापयेत्‌ ॥ इस्य- 
गलामोक्ष: || अथ मूलेन षडंग कवच पाठः ११ न्यासः इत्युत्कीलनम्‌ | 
अथ शापमोचन मन्त्र: ॥ रों श्री हों क्लीं कां कीं चरिडकादेव्ये शाप- 
ANJA हरर VIRUS ISA ॥ “ठो oh Seah ही छह 
BR Test Aad FHC CAT Ut ATTA बारं शे 
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महिषासुर सेन्यनाशिन्ये AAAS विश्वामित्र शा- 
पाद विमुक्ता AUNT रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुर 
मर्दिन्यै बह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद्‌ विसुक्का भव 
॥३॥ ॐ चँ चथा स्वरूपिण्ये देव वन्दितायै नह्य 
वशिष्ठ विश्वामित्र शापाडिमुक्वा भव NA ३ छां 
छाया स्वरूपिण्ये दूत संवांदिन्ये त्रद्ववशिष्ठविश्वामित्र 
शा० ॥५॥ २ शं शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन 
घातिन्ये नह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शा० ॥६॥ ॐ तृ 
तृषा स्वरूपिएय sey डप का रिणये बहावशिष्ठ वि ० 
शा० ॥७॥ अना Bile छड पिण्पै रक़बीज वध 
कारिण्ये वशिष्ठ विश्वामित्र शा० ॥८॥ ॐ जां 
जातिस्वरूपिण्येनिशु भवधकारिण्येबह्ववशिष्ठविश्था 
Ramnes लजास्वरूपिण्यशुभवधकारिण्ये 
्रह्मयशिष्ठविश्वामित्र शा ० ॥ १०॥ ॐ शां शान्ति- 
asin देवस्तुतन्ये Faas विश्वामित्र शा० 
॥११॥ ॐ श्रं श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्र्य 
बह्मवशिष्ठ विश्वामित्र श।० ।।१२॥ * काँ कान्ति 
स्वरूपिण्ये राज वखदांनाये अह्मवशिष्ठ विश्वामित्र 
शा० ॥१३॥ ॐ माँ मातृ स्वरूपिण्ये अनर्गमहिम्न 
सहिताये बद्यवशिष्ठ विश्वामि० ॥१४॥ ॐ हीं शरी 
इ. दु' दुर्गाये सं aa कारिण्यै wwe | 
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विश्वामित्र शापा० ॥१५॥ ॐ ऐ हीं BY नमः 
शिवाये अभेद्य कवच स्वरूपिण्ये बद्यवशिष्ठ० 
॥१६॥३ करीं काल्ये कालि हीं फट्स्वाहाये ऋग्वेद 
स्वरूपिण्ये बह्मवशिष्ठ० ॥१ ०॥ ॐ ऐ हीं क्लीं महा- 


काली महालक्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणा- 


पुरश्चरणे दृश प्रकाराः शारदायां ११ पटले ॥ 
जपो हीमस्त्पणब्न स्वाभिषेकोऽघमर्षणम्‌ ॥ सुर्याध्य जल. (पान) 
दानंस्यास्रशामं देवपूजनम्‌ ॥ ब्राह्मणानां मोजनज्च पूव पूर्व दशांशतः ॥ 
इदं सव मन्त्रपुरश्चरणे ज्ञेयम्‌ ॥ 
वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे ॥ . १२ सग 
विधि हवनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ॥ 
तद्यथा विधि पूवन्तु क्रतुरेष: समापयेत्‌ ॥ १:।१६। 
SAU पंचद्शोल्लासे ॥ 
संसार दुःख भूमेश्च यदीच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः॥ पंचाङ्गोपासने- 
'नव सन्त्र जापी ब्रजेत्सुखम्‌ ॥ पूजा त्रेकालिकी नित्यंजपस्तपर्णमेव च Ul 
होमो ब्राह्मण भुक्तिश्च पुरश्चरण सुच्यते यदू aag विहीयेत तत्संख्या 
ह्विगुशोजपः ॥ ज्ञानाज्ञान कृतं सब प्राणश्यति जपात्‌ प्रिये ! ॥ 
परान्न भक्षणात्सिद्धि हानि: तत्रैव ॥ ; 
_ यस्याज्ञ पानमश्नाति get धम्मं संचयम्‌ ॥ अन्नदातुः 
RAMS कतु श्वाद्ध न संशयः ॥ तस्मात्सवं प्रयत्नेन परान्नं वजये- 
त्सुघीः ॥ पुरश्चरण काले च काम्य कर्मस्वपीश्वरि !॥ Riggan 
परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिम्रहात्‌॥ सनोदग्धं परस्रीभिः काय सिद्धिः 
कथंभवेत्‌ ॥ bees a | 
९, नीततंत्रे ॥ भक्षणे दूषिता जिह्वा मिथ्याया भाषणेनव ॥ कलहे- 
दू षिता जिह्वानाना दोषेणदूषिता ॥ तत्कथंपामरोलोकाजिहया प्रजपेन्मनु 
॥ संशोधनमनाचम्यनज्ञपेत्पामरः कचित्‌ ॥ आदौमायां ततः कूचपुन- 
ataia सुन्दरि | सुखं संशोधयेहद वियदी च्छेत्सिद्धि सुत्तमाम्‌ I. 
न्यासो ध्यानावाइनेच नामसूक्तानि चाप्यनु ॥ 
ada हृदयं चेव कवचारगल-कीलकम्‌ ॥ 


७ 


-3 
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१८२ दुगोचेनछतौ' 


सिकायै दुर्गा देव्ये नमः ॥ १८॥।स्येवँहि महामंत्रा- 
न्पठित्वा परमेश्वर ॥ चण्डी पाउँ दिवांरात्रो Sat 
देव न संशयः ॥१६॥ एवं मन्त्रं न जानाति 
चण्डी पाठं करोति यः ॥ आल्यानं चेव दातारं 
क्यं FMA संशयः ॥२०॥ 


इतिश्री रुद्रयामले महातंत्रे दुर्गा करपे चडिकाशाप विमोचनम्‌ सम्पूणम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ अथ कवच प्रारम्भः ॥ 
रों अस्य श्री चण्डो कवचस्य बह्मा क्षिः 
अनुष्टुप्‌ छन्दः ARTS] देवता अङग न्यासोक़ 
मातरोबीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्र श्री जगदम्बा 
प्रांत्यथे सपशती पीठाङ्गत्वे जपे विनियोगः ॥ 
रों AREF ॥ MERI उवाच ॥ 
रों AMA परमं लोके सवरच्षाकरं नुणाम्‌। 
यन्नकस्यचिदाख्यातं तन्मे न हि पितामह ! weit 
बह्मोवाच॥अस्ति गुह्यतमं विप्र | सर्वभूतोपकारकम्‌ 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ! ॥२॥ 


दृशाक्ुमेतद्विज्ञ यमिति ge सनातनम्‌ ॥ 
दशांगानि च जप्त्वा तु पश्चात्सप्तशतीं पठेत्‌ ॥ 


हरगौरीतन्त्र 
अषि की व्युत्पत्ति; ॥ 


ऋषन्ति जानन्ति सर्वमिति ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः ।।सत्य बचना बा 
etter ॥ 
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प्रथमं शेलपुत्री च डितीयं ब्रह्मचारिणी ॥ तृतो 
चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुथकम्‌ ॥३॥ पञ्च्‌ 
स्कन्दमातेति षष्ठं कात्याय नीति च॥ सप्तमं काल- 
रात्रीति महागोरीति चाष्टमम्‌ ॥४॥ नवमं सिद्धि- 


श्री देवीजी के लिये नमस्कार ॥ मार्कण्डेय ऋषि बोले ॥ 

हे ब्रह्माजी संसार में जो अत्यन्त छिपा हुआ रहस्य है जिससे 
मनुष्यों की सत्र प्रकार रक्षा होती है। जिसको किसी से भी 

. आपने न कहा हो उसको झुक से कहिये ॥१॥ ब्रह्माजी ने 
कहा हे विग्र ! अत्यन्त छिपा हुआ सब प्राणीमात्र का उपकार 
करने वाला पुण्य को देने वाला देवी का कवच हे, हे महाशनि! 
तुम मुझसे सुनो ॥२॥ अब क्रम से कवच की अधिष्ठात्री नङ 
मूर्तियों के नाम ध्यान के लिये लिखते हैं। पहिली शैलपुत्री; 
हिमालय की बेटी शैलराज हिमालय ने तप करके प्राथना की 
[ब भगवती ने पुत्री रूप हो शैलराज के यहाँ जन्म लेकर दोनो. 

को प्रसन्न किया इसी से शैलपुत्री नाम हुआ) दूसरी त्रह्मचा- 
fiat, (सचिदानन्द ग्राप्त करने के लिये) तीसरी चन्द्रघण्टा बह 
(चन्द्रमा के समान निर्मल) चौथी कूष्माण्डा (कुत्सित dare 
रूपी दुःखों से मुक्त अण्डे के समान, आधिभौतिक, आधि 
दैविक आध्यात्मिक त्रिविध दुःखों से युक्त माँस पेशी वाले अंडे 
gaie “पेठा”? रूपी संसार को खाने बाली) ॥३॥ पांचवी 
स्कन्दमाता (स्वामिकार्तिक को जो पालन करचे केलिये नियुक्त 
हई), Beat कात्यायनी, (कात्यायन ऋषि की कन्या) सातवी 
-छलरात्री (सब प्राणी मात्र को मारनेवाला काल उसको मी 
३४) मारने माली) आठवीं महागौरी (शिवजी ने क्रीडा में काली 
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& gaia 
दात्री च नवदुर्गाः प्रकीतिताः ॥ उक्कान्येतानि 
नामानि TACT महात्मना ॥५॥ अग्निना za- 
मानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे ॥ विषमे दुर्गमे चेव 
wma: शरणं गताः ॥६॥ न तेषां जायते 
किबिदशुभं रणसंकटे॥ नापदं तस्य पश्यामि 
शोकदुःखंभयं न हि॥७॥ येस्तुभक्त्या स्मृता नूनं 
तेषां वृद्धि! प्रजायते ॥ ये at स्मरन्ति देवेशि ! 
eee तान्न संशयः ett प्रेतसंस्था तु चामुण्डा 


नास से पुकारा तव भगवती का रंग श्याम हो गया बाद में तप 
करने से फिर गौर वर्ण हुआ) वही महागौरी हुई ॥७॥ नवमी 
सिद्धिदात्री हैं सब कार्य मात्र की सिद्धि करनेवाली यह नव दुर्गा 
अर्थात्‌ नव देवियों के नाम सर्वज्ञ तरह्माजी ने कहे Ziyi अब 
आगे «लोकों से पाठ का फल कहते हैं।जो मनुष्य जलती हुई 
अग्नि के बीच में, लड़ाई में (दुश्मनों से घिर गया हो), किसी 
बड़ी विपत्ति में, भय (डर) से दुःखी हो भगवती की शरण 
में जाने से ॥६॥ उनका लड़ाई के सङ्कट में बाल भी बांका 
(“इछ बुराई”) नहीं होता॥सबंदा मंगल ही होता है सब दुःखों 
को दूर करने वाली देवी उसकी आपत्ति को दूर करती है ।।७॥ 
i निश्चय भक्ति से सदा स्मरण करते हैं उनको धर्म- 
अर्थ (धन) काम (कामना) मोक्ष (बार-बार जन्म से रहित होते 
हैं) मिलते हैं | अर्थात्‌ उन नामों में से एक भी याद करके स्म- 
रण करने से सब दुःख दूर होते हे । और वृद्धि ही होती है: 
एद शागे देवियों का वर्न प्रज्ञाजी इस प्रकार करते हैं। कि 
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वाराही महिषासना ॥ ऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी 
गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखि 
वाइना॥सच्मीःपझासना देवी पह्महस्ता हरिप्रिया 
॥१०॥ श्वेतरूपधरादेवीइश्वरी वृषवाहना॥ ब्राह्मी 
हंससमारूढा सर्वाभरण सूषिता ॥१०॥ इत्येता 
मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः।नानाभरणशो- ` 
भाव्या नानारल्लोपशोभिताः। १ २॥।हश्यन्ते रथमा- 
रूढा देव्यः कोधसमाकुलाः।शङ्का चक्र गदां 
शक्ति हलं च मुसलायुधम्‌ ॥१३॥ खेटकं तोमरं 
जो भक्त तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम हमेशा रक्षा करती ( 
हो इसमें सन्देह नहीं ॥८॥ चाग्नुएडा प्रेत पर बेठी है वाराही 
मैंसे पर ऐन्द्री हाथी पर वैष्णवी गरुड पर ॥६॥ माहेश्वरी बेल . 
प्र कौमारी मोर पर लक्ष्मी कमल पर और कमल का फूल हाथ में 
लिये हुए विष्णु की प्रिया (खी) हैं ॥१०॥ ईश्वरी देवी सफेद 
रूप धारण किये बेल पर सवार हैं तथा ब्राह्मी हंस पर और सब 
अकार के गहने पहने शोभायमान हैं ॥११॥ इस तरह ये सब 
देवियाँ सब योगों से युक्त अनेक प्रकार गहनों की शोभा से 
शोभित तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान हैं ॥१२॥ 
सब (नव) देवियाँ (भक्त की रक्षा के लिये) क्रोध से युक्त रथ 
में बैठी हुई दीखती हैं। अव इनके हथियारों को त्रह्माजी बताते 
हैं । शंख चक्र, गदा, शक्ती, हल, मूसल, ॥१३॥ खेटक, तोमर, 
WY, पास, Fa, त्रिशूल, शाङ्ग दूसरे के शास्त्रों को आकाश 
में नष्ट करने वाले हथियार को खेटक कहते हैं। जिसके चलाने 
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चव परशु पाशमेव च॥ कुन्तायुधं त्रिशूलं च 
शाङ्ग मायुधसुत्तमस्‌ ॥१४॥ देत्यानांदेहनाशाय 
भक्कानामभयाय च ॥ धारयन्त्याथुधानीत्यं देवानां 
q हिताय वै ॥१५॥ नमस्तेऽस्तु महा रोद्रे महाघोर- 
GUHA Il महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनि ॥ 
१६॥ त्राहि मां देवि दुष्णेच्ये शत्र णां भयपद्धिनि । 
प्राच्यां रक्षतु मामन्द्री आगनेय्यामग्निदेवता॥ १७॥ 
दक्तिणेऽवतु वाराहां नेक त्यां खड्गधारिणी प्रती 

च्या वारुणी श्ल्ेड्ठायव्यां सुगवाहिनी ies 

उदीच्यां पातु कोमारी ईशान्याँ शूलधारिणी। ऊर्ध्व 
बरह्माणि मे रक्तेदधस्ताहेष्णवी तथा ॥१६॥ एवं 
से शत्र, मरता है उस शस्र को तोमर कहते हैं, और शत्र ओं 


को जो काटता है उसको परशु कहते हैं, परशु, फरसा, पाश, 
(कदा, फांसी,) कुन्त, (भाला) त्रिशूल, सींग का बना हुआ 


शस्र शाङ्ग धनुष है ॥१४॥ ये देवियाँ uaa के शरीर नष्ट 


करने और भक्तों के निर्भय के लिये तथा देवताओं के हितके लिये 
इस प्रकार श्र धारण करतीं हैं ॥१५॥| कवच पढ़ने से पर्व 
: देवीजी का ध्यान करना चाहिये अतः ध्यान लिखे जाते हैं । 
है महारौद्रे हे महाधोपराक्रमे ! तुमको नमस्कार है हे महाबले ! 
(मायाशक्ति रूप जिसका बेल हो) हे महोत्साहे ! (संसार की 
रक्षा करने में जिसका उत्साह हो ) हे महाभयविनाशिनि 

( सृत्यु के समान जो बड़ा डर (भय) जिसके ज्ञान देने से नाश 
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SMM TAMILS शववाहना॥ जया मे चाग्रतः 
पातु विजया पातु Wa: ॥२०॥ अजितावामपाश्वे 
तु दक्षिणे चापराजिता॥ शिखामुद्योतिनी zt 
हुमाूद््षि व्यवस्थिता ॥२१॥ मालाधरां ललादे च 
भ्र वो रक्षेयशस्विन ॥ त्रिनेत्रा च श्र वोमध्ये यमघंटा 
च नासिके ॥२२॥ शङ्किनी चक्षुषोमंध्ये ओत्रयो 


हो ) ॥१६॥ हे देवि ! हे दृःख से दरशन देने वाली हे शत्रुओं 
के भय को बढाने वाली मेरी रक्षा करो मेरा पाएन करो ॥ 
RIT 
पर्व में ऐन्द्री मेरी रचा करे अग्नि कोण में अग्नि देवता 
रक्षा करे ॥१७॥ दक्षिण में वाराही रक्षा करे नेऋ ति में खङ्ग 
धारिणी पश्चिम ,में वारुणी वायव्य में मगवाहिनौ ॥१८॥ 
उत्तर में कौमारी इशान्य में शूलधारिणी उपर आकाश में 
ब्रह्माणी और नीचे वैष्णवी ॥ १६॥ इस प्रकार दश दिशाओं में 
(प्रेत) घुर्दे के ऊपर बैठी हुई AGT रक्षा करे ॥ 
शरीर की TAT 
जयादेवी मेरे आगे विजया पीछे ॥ अजिता बाई ओर: 
ओर दाई' तरफ अपराजिता बेडे ॥२०॥चोटी की उद्योतिनी 
रक्षा करे उमा सिर की रक्षा करे ॥२१॥ मालाधरी माथे की 
रक्षा करे दौनों भ्र (मोह) की यशस्विनी रचा करे ॥ मांह के 
बीच में त्रिनेत्रा रक्षा करे नासिका की यमघण्टा रक्षा करे 
॥२२॥ आँखों के बीच में शंखिनी रचा करे कानों के बीच 
में द्वारवासिनी रक्षा करे ॥ | 
...ग्रालो की कालिका रक्षा करे, कान, की जड में शांकरी 
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डाँखासिनी ॥ कपोलो कालिका रक्षेक्र्णयूले तु 
शाङ्करी ॥२३॥ नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठ 

च चर्चिका ॥ अधरेचासतकला जिह्वायां च सर 
` स्वती ॥ २४ ॥ दन्तानक्षतु कोमारी कण्ठदेशे तु 
' चरिडका ॥ घरिटकां चित्रघण्टा च महामाया च 
तालुके ॥२५॥ कामाक्षी Fae रक्षेडाचं मे सवे 
मंगला ॥ ग्रावाया मढ़कालेी च Gaga पचुधरा || 
२६॥ नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी | 
स्कन्धयोः खड़िनी CACHED वज धारिणों ॥२७॥ 
हस्तयोर्ढण्डिनी रक्षेदम्बिका चाइङगुलीषु च। नखा 
SACI TAHA रक्षेकुलेश्वरी ॥२८॥ स्तनो 
रचा करे ॥२३॥ नासिका की सुगन्धा रक्षा करे ऊपर के ओष्ठ 
की चर्चिका रक्षा करे | और अधर की अमृत.कला रक्ता करे 
और जिह्वा की सरस्वती रक्षा करे ॥२४॥ दाँतों की कौमारी 
रक्षा करे गले के बीच में चणिडका रक्षा करे चित्र घण्टा गले 
की रक्षा करे महामाया तालू की रक्षा करे॥ २४ ॥ कामाक्षी 
ठोड़ी की रक्षा करे वाणी की सर्व मङ्गला रक्षा करे ॥ गर्दन 
की भद्रकाली रक्षा करे पीठ (मेरुदंड) की धनुर्धरी ॥ २६ ॥ 
MAMA कण्ठ से बाहर की रचा करे। कण्ठ की नली की नल- 
TÅ रक्षा करे | खड्ग धारिणी दोनों कन्धो की रक्षा करे दोनों 
-चाइओं की बज धारिणी रचा करे ॥२७॥ दणिडनी हाथों की 
Tar करे अम्बिका अंगुलियों की रक्षा करे ॥ नखों की qa 
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रक्षेन्महादेवी मनःशोक विनाशिनी ॥ हृदये ललिता 
देवी उदरे शूलधारिणे ॥२६॥ नाभो च कामिना 
TATA शुह्य बरी तथा | पूतनां कामिका मेढ 
गुदे महिषवाहनी Well कठ्यां भगवती 
रज्तञ्जानुनी विन्ध्यवासिनां। Wet महावला 
रचेत्सवेकामप्रदासिनि ॥ ३१ ॥ गुस्फयोनारसिही 
चपादपृष्ठे तु तजसी। पादाङणुलीषु श्रीरच्षत्पादाधः 
स्तलवासिनी ॥ ३२ ॥ नखान्दंष्ट्रा कराला च 
केषांश्‍चेवोध्वकेशनी,॥ रोमकूपेषु कोवेरी त्वचं 
वागीश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ रक्कमजावसामांसान्य- 
श्वरी रक्षा करे (कूख) कुक्षि की कुलेश्वरी रक्षा करे ॥ २८॥ स्त- 
नकी महादेवी रक्षा करे सन की शोकविनाशिनी रक्षा करे ॥ 
हृदय की खलिता देवी रक्षा करे उद्र की शूलधारिणी रक्षा 
करे ॥२६॥ नाभि की कामिनी रक्षा करे गुह्येश्वरी गुह्य (गुप्त) 
स्थान की TAT करे ॥ पूतना कामिका लिंग की रक्षा करे गुदा 
की महिष वाहिनी रक्षा करे ॥३०॥ कमर की भगवती रक्षा करे _ 
जांघ की विन्ध्यवासिनी रक्षा करे ॥ जंघा की महाबला सव 
काम देने वाली रक्षा करे ॥३१॥ गुल्फ (पिंडली) की नारसिंही 
रक्षा करे पैर के ऊपर की तेजसी रक्षा करे ॥ पेर की अंगुलियों की 
श्रीधरी रक्षा करे पेर के नीचे की तलवासिनी रक्षा करे NAAN 
नखों की द्रंट्राकराली रक्षा करे वालों की उध्वं केशिनी रक्षा 
करे ॥ रोम Bal की कौबेरी रक्षा करे चमड़े को वागीश्वरी 
रक्षा करे॥३३॥ रक्त, मज़ा, वसा, (चर्बी) माँस, अस्थि, मेद की 
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स्थिमेदांसि पार्वती ॥ अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्त 
च सुकटेश्वरी॥३४॥ पद्मावती पद्मकोशेकफे चूडाम- 
णिस्तथा॥ ज्वालामुखी नसाजालमभेद्ा सर्वसन्धि- 
खु ॥ ३५ ॥ शुक्र नह्षाणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी 
तथा ॥ अहङ्कारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी 
॥३६॥ प्राणापानो तथा व्यानशुदानञ्च समान- 
कम्‌ ॥ वञ्रहरता च मे TAT कल्याएशाभना 
॥ ३७॥ Wat च गन्धे च शब्देस्पर्शं च 
योगिनी ॥ सतं रजस्तमश्चेव रक्षेत्रारायणी 
सदा ॥३८॥ आयू रक्षतु वाराही धर्म wag 
वेष्णुवी ॥ यशः कीति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च 
पार्वती रक्षा करे ॥ आँतों की कालरात्री रक्षा करे पित्त की 
BHATT करे ३४।।प्कोश की पद्मावती रचा करे कफ की 
'चूड़ामणि रक्षा करे॥ नस उद्राल की ज्वालामुखी करे सब संधियों 
“की अभेद्या रक्षा करे॥३४॥ ब्रह्माणी मेरे वीर्य (शुक्र)की रचा करे 
'छाया की छत्र श्वरी रक्षा करे॥ हे धर्म धारिणी मेरे अहंकार, 
मन, बुद्धि की रक्षा करो ॥३६॥ तथा प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान इनकी वजहरता रक्षा करे और प्रा रर VEIT 
शोभना रक्षा करे ॥३७॥ रस, रूप, गंथ शब्द और स्पश 
की योगिनी रक्षा करे॥ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारा- 
यशी रदा को ॥३८॥ आयु की वाराही तथा धर्म की वैष्णवी 
रक्षा करे ॥ यश, लदी, AN, wa और।बिया की [सदा 
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चक्रिणी॥३8॥गोत्रमिन्द्राणि मे रत्तेत्यशून्मे रक्ष 
ASH ॥ पुत्रानत्तेन्महालदमीभायाँ रक्षतु भेरवी 
॥४०॥ पन्थानं सुपथा रचेन्मागं चेमकरी तथा ! 
राजडारे महालद्मीविजया सर्वतःस्थिता ॥४१॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जित कवचेन तु ॥ तत्सर्वं 
रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ पदमेकं 
नगच्छेत यदीच्छेच्छुभमात्मनः ॥ कवचेनावृतो 
नित्यं यत्र यत्रे गच्छति ॥४३॥ तत्र तत्रार्थलाभश्च 
विजयः सर्वैकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं 
प्राग्नोति निश्चितम्‌ ॥ परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यतेभूतले 
पुमान्‌ ॥४४॥ निर्भयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपरा 


चक्रिणी रक्षा करे ॥३६॥ इन्द्राणि मेरे योत्र की रचा कर हे 

चणिङके मेरे पशुओं की रक्षा कर ॥ महालच्मी पुत्रों की रचा 
करे भार्या की भैरवी रक्षा करे (Voll Wed की सुपथा रक्षा 
LTA माग में चेमकरी रक्षा करे राजद्वार (कचेरी) में महा 

'लच्मी रक्षा करे सब तरफ से भयो में बेडी हुई विजया TAT करे 
॥४१॥ यदि कवच में कोई स्थान रह गया हो तौ उसकी पाप- 
नाशिनी जयन्ती रक्षा करे ॥४२॥ यदि आत्मा का कल्याण 
चाहता हो तो कवच के बिना एक कदम सी न चले ॥ कवच 
“पढ्ने से यह फल मिलता है | कवच से रक्षा करके नित्य जहाँ 
जहां भी जाता है ॥४३॥ वहाँ २ ही अर्थ, लाम, विजय और 
सर्व कामना में सिलि मिलती है । जिस ,२ कास की चिन्ता 
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जितः ॥ त्रेलोक्येतु भवेत्यूज्यः कव्चेनावृतःपुमान्‌ 
॥४५॥ इदं तु देव्या; कवचं देवानामपि हुलेमम्‌। 
q: पठेखयतो निलंत्रिसन्ध्यं श्रदूधयान्वित:।॥।४ ६ 
देवीकला भवेत्तस्य त्रेलो््येष्वपराजितः।।जीवेद्षं 
शतंसाग्रमपसृत्युविवजितः॥ ४७॥नश्यन्ति्याधयः 
सर्वे लूताविस्फोटकादयः ॥ स्थावर॑जंगमंचेव 
कृत्रिमं चाणियिडिषस्‌ ॥४८॥ अभिचाराणि सर्वाणि 


करता है उस २ को निश्चित पाता है | पृथ्वी पर परम अतुल 
ऐश्वय को पाता है ॥४४॥ पुरुष भय-रहित होता हे संग्राम में 
अपराजित होता है ॥ कवच से रक्षा किया पुरुष त्रे लोक्य में 
पूज्य होता है॥४४॥ देवताओं को भी दुर्लभ इस देबी के कवच 
को जो कोई नित्य श्रद्धा सहित तीन वार पढ़ता है ॥४६॥ 
उसकी देवकला (देवसंपत्ति) होती है | तीनों लोकों में अपरा- 
जित होता है। कवच से रचा किया हुआ पुरुष अपसृत्यु से 
रहित १०० वर्ष तक जीता है॥ ४७॥लूता (मकड़ी) जिन कीड़ों 
के द्वारा शरीर की खाल करती है | विस्फोटक, (शीतला) के 
फफोले, कोद Ale सब रोग नष्ट होते हैं ॥ कवच से पेड़ 
(कनेर, भांग, कुचला आदि) तथा अफीम का विष सपं आदि 
का विष और अतिरिक्त सब तरह के साधारण विष प्रयोग मंत्र 
यन्त्र नष्ट होते है ॥४८॥ पृथ्वी पर के आकाश के जल के 
देवता और उपदेश से सिद्ध होने वाले देवता॥४६॥ साथ में 
उत्पन्न होने वाले देवता कुल में पदा हुए गंडमाला (कंठमाला) 
तथा डाकिनी शाकिनी ये नीच देवता कवच धारण करने से 
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मन्त्रयन्त्राणिभूतले ॥ भूचराः खेचराश्चेव कुल- 
जाश्रोपदेशिकाः ॥४६॥ सहजाः कुलजामाला 
डाकिनी शाकनी तथा ॥ अन्तरिक्ष चराघोरा 
डाकिन्यश्चमहाबलाः ॥ ४० ॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च 
HATTA AT ;॥ अह्मराक्षसवेताला: कूष्माण्डा 
रेश्वादय: ॥५ १॥ नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि 
संस्थिते ॥ मानोन्नतिवेद्राज्यन्तेजो वृद्धिकरं परम्‌ 
॥५२॥ यशसा वद्ध ते सोऽपिकीतिमणिडित भूतले॥ 
HIM चण्डी कृत्वां तु कवचंपुरा ॥ ५३ ॥ 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशेलवनकाननम्‌॥ तावत्तिष्ठ- 
ति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्र पोत्रकी ॥५४॥ देहान्ते 
परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌ ॥ प्राप्नोति पुरुषो 
नष्ट होते हैं। आकाश में चलने वाले, डराने वाले, बलवाली 
डाकिनियाँ ॥|५४०॥ और ग्रह भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धव, राक्षस, 
ब्रह्म राक्षस, वेताल, Rate मेरवादि कवच को हृदय में रखने 
से नष्ट हो जाते हैं ॥५१॥ तथा राजा के पास से मान की उन्नति 
होती है ( यह कत्रच ) तेज की वृद्धि करने वाला है ॥४२९॥ 
उत्कृष्ट तेज बढाने वाला है जो कवच को पढ़ता है वह कीर्ति 
मणिडत भूतल पर यश से बढ्ता है। पहले कवच कर के सप्त- 
शतीचश्डी को AT से ॥५३॥ जत्र तक पृथ्वी पर पहाड़ 
सहित बन हैं ॥ तब तक (aga ) पुत्र पोत्र सहित पृथ्बी पर 
तुखसे बसता है ॥४४॥ और रूबच के पढ्ने से मरने पर देक | 
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१६४ दुर्गाचनखतो 


FTAA CR i 4 


नित्यं महामायाप्रसादतः ॥५५॥ लभते परमं रूपं 
शिवेन सह मोदते औं ॥५६॥ इति श्री वाराहपुराणे 
हरिहरजहझविरचितं देव्याः कवचं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


ER नि 
ताओं से भी दुर्लभ स्थान को ॥ महा माया के प्रसाद से 
मनुष्य पाता है ॥५५॥ और परम रूप प्राप्त होकर शिव के 
साथ आनन्द पाता है ॥५६॥ पाठ में ऐसा बोलनाः--ॐ 
देच्याः कवचं श्री जगदम्यापंणमस्तु ॥ 

इति श्री घनश्याम गोस्वामी कृत दुर्गा कवच भाषा समाप्त: ॥ 
॥ तन्त्रान्तर से ॥ 
अर्गला के सिद्ध प्रयोगों का विधान क्रम से लिखा जाता g | 

“जयन्ती मंगला काली?! ॥१॥ इस AF के सम्पुट से महामारी 
९ प्लेग ) शान्ति होती है तथा सब्र प्रकार के उपद्रव भी | “मधुकटस 
विद्रावि वि०॥ २॥ इस रोक के सम्पुटं से राजचोर आदि का 
अय निश्चय नष्ट होगा । महिषासुर निनांश० ॥३॥ मन्त्र से fret का 
नाश | बन्दिताङ प्रिय" ॥४॥ इस से राज सन्मान होगा । रक्तब्रीज 
बधे० Ixi शत्रु सेभीति विनाश होगा। अचिन्य रूपचरिते० ॥६॥) 
इस से रोग समूल नष्ट होगा । नतेभ्यः सवेदाभक्तया० isi) इससे 
सबापत्ति का नाश । स्तुवद्भ्यो भक्ति पूर्व» ॥८। इसके जप. वासम्पुट 
से व्याधि नाश । चणिडके ardo ll सर्व सौभाग्य प्राप्त होगा । 
देवि सौभाग्य मारोग्यं० ॥१०॥ सबै सुख प्राप्ति। केबल जप से सर्वार्थे 
सिद्धि | विघेहि द्विषतां नाशं> ॥११॥ सम्पुट बा जप से शत्रु का 
नाश | विधेहि देवि कल्याणं० ॥१२॥ से सर्वापत्ति का नाश तथा 
Sera और पशुओं की रक्षा | विद्यावन्तं० ॥१३॥ इससे.यश. लक्ष्मी 
जय.की शुद्धि होगी । प्रचण्ड-हेत्य दर्पध्नि० ॥१४॥-विबाद तथा व्य्व- 
हार में जय होगी । चतुभु जे चतु० ॥१४॥ घर्म्म अर्थ काम मोक्षादि 
आपत होंगे । कृष्णेन संस्तु० ॥१६॥ पुरुषार्थ वृद्धि होगी | सुरासुर शिरो 
उन्न 1१७ से सर्वेज्ञता प्राप्त होगी । इन्द्राणी पछि सद्भाव» NISN 
से चित्त फी मलीनता नष्ट होगी) देखि प्रचण्ड, Wait से.जल्ोदंर नाश 
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शेला . १६५ 
HY गर्ला SIZ ॥ 
डॉं अस्य श्री अगला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णु- 
क्र पि MB इन्दः भा मशालक्ष्मीदेवता श्री 
aeania दहशती पाठांमे जपेविनियोगः ॥ 
SF RAIER || साकणडयं उवाच ॥ 

अ जृयृन्तीभडुसा कालो भद्रकाली कपालिनी ॥ 
दुर्गा चमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथ तमोस्तुते 
॥१॥ जय त्वं देवि चामुण्डे जयभूतातिहारिणि ॥ 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोस्तुते ॥ २ ॥ 
मधुकटभविद्राविविधातृवरदे नमः ॥ रूपं देहि जयं 

देहि यशो देहि दियो जडि॥२॥ महिषासुरनिर्नाश 


चण्डिका के लिये नमस्कार ॥ मार्कण्डेय ऋषि बोले ॥ 

जय वाली, मोक्ष याली सव दुष्टों को खाने पाली, भक्तों 
के देने के लिए कल्याण इकट्ठा करने वाली, खोपड़ी लेकर 
घूमने वाली, दुःख से ग्राप्त होने वाली, चमा करने वाली,चित्‌ 
(चैतन्य) शिव रूप वाली सब प्रपश्चों को धारण करने वाली, | 
देवों का पोषण करने बाली, fig पोषण करने वाली, ऐसे 
जुणों बाली देवी तुमको नमस्कार हो ॥१॥ हे TR देवि! 
हे. मनुष्यों के क्लेश को नाश करने वाली तुम्हारी जय हो हे 
सर्वगते ! हे देवि! हे कालरात्रि ! आपकी जय हो आपको 
नमस्कार है ॥२॥ हे AHS को मारने वाली. जश्या को वर 


होगा ।- देवि भक्तजनोद्दाम, ॥२२॥ से अनाग्रृष्टि दूर होगीः \.पल्ली मनोः 
रम ॥ २३] से खनी प्राप्त होगी तथा सुख भी प्राप्त दोगा ॥ 
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१६६ दुर्भावनख्नतौ 
भङ्गानां सुखदे नमः ॥ रूपं देहि जयं देहि 
देहि fest जहि॥४॥ रक्कबीजवधे देवि TERE- 
विनाशिनि ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो 
जहि॥वंदितांभ्रियुगेदेवि सर्वसौभाग्यदायिनि ॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि॥ ७ ॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्र विनाशिनि ॥ रूपं 

देहि जयं देहि यशो देहि Rat Wen ८॥ 


देने वाली, तुमको नमस्कार हो, रूप को दो, जय को दो, 
यश को दो, तथा कॉम, क्रोध, शत्रुओं को नष्ट करी ॥२॥ 
हे महिषासुर को मारने वाली, भक्तों को वर देने वाली तुमको 
नमस्कार हो रूप को दो, जय को दो, यश को दो तथा काम 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥४॥ हे रक्त बीज को मारने वाली 
हे चणड gE नाशिनी तुमको नमस्कार हो, रूप को दो, जय 
दो, यशको दो तथा काम, क्रोध, शत्रुओं को मष्ट करो ॥ È 
शुम्भ, निशुम्भ तथा TATA को मर्दन करने वाली तुमको नम- 
स्कार हो, रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोध शत्रुओं को 
नष्ट करो ॥६॥ हे ब्रह्मा, विष्णु, रद्र आदिकों से चरण पुजाने 
वाली, देवताओं को शत्रु वाथा रहित राज्य देने वाली देवी. . 
तुमको नमस्कार हो, रुप, जय, यश को दो तथा कास, क्रोध, 
शत्रुओं को नष्ट करो Non बृहत्‌ चरित्र रूप से युक्त सब 
शत्रू आं को नष्ट करने वाली तुमको नमस्कार हो रूप को दो, 
जय को दो, यश को दां तथा काम, क्रोध, शत्रं को नष्ट 
करो ॥८! हे च णिडके हे परज रूपिणि सर्वदा भक्ति से नत 
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नतेभ्यः सवदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि डिषो जहि॥ ६ ॥ 
स्तुवदभ्योभक्रिपूर्व तां चरिडके व्याधिनाशिनि ॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१०॥ 
चणिडकेसततं ये त्वामर्चयन्तीह भङ्गितः ॥ रूपं 
देहि जयं देहि यशो देहि Bat जहि ॥११॥ देहि 
सोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ ॥ रूपं देहि 
जयं देहि यशो देहि fest जहि॥१२॥ विधेहि 
ढिषता नाशं RAR बलमुच्चके;॥रूपं देहि जयं 
देहि यशो देहि द्विशो जहि ॥१२॥ विधेहिदेवि 


हुये सुरे रूप दो जय दो यश दो और काम, क्रोध शत्रुओं 
को नष्ट करो ॥६॥ हे व्याधियों को नष्ट करने वाली भक्ति 
पूर्वक तेरी स्तुति करने से है परब्रह्म महिपि रूप दो जय दो 
यश दो और काम क्रोध शत्र ओं को नष्ट करो ॥१०॥ है 
चणिडके जो तुमको निरन्तर भक्ति से एजते हैं। उनको रूप 
` दो जय दो यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ 
११॥ हे प्रकाश रूपे अच्छे सौभाग्य को दो रोग रहित करो 
ब्रह्मानन्द को दो रूप को दो जय दो यश दो और काम क्रोध 
शत्रओं को नष्ट करो ॥१२॥ द्वेष करने वालों को नष्ट करके 
युके अत्यन्त बलवांन्‌ करो रूप दो जय दो यश दो और काम 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥१२॥ हे देवि! कल्याण figa 
अनसंपत्ति को करो रूप दो जय दो यश दो और कामः कोष 
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कृब्यांएंविधेहिपरमांश्रियम्‌ । रूपं देहि जयं देहि 
यशो देहि fet जहि ॥१४॥ सुराझुरशिरो- 
MISA 5म्निके ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि द्विशो जहि॥ १५ ॥ विद्यावन्तंयशस्वन्तं 
लक्ष्मीवन्तंजनं कुरु ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो 
देहि डिपो जहि.॥१६॥ प्रचण्डदेत्यदपेष्नि चण्डिके 
प्रणताय मे ॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो 
जहि ॥१७॥ Fase परमेश्वरि 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो जहि॥१ 
PUTTS सदाम्बिके ॥ रूप 
देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥ १६॥ ` 


शत्र ओं को नष्ट करो ॥१४॥ हे देवि राचसो के मुकुट मणियों 

से frat इए चरण वाली रूप को दो जय दो यश दो तथा 

काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥१४॥ पढ़े, लिखे, धनी यश- 

वान, युको और सब मनुष्यों को बनाओ रूप दो जय दो 
यश दो काम क्रोध तथा शत्रओं को नष्ट करो ॥१६॥ हे प्रबल 

दत्य के TALS को तोड़ने वाली चणिडके झु प्रणत को रूप 

दो जय दो यश दो तथा काम क्रोध शत्रओं को नष्ट करो ॥ 

१७॥ हे चार भुजी है ब्रह्मा से स्तुति की गई परमेश्वरि ! रूप 

को दौ जय दो यश दो तथा काम क्रोध शत्रओं को नष्ट करो 
॥१८॥ सदा श्रीकृष्णजी महाराज से स्तुति की गई हे अभ्विके ! 
देबि रूप दो जेय दो यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट 
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हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि॥ रूपं देहि 

जयं देहि यशो देहि fest जहि ॥२०॥ इन्द्राणी 

पतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि ॥ रूपं देहि जयं देहि 

यशो देहि डिपो aes nels प्रचण्ड दोर्दण्डदेत्य- 

दर्पविनाशिनि॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहिडिषो 

जहि।२२। देविभक्जनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके॥ 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो जहि॥२३॥ 

पनी मनोरमां देहि मनोठतानुसारिणीम्‌॥ 

तारिणीं दुरगेसंसारसागरस्यकुलोङ्भवाम ॥ २४॥ 

इदंस्तोत्रं एठित्वातु महास्तोत्रं पठेन्नरः ॥ स तु ad- 
शतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदां ७०॥२५॥ इत्ति श्री 

मार्कण्डेयपुराण अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 

करो ॥१६॥ शिवजी से पूजित हे परमेश्वरि ! तुम मुझको रूप 
दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥ 
२०॥ इन्द्र की खरी से पता प्राप्त करने के लिए पूजित, हे T- 
मेश्वरि ! रूप दो, जय को दो यश दो ओर काम क्रोध शत्रुओं 
को नष्ट करो ॥२१॥ हे बड़ी-बड़ी भुजा वाले देत्यो का घमएड 
तोड़ने वाली देवि ! रूप दो जय को दो यश दो और काम 
क्रोध शत्रुओं को नष्ट करा ॥२२॥ हे पूर्ण रूप से भक्ति करने 
वाले भक्तों को मोक्ष देने वाली अम्बिके ! देवि ! रूप दो जय 
को दो यश दो और काम क्रोध शत्रुओं को नष्ट करो ॥२३॥ 
मन को रमण करने वाली मनकी इच्छानुसार रहने वाली 
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DOPED 0 
कठिनता से तरने लायक संसार सागर को तराने वाली कुलो- 
TA पत्नी को दो रूप दो जय दो यश दो और फाम क्रोध 
शत्रुओं को नष्ट करो ॥२४॥ इस स्तोत्र को पह़कर जो मनुष्य 

„ सहास्तोत्र ७०० श्लोक (मन्त्र) वाली दुर्यास्तव को yar है, 
तो वह सप्तशती के पाठ के फल के समान wa पाता है 
संपत्ति भी पाता है RYN 


अस्य श्री कीलक मन्त्रस्य शिव ऋषिः अनु- 
` ष्टुपू छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा 
प्रीयत्य सप्तशती पाठांगे जपे विनियोगः 

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ मार्कण्डेय उवांच ॥ 

३० विशुद्धत्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचच्षपे। श्रेयः 

` प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमा धारिणे ॥१॥ सवै- 

मेतडिजानीयान्मन्त्राणामपि कीलकम्‌ ॥ सोऽपि 

क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥२॥ सिध्यन्त्यु- 

श्री देवीजी के लिये नमस्कार ॥ माकण्डेय ऋषि बोले ॥ 

श्री अद्ध चन्द्र धारी निर्मलन्ञान रूप देह वाले वेद त्रय 

रूप दिव्य तीन नेत्र वाले कल्याण की प्राप्ती के लिये शिवजी 

को नमस्कार है ॥१॥ मन्त्रों का शाप उत्कीलन आदि इन 

सबको जानकर, सदा जप करने वाला शप्तशती के पाठ बिना 
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-कीलकभू २०१ 
चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि ॥ एतेन स्तुवतां 
देवी स्तोत्रमात्रेणसिध्यति ॥३॥ न मन्त्रो नोषधं 
तत्र न किञ्चिदपि विद्यते ॥ विना जाप्येन सिध्येत 
सर्वयुघाटनादिकस्‌ ॥४॥ समग्राण्यपि सिध्यन्ति 
लोकशङ्कामिमां हरः॥ कृत्वा निमन्त्रयामास सव- 
मेवमिदं शुभम ॥५॥ स्तोत्र वै चण्डिकायास्तु तच 
TAS सः ॥ समाप्नोति सुपुण्येन ता यथा 
वन्नियन्त्रणाब्‌ ॥६॥ सोऽपिचेम मवाप्नोति qd- 
मेव न संशयः ॥ कृष्णायां वा चतुदश्यामश्म्या 
वा समाहितः ॥७॥ ददातिप्रतिंगह्वाति नान्यः 
सी कल्याण को पातां है ॥२॥ इस प्रकार सप्तशती का पाठ 
च जप करने वाले को उच्चाटन आदि सब वस्तु सिद्ध होती हैं 
इस स्तोत्र मात्र से स्तुति करने पर भगवती सिद्ध होती है॥२॥ 
इस पुरुष को कोई भी सन्त्र और औषधि कार्य सिद्ध के लिये 

` उपयुक्त है। जपके बिना ही इस स्तोत्र ( उत्कीलन ) से उच्चाः 
za आदि सिद्ध होते हें ॥४॥ सब उच्चाटन मोहन आदि 
इससे सिद्ध होते हैं वा. नहीं यह शंका करके पहले शिवजी ने 
इस कल्याणकारी शुभ उत्कीलन को सब ऋषियों से बुलाकर 
कहा ॥४॥ इसके बाद चणिडका जी के स्तोत्र को गुप्त कर 
दिया । इस स्तोत्र के पाठ करने से जो पुण्य मिलता दै उसकी 
समाप्ति नहीं है इसलिये पहले की उस संकोच शीलवा को 
छोड़ दो और मन्त्रों का जप करने वाला भी सब ही कूल्याणों 
को पाता हैं इसमें संशय नहीं है ॥७॥ कृष्णचतुदशी अथवा 


a 
” 
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थैषाप्रसिष्यति । इत्थंरूपेण कीलेन महादेवेन 
कीलितम्‌ Neu यौ निष्कीलां विधायेनां नित्यं 
जपति संस्फुटम्‌ । ससिद्ध ¦ Ba: सोऽपि गन्धर्वो 
जायते नरः ॥६॥ न चेवाप्यटतस्तस्य भयं कापीह 
जायते॥ नापसल्युवशं यातिमृतो मोक्षमवाप्लुयात 
॥१०॥ ज्ञाता प्रारभ्य,कुर्वीत कुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते उधे: ११॥ सो- 
शुक्लाश्‍मी को समाहित (एकाग्र) होकर सब (धन) वस्तु भेट में 
देता है पीछे संसार यात्रार्थ प्रसादरूप ग्रहण करता है [अ उससे 
देवीजी प्रसन्न होती है । दूसरी तरह नहीं | इस प्रकार महादेवजी 
ने सिद्धी रोकने को यही कीलन किया है || ८ ॥ जो इसको 
निष्कीलेन करके नित्य जपता है वह सिद्ध होता है वा गण 
होता है अथवा गन्धन हो जाता È ॥ ३ ॥ उस जप करने 
. वाले को कहीं भी घूमने से मय नहीं लगतो। न अल्पायु होता 
तथा मरने पर मांच हो जाती है ।।१०॥ विधि. जान करके 
प्रारम्भ करे विधि को बिना जाने प्रारम्भ करने से नष्ट होजाता 
है। इसलिए इस सम्पूर्ण स्तोत्र को जान करके ही विद्वान्‌ प्रारम्भ 
करते हैं ॥ ११ || सौमाग्यादिक जो स्त्रियों में दिखाई देते है । 
वह सब इसके Tag से हैं इसलिए यह जप करने योग्य हैः E व से ई इसलिए थह जप करने योग्य है|] 
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भाग्यादि चयत्किज्रिद्‌ हश्यते ललनाजने ॥ ततस 
तलसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥१२॥ शनेस्तु 
जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुचरकेः ॥ भवत्येव 
समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥१३॥ ऐश्वर्य 
ATMA सौभाग्यारोग्यसम्पदः ॥ शत्रुहानिः परो- 
Ara: स्तूयते सा न कि जनेः ॐ ॥१४॥ इति 
भगवत्याः कीलक स्तोत्रं समाप्त शुभम्भूयात्‌॥३॥ 
१२॥ इस स्तोत्र को धीरे २ जपने से संपत्ति होती है । जोर 
से पाठ करने से asia संपत्ति प्राप्ति होती है इसलिये जोर से 
प्रारम्भ करते हैं जिसके प्रसाद से सौमाग्यादिक संपत्ति मिलती 
हं । शत्रू नष्ट होते हैं मोक्ष प्राप्त होती है | फिर भी मन्दमागी 
जन इसकी स्तुति Fal नहीं करते १ 
इति श्री Go घनश्याम गोस्वामी कृत कीलक भाषा ससाप्न !! 


अथ नवाणं विधिः 

श्री गणपतिर्जयति ॥ ॐ अस्य श्रीनवाणं- 
मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा्षयः गायत्र्युष्णिंगनुष्टु- 
भश्च्डन्दांसि श्रीमहाकालीमहालच्मीमहासरस्तत्यो 
देवताः नन्दा शाकम्भरी भीमाः शङ्कयः रक़दन्तिका 
ant प्रामयों बीजानि अग्निवायुसू्यास्तलानि 
ऋग्यजुःसामवेदा: यानानि श्रीमहाकालीमहालच्मी 
महासरस्ततीप्रीत्सर्थं जपेविनियोगः । 
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अथ BATFE: ॥ 
ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ॥ 
३ गायत्र्युष्णिगनुष्टुपृढन्दोभ्यो नमो सुखे ॥ ३० 
महाकाली महालद्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमो 
हृदि ॥ ३० नन्दाशाकमभरी भीमाः शक्तिभ्यो नमो 
दक्षिएस्तने ॥ at रक्कदन्तिका दुर्गांभामरी बीजे 
भ्योनमोवामस्तने ॥ रों अग्निवायुसूयेतत्वेभ्यो नमो 
नाभो॥इति ऋष्यादि न्यासः।अथवा तन्त्रान्तरे ॥ 
(ए बीजम्‌ हींशङ्षिः at कीलकस्‌ ॥ गों ए: बीजाय 
नमो DAU ST हीं शक़्ये नमः पादयोः॥रों क्लीं 
कीलकाय नमो नाभो ॥ इति पाठान्तरम्‌ ) ॥ 
मूलेन करो संशोध्य ॥ मन्त्र महोदधौ १८ तरंगे 
१११ श्लोकतः ॥ नवाणं एका दश न्यास प्रकार; 
तत्रादो शुद्ध मातृका न्यासः प्रथमः ॥ पृष्ठ १०८ का 
पक्कि में उपे बहिर्मातृका न्यास के अनुसार करना॥ 
कृतेनयेन देवस्य सारूप्यं याति मानवः ॥ 


इस प्रथम न्यास के करने से भनुष्य देवता के रूप को प्राप्न होता है । 
सारस्वत न्यासः ॥ २ ॥ 


अस्मिन्सारस्वते न्यासेकृते जाड्य' विनश्यति॥ 


दुसरे सारस्वत न्यास के करने से मूखंता नाश होती है । 


St ए हीं कीं नमः कनिष्ठणे:॥ हों ए हीं की 
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नमः अनामिकयो उ ए हीं क्वो नमः मध्यमयोः 
af ए हीं कीं नमः तजेन्योः ॥ जें ए हीं क्लां नमः 
अंगुछ्यो उ ऐ हीं क्लं नमः करतलयोः i | at 
ऐ' हीं wt नमः करपृष्ठयो:॥ at ऐ हीं ज्ञा नमः 
मणिबन्धयोः ॥ उों ऐ हीं की नमः a ॥ 
at ए हीं क्लीं नभः हृदयायनमः A [उँए ह क्ली 
नमः शिरसे स्वाहा ॥ डों ए हीं क्लीं नमः शिखाये- 
qeu of एं हीं at नमः कवचायहु ॥ 
गां ए हीं क्लीं नमः नेत्रत्रयाय well उौँ 
ऐं हीं क्ली नमः अस्त्रायफटू ॥ इति डितीय 
सारस्वत न्यासः ॥ 
अथ तृतीय सातका गण न्यासः ॥ ड 
तृतांयेऽस्मन्कृते न्यासे त्रेलोक्यविजयी भषेत्‌ ॥ 
इस तीसरे न्यास के करने से मनुष्य त्रिलोकी को जीतता हे il 

ॐ हीं बाही पूर्वस्यां मां पाठ ॥ 3” हीं माहे. 
qå आग्नेय्यां माँ पाता॥३” हीं कोमारी दचिए- 
स्यां माँ पातु ॥ ॐ हीं वेष्णवी नेछ त्याम्‌ मा 
पातु ॥ ॐ हीं वाराही पश्चिमायाम्‌ मा He ॥ ३० 
हीं इन्द्राणी THETA मां TANS हा चामुरुडा 
उत्तरस्यां मां पाता॥ ॐ हीं महालदमी ईशान्याम्‌ मां 
पातु ॥ ॐ हीं व्योमेश्वरी उध्वं माँ पातु ॥ ३" a 
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RIOR A मां पातु॥ जें हीं कामेश्वरी 

पाताले मां:पातु ॥ इति तृतीय न्यास: ॥ 
अथ चतुर्थः पड़देवी न्यासः ॥* 

तुर्य न्यासं नरः इर्याजरा सृत्य व्यपोइति ॥ 

“चौथे न्यास के करने से मनुष्य वृद्धावस्था तथा मत्यु कोदूर करता है ॥ 

३° कृमलाङ्क शमण्डिता तन्दजा पूर्वाङ्ग मे 

Te ॥ ॐ खड्गपात्र धरा रक़दन्तिका दक्षिणाइ 

मेपाठु॥ ॐ पुष्पपल्लव संयुताशाकम्भरी Taig’ 

मे पाठु ॥ ३१ धनुबणिकरा दुर्गातिहारिणी दुर्गा 

चामांगं मे पातु ॥ ॐ शिरः पात्रकरा भीमा मस्त- 

काचरणान्तं मे पातु ॥ चित्रकान्ति भृदुभामरी चरः 

'णाभ्यां शिरः पयन्तंःमे पातु ॥ इति चतुर्थ न्यासः ॥ 

अथ AAT नामक पञ्चम न्यास; ॥ 


कतेस्मिनपञजमे न्यासे सर्वान्कामानवाप्नुयात N 
इस पञ्चम न्यास के करने से मनुष्य सब कामना को अप होता है It 
२” ब्रह्मा सनातन; पादादि नाभि पर्यन्तं मां 

पातु ॥ ॐ जनार्दन; नाभेविंशद्धि पर्यन्त नित्यं मां 
Tg ॥ ०० रूखिलोचन; विशद न क्लरंत्रान्तं मां 
पातु ॥3°ह सःपांदडइयं मे पातु ॥ॐ वेनतेयः कर 
ड्य मे पातु॥ उ*वृपभश्रुषा मे पातु॥ ॐ गजाननः 
सर्वाङ्गानि मे पातु ॥३८ सू्वानन्दमयो,हरि; परापरो 
देह भागी 'म' पातु'॥ इति पञ्चमो ज्ादि न्यासः iè 
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न्यासः २०७ 
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अथ महालच्म्यादि Weare: ॥ 
इस छठे न्यास के करने से मनुष्य सदूगति को प्राप्त होता है ॥ 


३० अष्टादशमुजायुक्रमहालदमीमध्ये मे पातु॥ 

ॐ ग्रष्टमुजायुक्क महासरस्वती उध्व मे GUS? दश- 

भुजा मण्डिता महाकाली अधः मे पातु॥ ॐ सिंहा 

हस्तद्वयंमेपातु ॥ ॐ परहंसोक्तियुण्मम्‌ मे पातु॥ 

ॐ दिव्यमहिषारूढोयमः पदङयंमेपातु ॥ ॐ महेश- 

श्रणिडकासहितः सर्वाङ्गानिमेपातु | इतिषष्ठन्यासः। 
अथ सप्तम बीजमन्त्र न्यास : ॥ 


विन्यसेत्‌ सप्तमेन्यासे कृते रोगच्तयो भवेत्‌ ॥ 


इस सप्तम न्यास के करने से मनुष्य का रोग नाश होगा ॥ 

ॐ ऐ' नमः शिखायाम्‌ ॥ ॐ हीं नमो दक्त- 
नेत्रे ॥ ॐ Bt नमो वामनेत्रे ॥ ॐ चां नमो दक्ष 
कणे ॥ ॐ मृं नमो वामकणं ॥ ॐ डां नमो दत्तः 
नासापुटे ॥ ॐ यं नमो वाम नासाएुटे.॥ ॐ 
नमो मुखे ॥ ॐ A नमो गुदे ॥ इति बीजन्यासः 
सप्तमः ॥ 

. अथाष्टम विलोम बीजन्यासः ॥ 


| ganas’ न्यासे सर्व दुःखं विनश्यति ॥ 


इस अष्टम न्यास के करने से सब दुःख नाश होगा .॥ 
ॐ oq नंमो गुदे ॥ ॐ विं नमो सखे ॥ 
ॐ शेंनमो पाय नासापुटे ॥ ॐ डां नमो दक्त- 
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नासापुटे ॥ ॐ मु नमो वाम PNS चां नमो 
दक्ष कर्णे ॥ ॐ क्लीं नमो वाम नेत्रे ॥ ॐ हीं 
नमो दच नेत्रे ॥ ॐ ऐ' नमः शिक्तायाशर ॥ इति 
अष्टम न्यासः ॥ 

SUT नवमं न्यासं मन्त्र व्याप्ति स्वरूपकश N 

Sa न्यास करने से देवत्व प्राप्त होता है ॥ 

३० ए हाँ क्ला चामुण्डाये बिच्चे नमः 
मस्तकाचरएपरयन्त पूर्वाङ्ग ॥ ३० शूलं & नमः 
मस्तकाच्रणा वधि दच्चिणाङ्ग ॥ ॐ मूलं ६ नमः 
मस्तकाचरणा वधि पृष्ठे ॥ ३० मूलं ६ नमः मस्त- 
काचरणावधि वामाङ्गो।ॐ मूलं & नमः मस्तका- 
त्पादान्तम्‌ ॥ ७० मूलं ३ नमः पादादि शिरोन्तश 
इति नवमोन्यासः ॥ 

AY दशस षइङ्ग न्यासः 
कृतेरिमन्दशमे न्यासे त्रेलोक्‍्यं वशगं भवेत्‌॥ 
इस दृशम न्यास करने से तीन लोक बरा होते हैं ॥ 

' ७० ऐ हीं क्री WHE नमः हृद- 
याय नमः।३^ मूलं & नमः शिरः स्वाहा ॥ ॐ 
मूलं & नमः शिखायेवषट्‌॥ॐ मूलं a नमः कव- 
चाय gale? मूलं & नमः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ 
AAS & नमः अस्त्राय फट[दशमषडंग न्यास॥॥ 
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अथ एकादशब्याप: |] 

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी 
तथा॥शंखिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा 
॥१॥ सोम्या सोम्यतराशेषसोभ्येभ्यस्वतिसुन्दरी॥ 
परापराणां परमाल्वमेब परमेश्वरी ॥२॥ यश्च 
. किब्चितवचिद्वस्तु सदसद्वाखिलातिके ॥ तस्य 
सस्य या शक्कि सालं किं स्तूयसे मया ॥३॥यया 
त्वयाजगत्सष्टा जगसातात्ियो जगत॥सोपि निद्रा 
वशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः nen विष्णु 
शरीर प्रहणमहमीशान एव च॥कारितास्ते यतो 
ऽतस्त्वां कः स्तोतु शकङ्षिमान्भवेत्‌ Wall 

अदयं ए बीजं कृष्णुतरंध्यात्वा सवाँगे बिन्यसामि ॥ 
पहले ए बीज को श्याम रंग का सब शारी र में ध्यान करना ॥ 

ॐ शूलेनपाहिनोदेवि पाहि खडगेन चाम्बिके 
घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च ॥१॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चरिडके रक्ष दक्षिणे ॥ 
म्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ! ॥२॥ 
सौम्यानि यानिरूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्तिते ॥ 
यानिचात्यर्थं घोराणितेरतास्मांस्तथा TNN 
खडग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि aH 
करपल्लव संगीनि तेरस्मानूचसर्वतः ॥४॥ 
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द्वितीयं हीं बीजं wat geg ध्यात्वा aa (पृष्ठ ) तोन्यसेत्‌ ॥ 
दूसरे हीं को सूय समान सब शरीर में ध्यान करना ॥ 


3० सरर्वस्वरुपे सेशे सर्वशक्ति समन्विते ॥ 
भयेभ्यश्लाहिनों देवि दुर्गें ! देवि नमोस्तुते ॥१॥ 
एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रय भूषितस्‌ ॥ पातुनः सव 
भूतेभ्यः कात्यायनि ! नमोस्तुते॥ २॥ज्वालाकरालम 
युग्रमशेषासुरसूदनम्‌॥ त्रिशूलंपातुतोमीतेभेद्रकाली 
नमोस्तुते ॥२॥ हिनस्तिदेत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया 
जगत्‌ ॥ सा घण्टा पातुनो देवि ! पापेभ्यो नःखुता 
निव॥४॥ असुरासृग्वसा पंकचचितस्ते करोज्वलः॥ 
शुभाय खड्गो भवतु चरिडके ! त्वां नतावयम्‌ ॥५॥ 
तृतीय at बीजं स्फटिकाभं ध्यात्वासवाँगे विन्यसेत्‌ ॥ 
तीसरे क्लीं को चन्द्रमा समान सब शरीर में ध्यान करना |! 
,.  मूलषडंगन्यासः 
ॐ एं अंगुष्ठाभ्यां ( हृदयाय ) नम; ॥ ३० हीं 
तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा )॥ ॐ क्लीं 
मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषट्‌ )। ३० चामुण्डाये 
अनामिकाभ्यां नमः ( कवचायहुं )॥ ॐ विच्चे. 
कनिएकाभ्यां नमः ( नेत्राभ्यांवोषटं )॥ ॐ एं 
हीं क्रीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नम 
(अस्त्रायफट्‌)॥ एवं विन्यस्याष्टवारं मूलेन व्यापकं 
॥ इस प्रकार न्यास करके मूल मन्त्र से 
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८ बार व्यापक न्यास करना ॥ 
अथाचर न्यासः तन्त्रान्तरे 

ॐ ए नमः शिरसि॥ ॐ हीं नमः नेत्रयोः॥ 
ॐ al नमः ललाटे ॥ चां नमः अवोः ॥ ॐ 
मुं नमः कृएयो; ॥ ॐ डां नमः गण्डयो; ॥ ॐ 
ये नमः मुखे ( वदने ) ॥ ॐ घिं नमः दन्त 
पंकत्योः ॥ ॐ” चे नमः जिह्वायां ॥ ३० ऐँ नमः 
स्कन्धयोः ॥ ॐ हीं नमः कण्ठे ॥ ॐ Bl नम 
भुजयोः ॥ 3° चां नमः हृदि ॥ ३० मृं नमः 
पाश्वयो; ॥ ३” डां नम; पृष्ठ ॥ 3० यें नमः नामो ॥ 
३० विं नम; लिंगे ॥ ३० = नम; FAM Fo 

८ नमः गुह्य ॥ मू० ॐ & नमः. करयोः ॥ 
Yo ३०६ नमः पादयोः ॥ मू ० ३०६ नमःस्वागे॥ 

अथ दिङन्यांसः 

३० एं प्राच्यंनमः Ul 3” ए आग्नेय्ये नमः ॥ 
ॐ हीं दक्षिणाये नम; ॥ ॐ हीं नेऋ त्ये नमः ॥ 
३० की प्रतीच्ये नमः ॥ ॐ क्लीं वायव्ये नमः ॥ 
ॐ चामुण्डायै उदीच्ये नमः ॥ ॐ विच्चे 
ईशान्ये नमः ॥ ॐ एं हीं कली चायुण्डाये विच्चे 
Wa नमः ॥ ॐ एं हीं st चामुण्डाये विच्य 
भूम्यै नम; Il मानसोपचारैः संपूज्य ॥ ६१ प्रष्ठ १४ पंक्तौ 
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अथ AN ॥ 
शंख चक्र गदां वाणान्याशं परिघ शूलके ॥ 
भुशुण्डीं च शिरः खड्ग दधतीं दशवकत्रकाम्‌॥१ 
तामसी सिद्धिदानोमि महाकालीं दर्शांभिकाम ॥ 
मालां च परशु बाणान्‌ गदां कुलिश ATT ॥२ 
पद्म धनु; कुशिडकां च दंडं शक्तिमसि तथा ॥ 
खेटकं जलजं Fel सुरापात्रं च शूलकम्‌ ॥३॥ 
पाशं सुदर्शनं चेव दधतीं लोहित प्रभाम्‌ ॥ 
पद्मस्थितामहालक्षी भजे महिषमर्दिनीब्‌ ॥४॥ 
घण्टां शूलं हलं शंखं मुसलासि धनुः शरान्‌ ॥ 
दधतीमुज्वलां नौभिदेवी गौरी समुद्भवाम्‌ ॥५॥ 
इन al का अथे आगे १।२।५ अध्याय में देखना 
इति ध्यात्वा मालां सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
ॐ माँ माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि ! 
चतुवंगंस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मां सिद्धिदा भव॥ 
इतिमालां प्रार्थ्यं ॥हीं सिद्वय नम इतिमालांनत्वा& 
ऐ हीं St चामुण्डाये विच्चे ॥ १०८॥। नवाएंमन्त्र 
जप्वाषडंगन्यासंकृता राति सूक्क पठेत्‌ ॥ 
Aaa के प्रयोग का फल १६२ प्रष्ठ में देखिये ॥ 
छै गतेतु प्रथमेयामे दृतीयप्रहरावधि ॥ निशायांचप्रजप्तव्यं 
रात्रिशेषे जपेन्नहि ॥ प्रकटे शक्ति मंत्रच हानिः स्याहुत्तरोत्तरम्‌॥ 
तन्त्रान्तरोक्त-अक्तमाला करण प्रकारः ॥ 
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श्यानीय यत्नत:॥अन्योम्य समरूपाणि नाति स्थूलक्रशानि च ॥ जन्तु" 
भिन विशीर्णानि न जीर्णानि नवानि चा।गष्यैस्तु पद्नमिस्तानि सम्प्र- 
क्षाल्य प्रथक्‌ श। अश्वत्थपत्रनवके: पद्माकारेणकल्पयेत्‌।सूमणारशच 
गन्धाद्धिः ज्ञाजितांस्तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ # तारंशक्ति mga च सूत्र चव" 
भणिष्वथ ॥ विन्यस्य पूजयेदाज्यैजु grea शक्तितः ॥ मणिमेकक- 
मादाय सूत्र तत्र तु योजयेत्‌ ॥ एवं कृताक्षमालायां जपेन्माठकया 
ततः ॥ शुरु' सम्पूक्य agaa area सिद्धये राबागमछु ॥ 
गोपुच्छ सदृशी कार्या एकास्त्रा बा समेरुका ॥ प्रोतव्या सितवर्णाद - 
स्तत्तत्कर्मप्रसिद्धये ॥ जपमालांविधायैवंततःसंस्क्रारमारमेत क्षालयेत्प- 
व्वगव्येस्तां सदयो "जातेन तलैः । चन्दनागरुगन्धाद्यैवौम" देवेनधषेयेत॥। 
धूपयेत्तामघोरेण  लिपेत्तत्पुरुषेण “तु ॥ मन्त्रयेत्पश्चमे' नव प्रत्येकं तु 
शतंशतम्‌ ॥ Aaa qada तथा मन्त्रेण मन्त्रयेत ॥ 
१ ॐ सद्योजांतं प्रपद्यासि सद्योजाताय बनमो नमः ॥ भवे 
भवेनाति भवे भवस्व सांभवोद्भवाय नमः ॥ 
२--थों वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय नमः कल विकरणांय तमो बलविकरणाय नमो बलाय न 
बलप्रमथनाय नमः सवैभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ 
३ ॐ अअघोरेभ्योथघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सवभ्यः सव 
Maca नमस्तेऽअस्तु रुद्रेभ्यः ॥ 
४ Š तत्पुरुषायविदूमहे महादेवाय धीमहि ॥ तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ ॥ i 
५ ॐ इशाततः सबं विद्यानामीश्‍वरः सवंभूतानाम्‌॥ ` 
ब्रह्म धिपतित्र ह्णोयिपतिब्रह्माशिवो मे अस्तु सदा शिवोम ॥ 
States see लु लु ए ऐ डॉ औं अं धः कं 
खंगंचंङचंछंजंमंञटंठंडंडंणंतंथंदं घंनं पंफंबंभंम 
यंरंलंवंशंघंसंहंलंत्षंनव अश्वत्यपत्रस्थापित मालां संबिन्यस्य 
देवता प्राणप्रतिष्ठांकुर्यात ॥ प्राणप्रतिष्ठा ३३ प्रष्ठ १० पंक्ति में देखना ॥ 
जप करने के लिये माला विधान २११-२१२ पृष्ठ में देखिये ॥ 


e 
साला प्राथना ॥ 


ॐ मां माले महामाये सवेशक्ति स्वरूपिणी ॥ 
चतुवेगस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भष ॥ 
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२१४ दुर्गाचेनस्तौ 
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३ fied कुरु माले त्व॑ गृहामिद॒च्चिण करे॥ 
जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
ॐ आक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देदि देहि aduan साधिनि 
साधय २ सव सिद्धि परिकल्पय २ मे स्वाहा ॥ 
इतिप्राथ्य ॥ 
ऐं हीं अक्षमालिकाये नमः || इति मंत्रेणमालांपूजयेत्‌ ॥ 
विसर्जनम्‌ || 
_ saa सवे देवानां प्रीतिद्‌। शुभदा भव ॥ शिवं कुरुष्व मे 
भद्रे यशोबीयं च सवदा || इति मालां शिरसि निधाय प्राणानायम्य 
न्यासं कृत्वा विसजयेत ॥ क 
Maat ॐ प्रकारः शेवागसे ॥ 
मध्यमायां न्येन्मालां ज्येष्ठ नादतयेत्क्रमात्‌ ॥ भुक्ति मुक्ति प्रदासेयं 
साठ्कागणनक्रमः ॥ अंगुष्ठानामिक्रभ्यान्तु कर्याहुत्तम कमेणि ॥ तजै- 
न्यंगुष्ठ योगाद्धि विद्वेषोच्चाटने जपः | कनिष्ठाङकुष्ठकाभ्यांतु जपेन्मारण 
कमणि ॥ जपान्यकाले तां मालां पूजयिता च गोपयेत्‌ ॥ जीरे aa- 
पुनः सूत्र मंथयिस्वा शतंजपेत्‌ ॥ जपेन्निषिद्ध तंत्पर्शेक्षालयित्वा यथोचि- 
तम्‌ ॥ कासे क्षते च जम्भायामेकमाबतंक त्यजेत्‌॥ प्रमादात्तजनी स्पशो 
भवदांबतक त्यजेत्‌ ॥ यदासंत्रुत्थते मालाग्रन्थयित्वाथ पूर्ववत्‌ ॥ प्र तिष्टि- 
तायां तस्यां तु मन्त्रं जप्यादनन्यधीः ॥ एवं प्रतिष्ठितायांतु अन्येनैवजपे- 
न्मनुम्‌ ॥ अन्यत्रापि ॥ येन प्रतिष्ठिता माला तमेवतु मनुञ्जपेत्‌।॥। अन्य 
wast वा विद्धानकायांकहिंचिदुबुधे: ॥ तर्जन्या न स्परसेत्सूत्रं कम्पयेन्नो 
विधूनयेतू ॥ नस्पशोद्वामहस्तेन करभ्रष्टांनकारयेत्‌ ॥ अन्षाणां चालनेङ्ग घ्ठ 
नान्यमक्ष न संस्प्रशेत्‌. | जपकाले सदा विद्वान्‌ मेरु नेव विल॑घयेत ॥ 
परिबर्तन काले च ge’ नेवकारये i सर्व i 
न ge नवकारयेत्‌ || एवं सब परिज्ञाय मालायां 
जपमारभेत्‌ ॥ नित्यं जप करे क्कुर्यान्नतु . काम्यं कदाचन | कास्यमपि 
करे छुयान्मालाभावे च सुन्दरि ! ॥ 
अथ शक्ति करमाला यामले II 
अनामायास्रयं पव कनिष्ठायास्तिपर्विका॥ मध्यमायाखर्य पर्ब तर्जनी 
मूलपवरि ॥ प्रादक्षिर्य क्रमेणैव जपेहशसुपबंसु ॥ शक्तिमाला समा- 
ख्याता स्वमन्त् प्रदीपिका il vat तु तर्जन्या मेरु तद्विद्धि पार्वति ! 
॥ तजन्यम तथा मध्ये यो जपेत्तत्र मानवः ॥ चत्वारितस्य नश्यन्ति 
आयुवद्यायशौवलम्‌ ॥ | 
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भाला विधान २१५ 
Fee दर * eee 
इनसे जप की माला की संख्या निषेध || ९ 
नाकतहस्तपर्वेर्चा न धान्ये च पुष्पकैः ॥ न चन्द्नैम्‌ त्तिकया जप 

संख्यां न कारयेत्‌ li लाक्षां कुसीदं 'लालचन्द्न) सिन्दूरं गोमयञतन करीष- 
कम्‌ ॥ विलोड्य गुटिकां कृत्वा जप संख्याम्तु कार्येत ॥ शाक्ताचन्द्‌ 
तरंगिण्या ६ उल्ला से ॥ ae 

मणिमध्ये नागपाश ब्रह्मग्रन्थि मथ।पंयेत्‌ ॥ हुँ मन्त्रेण ततोमेरु 
प्रणवेन च बन्धयेत्‌ | अन्यत्रापि जप प्रकार: ॥ i ee 

अंगुल्यग्र ण॒ asa asia मेरुलंघने || अक्षमालां गुरोलब्धाँ 
तद्भावे स्वनिर्मितान्‌ ॥ गोपयेत्सवकमोन्त यदीच्छेत्सिद्धि मुत्तमाम्‌ ॥ 
स्वमन्त्रमक्षसूत्रं च गुरोरपिनद्शेयेत्‌ ॥ जपकालेचगोप्तव्यमक्षुसूत्र च 
षण्मुख ! ॥ परदृष्टिंगतं सूत्रं सवथानिष्फलं भवेत्‌ ॥ तस्मात्सव प्रयत्नेन 
गोपनीयं सदा ga: ॥ असंख्यातेन ( तं च ) asta यज्ञप्त निष्फलं 
भवेत्‌ ॥ अन्यत्र विशेष: || मन्त्रतन्त्रप्रकाशे | अंगुलिमिरंगुलिपव- 
भिरपि जप उक्त: ॥ अंगुलि जप संख्याप्त' फलमेकयुणं स्मृतम्‌॥। रेखा- 
asri विद्यादद्षेश्वशतसंगुणम्‌ ॥ ४ गणनाविधि geia यो जपेत्त' 
जपंयत: ॥ defeat राक्षसानूनं वि qa: 

मुण्डमाला तन्त्रे ॥ 

मुखे Fag संयोज्य पुच्छे पुच्छं तु योजयेत्‌ ॥ तत्स्वजाती- 
adeti मेरुत्वेनाप्रतीन्यसेत ॥ साद्धद्वया बनेन ग्रन्थि कुयोदधो ez ॥ 
श्रह्मप्रन्थि ततो दद्यान्रागपाशमथापि वा ॥ गों पुच्छ सदृशी SAT 
सर्पाकृतिर्भवेत्‌ ॥ प्रन्थिद्दीनं न केतेव्य मेरुपृष्ठ न दृष्यति ॥ अप्रतिष्ठितः 
मालाभिमन्त्रं जपति यो नरः ॥ सर्व॑तद्विफलं विद्यात्कृद्धा भवति 
'चंडिका ॥ न घारयेत्करे कण्ठे मून्द्रि च जपमालिकाम्‌ ॥ मूत शुद्धौ ॥ 
अथ जप विधिः ॥ यस्य यस्य च भन्त्रस्य उद्दिष्टो याच देवता ॥ चिन्त 
यित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेत्‌.॥ शनेः शनेरविस्पष्ट न द्रुतं न 
विलम्बितम्‌ ॥ क्रमेणोच्ारयेहर्णानायन्त क्रम योगतः॥ अति ga 
घ्याधि हेतुरति दीर्घो ag well अक्षराक्षर संयुक्त जपेन्मौ क्तिक 
gaa FATS ॥ तन्निष्ठस्तद्‌ गत प्राणस्तश्चिन्तस्तत्परायण: ॥ 
तत्पदार्थातुसन्धानं छुवन्मन्त्र जपेखिये ! $ 

दि० # जो जप किया जाय उसकी गिनती अवश्य करनी 
चाहिए | और जो बिना गिनती के जप किया जाता है उसका फले 
WHT ले लेते हैं । 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy ; 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२१६ giad 


EHER REEE हे HAERERE ER AE gt Petts eee 
॥ अथ रात्रिपूक्रप्‌ ॥ 

३» विश्वेश्वरीं जगड़ात्ं स्थितिसंहारकारिणीय ॥ 
निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु; ॥९॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ 
तं स्वाहा तं स्वधा ale वषट्कारः सरासिका॥ 
सुधालमचरैनित्येत्रिधामात्रालिका स्थिता ॥ २ ॥ 
अर्धे मात्रास्थितानित्यायाबचाया विशेषतः॥लमेव 
सा a सावित्री लं देविजननी em तवयेतद्वा- 
यंते विश्वं तयेतत्सुज्यते जगत ॥ ane 
देवि तवमत्स्यन्तेचसवदा ॥०॥ विसृष्टौ सृष्टिरूपालं 
स्थितिरूपाचपालने।तथ। संहृतिरूपान्ते जगतो- 
ऽस्य जगन्मये॥५॥ महाविद्या महामाया महामेधा 


असंनानि तन्त्रो ॥ 
कौशेयं बाथ चैलं वा चामं तौलमथापि वा॥वेत्रजं तालपत्र बा 
काम्बल दाभ॑मासनम्‌।वंशाश्म दारु धरणी तृण पल्लवनिर्मितम्‌ ॥ 
बजयेदासनं मन्त्री दारिद्रय व्यािठुःखदम्‌ ॥ धर्माश काम मोक्षाप्ते- 
श्चेलाजिन छुशोत्तरम्‌॥ यतीनामासनं waa कूर्माकार तु कारयेत ॥ 
अन्येषां तु चतुः पादं चतुरस्र तु कार येत।।गोशक्कन्मृर्मयंभिन्ञं तथा 
पालाश पिप्पलम्‌। लौ विद्ध’ alare वर्जयेदासनं बुध: स्वस्तिक पद्म 
बीरादिष्विकासन समास्थितः ॥ जपाचंतादिक॑ कुर्यादन्यथा निष्फलं 
भवेत्‌ | दानमाचमनं होमं भोजनं देवताचनम्‌ ॥ प्रौढपादो नकुर्वीत 
स्वाध्यायं चेव तपणम्‌॥ प्रौढपाद लक्षणम्‌ ॥ आसनारुढ्‌ पाएस्तु - 
.  ज्ञाुनोर्वाथजंधयोः कृतावसिक्थ को यस्तु प्रौढ पाइःऽस उच्यते ॥ 


TL earn SARE अ ३ 
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tot 


महास्मृतिः॥महामोहा च भवती महादेवी महासुरी 
nangke च सर्वस्य गुएत्रयविभाविनी॥काल- 
रा्रिमंहारात्रिमाहरात्रिश्रदारुणा। ५ श्रीस्ः 
मीश्वरी लं हीस्वंबुडि बोंघलचणा।लजा पुष्टिस्तथा 
तुष्टिस्वंशान्तिः ज्ञान्तिरिव mafi 
शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ शंखिनी 
चापिनी बाण भुशुण्डीपरिधायुधा॥सोम्यासोग्य- 
तराशेषसोम्येभ्यस््ततिसुन्दरी।परापर।णां परमाः 
तमेव परमेश्वरी ॥१०॥ aa किंचिलवचिदस्तु 
सदसडाखिलालिके॥तस्य सर्वस्व या शक्कि: सा 
त॑ किं स्तूयसे तदा ॥१.१।यया खया जगत्लश 
जगत्यात्य (ता) त्ति यो जगती।सोऽपि निद्रावशं 
नीतः कस्तां स्तोतुमिहेशवरः। १२।विष्छुः शरीर 
ग्रहणमहमीशान एव चीकारितास्ते यतोऽतस्त्वां 
कः स्तोतु' शक्षिमान्मवेत॥॥१३॥ सा ake 
MUA: स्वेरुदारेदेवि संस्तुता।मोहयेतो दुर।धषा- 
वसुरौ मधुकैटभौ ॥१४॥ प्रबोधं च जगत्खामी 
नीयतामच्युतो लघु ॥ बोधश्र क्रियतामस्य हन्तु- 
मेतो महासुरो ॥१५॥ इति रात्रिसुक्कम्‌ ॥ 


रात्रिसूक्त का अर्थ १ अध्याय के ७० श्लोक से देखना ॥ 


So अस्य श्री (एतेषां) प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणांनद्य 
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२१८ दुगाचनसुतौ 
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विष्णमहेश्वरा ऋषयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी 
मह।सरस्वत्यो देवताः गायश्युष्णिगनुष्टुपूछन्दांसि 
नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्यः रक़्दन्तिकादुर्गाभ्रा- 
मर्यो बीजानि आगिनर्वायुससूर्यास्तत्रानि ऋग्यजु 
सामवेदाः ध्यानानि मम (यजमानस्य) सकल 
कामनासिद्वये श्रीमहाकालीमहालक्मीमहासरस्वती 
Le पाठे (हवने) विनियोगः ॥ तत्रादो 


ॐ खड्गिनी शूलिनी थोरा गदिनी चक्रिणी तथा 
रांखिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा ॥ 
ADEA नमः ॥ (हृदयाय नमः) ॥ ३० शूलेन 
TRA देवि पाहि खड्गेन चाभ्मिके।घणटास्वनेन 
नः पाहि Fi निः स्वनेन च ॥ तर्जनीभ्यां 
नमः॥।(शिरसे स्वाहा) USAT रक्षप्रतीच्यां च 
चरिडके रक्ंदक्तिणे॥ आमणनासशलस्यउत्तरस्या 
तथेश्वरि।मध्यमाभ्यां नम; ॥ (शिखायेवषट) ॥ 
७ सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते॥ 
यानि चालन्त घोराणि ते रत्तास्मांस्तथाभुवम्‌ ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः॥।(कवचायहम्‌)।ॐ*खड्गशूल 
TAR यानि चास्त्राणि तेम्मिके ॥ करपल्लव 
संगीनि तेरस्मानृचसर्वतःकनिषठकाभ्यां नमः ॥ 
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(नेत्रत्रयायवौफ्ट)॥३० सर्वस्वरूपे सरवेशेसवशुक्रि 
समन्विते ॥। भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुगेंदेवि नमो- 
स्तु ते॥ करतल करपृष्ठाभ्यां नमः॥।( अस्त्रायफट्‌) 
: चण्डी पंचाक्षर न्यासः 

3“ हों हृदयायनम:॥3“ चं शिरसे खाहा॥ ॐ R 
शिखायै enS काँ कवचयाहुम्‌ ॥ ॐ यें नेत्र 
त्रयाय वोषटू ।। ॐ हीं चरिडकाये अस्त्रायफट॥ 

अथ चक्रन्यासः ॥ 

, ॐ शम्मुतेजो ज्वल ज्वाला मालिनि पावके 
हा नन्दाय अंगुष्ठाभ्यां नमः (हृदयायनमः) ॥ ३० 
शम्भुतेजो ज्वल ज्वालामालिनी पावके हीं रक्क- 
दन्तिकाये तर्जनीभ्यां नमः ( शिरसेस्वाहा ) ॥ 
३ शम्भुतेजो ज्वल ज्वाला मालिनि पावके हँ 
शाकम्भयें मध्यमाभ्यां नमः (शिखायेवषट) ॥ ३7 
शम्मुतेजो ज्वल ज्वालामालिनी पावके हे दुर्गाये 
अनामिकाभ्यां नमः (कवचायहुम्‌) ॥३*शम्भुतेजो 
ज्वल ज्वाला मालिनि पावके हों भीमाये कनिष्ठ- 
काभ्यां नमः ( नेत्रत्रयायवोषट्‌ )। ३० शम्मुतेजो 
ज्वलज्वाला मालिनी पावके SAAT करतल कर 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ ( अस्त्रायफट्‌ ) एवं हृदयादि ॥ 
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अथ भ्यानम्‌॥ 
_ अँ विद्यु दाम समप्रभांसुगपति स्कन्थस्थिता” 
भीषणाम्‌ ॥ कन्याभिः करवाल खेट विलसदस्ता- 
भिरासेबिताम्‌ ॥ हस्तेश्रकगदासिखेट ARa- 
श्राप गुणं तर्जनीम्‌ ॥ बिश्राणामनलालिकां 
शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रा भजे ॥१॥ 


इस ( जप ) ध्यान का अर्थ चित्र के अनुकूल है टू 
इतिष्यालाम।नसोपवारेः सम्पूज्य गुरुदेवतात्मेक्य 
विभाव्य पाठं (जपं) कुर्यात्‌ ॥ 


. शुरू देवता और आत्मा का एक रूप ध्यान करता हुआ अथात्‌ 
शुर को ब्रह्म रंध्र में देवता को हृदय में कंठ से मंत्र का मध्यम स्वर से 
उङ्गारण करता हुआ पाठ करे | i 

१--अथ वद्यमाण काम्यप्रयोगोपयोगी संपुट व्यवस्था ॥ यथा 
पार्वति प्रश्न: ॥ देव्युवाच ॥ संपुटं कतिघा रवामिन्‌ वेत्त मिच्छामि 
तत्वत: | कथयस्वसुरेशान ! यद्यहं ` तव वल्लभा ॥ १ ॥ ईश्वरोवाच li 
संपुटं द्विविधं ज्ञेयमुद्यास्तकर प्रिये ! ga त्वमन्रादोपश्रादिस्तं 
बदामिते ॥ २ ॥ मंत्रमादोपुन: maddest पुनः पुठेत्‌॥ पुनर्मत्रैपुनः 
स्होकं क्रमोड्यमुदये शुभ: ॥ ३ ॥ उदयोत्कर्ष लाभाय सं पुटोयसुदाहृतः॥ 
अत्र सबत्र स्छोकमंत्रोपलन्तकमिति ॥ अस्तं चिकित्सा शास्त्रेषु शरा- 
वाभ्यां कृतं भवेत्‌ ॥ तत्त हूं प्रवदाम्पत्र एकाग्रकृतमानस: ॥४॥ AA 
माद पुनः Meda मंत्र विपर्ययं ॥ मारणोक्चाटनेबंेसंपुटोयसुदा- 
हृतः ॥ प्रकारोयमनाइत्य कुवन्त्यात्म गरकल्पितं ॥ रौरवादिषु पच्यन्ते 
याबदाभूतसंप्लवः || इति मरीचिकल्पे ॥ 

* पाठान्तरम्‌ शारदायां २१ पटले ४१॥ 

हेमाचल तटे रम्ये कल्पवृक्षोपशोभिते ॥ दिव्योद्यानं चिन्तयेच्च 
विशालं हेममूतलम्‌ ॥ कृशानुरूपवप्रेण ऋरालेन संमावृतम्‌ ॥ तन्मध्ये 
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प्रथम अध्याय: 
ॐ HAA वर्तमान काले चंडी शप्तशती आद्य 
चरित्रस्य बह्याक्षषिः महाकाली देवता गायत्रीअन्द; 
चण्डी पाठ के पट्‌ संवाद हैं | TA 
मेधाश्व कथयामास सुरथाय समाधये ॥ सा कथा कथिता 
पश्चान्मार्कणडेयेन भागुरोः ॥ भापेरकथयामासुः पक्षिणो 
जैमिनि प्रति ॥ अनेनेव विधानेन कथाः षड्‌ विधिका सताः ॥ 
दुर्गा महात्म्य प्रथम महर्षि मेधा ने राजा सुरथ आर 
समाधिवेश्य को सुनाई ॥ तदनन्तर वही कथा मकण्डु के पुत्र 
चिरज्लीव महर्षि मार्कण्डेय ने भुनिवर भागुरि ( क्रोष्टिक ) को 
' मुनाई ॥ इस प्रकार वही कथा सवे तत्वों के जानने वाले 
Aug पक्षिगण ने महार्ष जेमिनि से कही । इसी तरह 
चण्डी भगवती की कथा ( पट संवाद ) छै प्रकार से संसार 
में विख्यात हुई ॥ और वढी कथा संवाद महर्षि वेदव्यासजी 
ने मार्कण्डेय पुराण में यथावत्‌ क्रम से वर्णन कर लोकोपकार 
के लिए संसार में ग्रचारित करी ॥ केलिएसंतारमेंग्रचास्तिक। O 
चिन्तयेदिव्यं विचित्रमणि मण्डपम्‌॥ तस्मिन्धिहासनेम्भोज कर्णिकायां 
विचिन्तयेत्‌ ॥ ढेष्ट्राकरालाटहासं कृष्ण वणं भयानकमू ॥ ; अतितीत्र- 
मुखं fad ज्बलदभिशिखोपमम्‌ ॥ तस्यो परिष्टात्तां देबी कोटिबालाक 
सन्निमाम्‌ ॥ चक्रासिवाणशूलाइ्यान्‌ दधतीन्दक्षिणमु जः ॥ शखचक्र- 
घनुर्वाण तजनीर्वाम बाहुभिः चन्द्रखएडसमायुक्तामतिभीमतिलोचनाम्‌॥ 
ऊर्ध्व जबलत्केशापाशामशेषाहरणोन्मुखीम्‌॥ अङ्गाद्यादृत्ति संयुक्तामस्नः 
शखपरीवृत्ताम्‌ ॥ इन्द्रादि लोक पालश्च सेवितां बिन्ध्यवासिनीम्‌॥ 
देवी के वाइन सिंह के शरीर में देवताओं का वास 


प्रीवायां मधुसूदचोस्य शिरसि श्री नीलकंठ: रिथतः॥ श्रौ देबी 
गिरिजा ललाट फलके TTA शारदा ॥ षंडवक्त्रो मणि बन्ध सन्धिषु 
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नन्दजा शक्रिः रक़दन्तिकाबीजं Raa ऋग्वेद 
स्वरूपं श्रीमहाकालीप्रसादात्‌ आत्मनो5भीष्फल 
प्राप्ति हेतवे धर्ममार्थ काम मोच्षाथें प्रथम चरित्र 
पाठे (हवने) विनियोग: ॥ 

॥ सप्तशती पाठ प्रसङ्ग ॥ 

पूव काल में व्यासजी के शिष्य जैमिनि मुनि साङ्ग ae. 
शास्र पार गामी हुए ॥ वे महाभारत के किसी करिसी स्थान 
में संदिग्ध हुए परन्तु वेदव्यासजी से संदेह निवारण करने का 
समय नहीं प्राप्त हुआ ॥ तब महर्षि मार्कणडेय के समीप 
जिज्ञासुरूप में संशय दूर करने गये॥जेमिनि बोले--हे भगवन्‌ 
साक्षात नारायण क्या मनुष्य योनि में जन्मे हे ! क्या पाँचौ 
पांडवों की एक मात्र स्त्री द्रौपदी हे ? कया ae नी द्रौपदी है! क्या बलराम तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा 
तथा नाग [स्थिताः ॥ कण्‌ 
aie ae Le eee 


Pari वरुणस्य SaR श्री चर्चिका चरिडका ॥ गणड यक्ष यमौ 
उ युजुल सध्याइयं प्रष्ठके ॥ वज्रोयस्य बिराजते सभगवासिहोममा- 


रश्मय:॥ ॥ : ` ` A 
3 मेरुः MIRAE, जनने देरख्थिता निम्तगा Il 


` A 
लाङगूले सहदेवतेबिंलसिता वेदाबल बीर्यकम्‌॥श्री विष्णो:सकला सरा 


इति Gat पुराणोक्त देबी वाहन सिंह ध्यानम्‌ | ` 
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अथ माहाल्य न्यासः ॥ 

डों मधुकटेभ बध माहाल्याय नम; बह्मरन्भ्रो। 
रों महिषासुर सन्य बध माहाल्याय नमः सीमन्ते ॥ 
रों महिषासुर बध साहात्याय नमः मू WAT A ST 
शक्रादि मांहात्याय नमः नेत्रयोः st देव्या दूत 
संबाद माहास्याय नभः TAU धूग्रलोचन बध 
MIA नमः कणंयोः ॥ डों चण्ड मुण्ड बध 
माहात्याय नमः हृदि॥३” रक बीज बध माहाल्याय 
नमः नामो ॥ ३” निशुम्भ बध माहात्याय नमः 
लिङ्गे ॥ ३० शुम्भ बध माहात्याय नमः मूला 
धारे ॥ २० स्तुति माहात्याय नमः जान्वोः ॥ ३” 
फल माहात्याय नमः गुल्फयोः ॥ ३० वरदान 
माहाल्याय नमः पादयोः ॥ 
प्रसङ्ग में ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करने गये ! क्या कृष्ण 
भगवान्‌ ने द्रौपदी के पाँच पुत्रों को अनाथ की तरह बिना 
विवाह हुए ही मरवा दिया ? भेरा यही सन्देह है आप उत्तर 
दे समाधान करें | जेमिनि मुनि के प्रश्लोपरान्त मार्कण्डेय 
मुनि ने कहा--यह समय इन सव कथा फे कहने का नहीं है 
अतएव तुम इन सब प्रश्नों को सम्पूणं Wel के धुरन्धर . 
ज्ञाता जातिस्मर और पितृशाप ग्रस्त विन्ध्याचल वासी 
पिङ्गाख्य, विराध, सुपुत्र और ga नामक झुनि के पुत्र 
चार पत्तियों से जिज्ञासा करो । जिसके द्वारा तुम्हारे 
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355 अनन्तर 

हीं माया बीज से सप्त बार व्यापक न्यास करना ॥ 
अथ महाकाली ध्यानम ॥ 

ॐ भीमां मीमोग्रदष्राअनगिरि विलसंतुस्य- 
कान्ति दशास्यां त्रिशज्लोलाचिमालां दश लुलित- 
भुजां पंक्षि पांदांस्तथेव॥ शूलं वाणं गदां वे धनुरथ- 
दधतीं शंख चक्र BUS बन्दे कालों कराग्रे; परि- 
घमसि युतंतामसीं शीषेकश्च ॥ इति ध्यात्वा ॥ 


RAN ia 


समस्त सन्देह का नाश हो जायगा | यह सुन जमिनि तिच्या 


चल गये और पाषाण शिला के खण्ड पर बैठ यथोचित कुशल 
चोमोपरान्त जिज्ञासु रूप में प्रश्‍न कहने लगे ॥ इसके बाद 
चारों पक्षियों ने क्रमपूवक सब प्रश्नों का उत्तर मार्कण्डेय 
क्रीष्टिक ( भागुरि ) उपक्रम द्वारा दिया ॥ इसी तरह क्रम- 
“पूर्वक चौदह मन्वन्तरो के प्रसंग में सुरथ राजा Ga देवी के 
प्रसाद से अष्टममन्वन्तराधिपति हुए ( यही सुरथ स्वारोचिष 
नामक दूसरे सनु के अधिकार काल में द्वितीयमनुपुत्र चैत्र 
नामक चत्री राजा के वंश में इन्हीं मेधस ऋषि के उपदेश से 
भगवती को उपासना द्वारा घर प्राप्त Peary ) यह र्य की 
सवर्णा नाम की खत्री के गम से उत्पन्न होकर भविष्य में अष्टम 


मनु के नाम से विख्यात हुए ॥ दुर्य की छाया नाम की स्त्री के. 


Ca A $ 
गमसे ATAT नामक UAA मनुका जन्म हुआ सब मनुवंशी राजा 
घय के वश में हुए थे कहने का अभिप्राय यह है कि सुरथ राजा के 
प्रति देवी का प्रस होना बिस्तृत प्रसङ्ग जहाँ मार्कणडेय ने 
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प्रथम अध्याय: २९५ 
Coho ee ee OE त्यची देला" रची Ce 6०१ टेली? SC SOC mY. 


अथ प्रथमाध्याय प्रारम्भ: ॥ 

3» नमश्चणिडकाये॥ ३० एं माकण्डेयक्षउवाच 
॥१॥ सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ॥ 
निशामय agate विस्तराद्‌गदतोमम॥२॥ महा- 


क्रौष्टिक से कहा था वही सब स्थल मार्कण्डेय उवाच यहाँ से 
पक्षिगण ने जेमिनि से यथावत आरम्भ किया ॥ 

प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता है, 
गायत्री छन्द, रक्तदन्तिका बीज अग्नितस्व, ऋग्वेद ` की मूर्ति 
के समान स्वरूप है, इसका प्रयोग महाकाली के प्रीत्यथ हे । 
इतना जानना आवश्यक है परन्तु विनियोग बोलकर जल छोड़ना 


# सम्पुट पाठ दो. प्रकार का है उद्य और अस्त; बृद्धि के लिए 

उदय और अभिचार के लिए अस्त ॥ उद्य संपुट का लक्षण || ३* ए 
हीं mi चामुण्डाय विच्चे ॐ ए' माकण्डेय उवाच ए हीं कीं चासुण्डाये 
विच्चे नमः ॥ ३० ए हों क्लीं चासुए्डायै विच्चे सावर्णिः सूय तनयो 
योमनुः कथ्यतेऽष्टमः ॥ निशामय तदुरपत्ति चिस्तारादूगदतोमम ए हीं 
क्लीं चामुएडाये विच्चे नमः || अस्त सम्पुट के पाठ का उदाहरण ॥ 
हुँफट अ ए' मार्कण्डेय उवाच wee! हुँफटू सावर्णिः सूर्यतनयो 
Tag: कथ्यतेष्टमः || निशामय agafa विस्तराद्गदतो ममफट्हुम्‌॥ 

१२१४९१२ 

सात दिन में १ पाठ की विधि पा ठो यं र क। रः! पहले दिन में 
अध्याय; दूसरे दिन में २, तीसरे में १, चौथे में ४, पाँच में २, छठे में 
१, सातवें २, इस क्रम से ७ दिन में १३ अध्याय का पाठ होगा इस 
में शापोद्धारादिक करने की आवश्यकता नहीं है | छलाक्तरसूचर 
से ७ दिन में १ आवृत्तिका क्रम है । चरिताधंतु नजपेत्‌ यह इसका 


निर्यमदै | 
जरी oat देवी को नमस्कार ॥ श्री माकेण्डेय ऋषि बोले॥ १॥ 
भगवान wer के पुत्र सावर्णि जो आठवें मनु कहे. जाते हैं, 
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२२६ दुर्गाचनख तो 
मायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप;॥स बभूव महा- 
भागः सार्वाएँस्तनयो रवेः॥३॥ स्वारोचिषेऽन्तरे 
पूर्व चेत्रवंशसमुद्वव:॥सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते 
चितिमण्डल।॥४॥तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः 
पुत्रानिवौरसान्‌॥बभूवु; शत्रवो भूपाः कोलाविध्वं- 
सिनस्तदा ॥५॥ तस्य  तेरभवद्यु द्रमतिप्रवल- 


: चाहिये | बाद में ध्यान बोलना जो चित्र दिया है उसको 
अपने हृदय ही में स्थित ध्यान करते हुए पाठ करना॥खड्ग, 
चक्र, गदा, बाण, चाप ( धनुष ) परिघ, त्रिशूल, गुशुण्डी, 
शिर, शंख इन मुद्राओं को दिखाना पृष्ठ १५२-५५ संख्या में 
लिखी हैं, मुद्रा बन सके तो ध्यान मात्रकर लेना, महाकाली 
इन दश आयुधो को अपने दश हाथों में धारण करे हुए दश शिरों 
में तीन २ आँख १० पेर तथा सब अंगों में शोभायमाध आभूषण 
Tet हुए नील मणि के समान शरीर का रंग है | भगवान विष्णु 
योगनिद्रा में शयन कर रहे हैं भगवान्‌ की नाभि से कमल 


मन ee 
उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ हे मागुरि तुम सुनो ! 
URU सयं के वही पुत्र ( सूर्य की छाया से उत्पन्न ) महाभाग 
सावणि जिस प्रकार जगदम्बा की दया से पन्वन्तराधिप हुए 
सो भी में कहता हूँ ॥३॥ पूर्वकाल में स्वारोचिष मन्वन्तर के. 
चत्र वंश में पैदा हए राजा सुरथ सब पृथ्वी के चक्रवर्ती राजां 
हुए ॥४॥ सुरथ राजा अपनी प्रजा का निज पुत्र के समान 
पालन करते थे ॥ उसी छाल में कोलाविष्वंसी (सअर का 
बारने गले ) AAT कोला,जाम महो, aR R Gury 
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अयस्‌ अध्यायः २२७ 
SEPA rh FEE EH. 


-दणिडनः।न्यूनेरपि स तेयु इ कोलाविध्वंसिभिजित 
॥६॥ ततः स्वपुरमायातो निजदेश|धिपोऽभवत्‌ ॥, 
आक्रान्त; स महाभागस्तेस्तद। प्रत्रलारिभिः॥।७॥ 
अमात्येब॑लिभिद॒ष्ट दु बलस्य दुरात्मभिः ॥ कोशो 
बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ॥ ८ ॥ ततो 
सृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः ॥ एकाकी 
हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥६॥ स INAR- 
उत्पन्न है तिस पर ब्रह्माजी बढे हैं इसी बीच में मधु Fea 
दो राक्षस अह्माजी को खाने के लिये आते हैं | तब ब्रह्माजी,ने . 


भयभीत हो महामाया की स्तुति करी थी ऐसी उपरोक्त लक्षण 
बाली महाकाली का स्मरण करता हूँ | 


ब्दः है a के बहुत से राजा उस ( सुरथ ) के शत्र. हो गये 
॥४॥ फिर भी अति दृष्ट मनुष्यों को सजा देने वाले सुरथ 
राजा कै संग कोलाविध्यंसियों का अत्यन्त युद्ध इुआ॥सेना, 
“क्रोष, (खजाना) और युद्ध की कई बातों में कमी होने पर भी 
कोलाविध्वंसी लोगों ने सुरथ राजा को हराया॥६॥ तब वह 
राज्ञा मन मलीन हो, अपने ही शहर में लौटकर अपने, शहर 
का राजाहोकर रहने लगा॥तदनन्तर उन बलवान्‌ शत्रं के 
द्वारा वह महाभाग राजा सुरथ फिर घेरा गया।७॥और अपने 
शहर में भी दृष्ट, दुराचारी, अमात्यगश (मन्त्रियों) ने प्रबल 
राजा का कोष (खजाना), पल्टन और युद्ध की सामग्री इरख् 
कर Sica तेज हीन होकर वह राजा सुरथ धोड़े पर बैठ 
नन शसक उ लका En 
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दु्ोचेनद्चतौः 


CPE EEE tS tt EE EES ET डे eo 


२२८ 


ete 


मद्राचीद्‌ डिजवर्यस्य मेधसः। प्रशान्तश्वापदाकीर्णं 


“मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥ १०॥ तस्थौ BEA 
कालं च झुनिना तेन सत्कृतः॥ इतश्चेतश्च विच 
ॅस्तस्मिन्सुनिराश्रमे ॥ ११ A सोऽविन्तयत्तदा 
तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः ॥ मतेः पालितं qira- 
att पुरं हि तत्‌ ॥१२॥ मद्ध लेस्तेरसड तेथसतः 
पाल्यते न वा ॥ न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ता 
सदामदः।१३॥ मम ARAL यातः PEANT 
शिकार खेलने के बहाने बिना किसी को साथ लिये अकेला 
घोर बन में मया ॥ ६ ॥ राजा सुरथ ने वहाँ sadi में शर छुः 
Sar ऋषि का हिंसा रहित शान्त श्वापद जन्तुं से भरा और 
gis बालकों से शोभायमान आश्रम देखा ॥ १० ॥ उस 
आश्रम में मुनियो द्वारा सत्कार प्राप्त हो इथर उधर टहलता FAT 
राजा सुरथ कुछ काल तक वहाँ ठहरा ॥११॥ देश, राज्य तथा 
कोषादि की ममता से मलीन चित्त हो राजा इस प्रकार सोचने 
लगा।मेरे पूर्वजों की रक्षा करी हुई वह राजधानी बुर से नष्ट 
हो॥१२॥ उन दुराचारी मेरे मंत्रियों से धर्मानुसार पालन की 

-जाती है क्या ? और नहीं जानता कि हमेशा मद से मत्त रहने 

काला भेरा प्रधान हाथी॥ १३॥ मेरे दुश्मनों के वशीभूत हो किस 

सप्तस्छोकी दुर्गा प्रारंभ्यते ॥ 
शिव उवाच देवि त्वं भक्तसुलभे स्वकार्यविधायिनि।कलो हि 
कार्यसिद्धथर्थमुपायं त्र हिय्रतः ॥ देव्युवाच ॥ ruta ! प्रवद्यासि 
% मन्तारो वेदशास्त्रार्थतत्त्वावगन्तारों GT! 
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'अथस अध्याय: RRE 
FD FET AYES FEF 4-३ ७-+ देन 


पलप्त्यते॥ ये ममानुगतता नित्यं प्रसादधनभोजनेः 
॥१४॥ अनुवूत्ति प्र वंतेऽद्य कुर्वत्यन्यमहीमताम्‌ N 
अपम्यग्व्ययशीलेस्तेः कुवद्धि'ःसततं ATUL wl 
सञ्चितः सोउतिदुःखेत चयं कोशो गमिष्यति ॥ 
qara सतत चिन्तयामास पार्थिवः ॥१६॥ 
तत्र विग्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेकं ददशंसः ॥ स पृष्ट- 
स्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥ १७॥ 
सशोक इव Beare दुर्मना इव लक्ष्यसे॥ इत्या- 


प्रकार सुख पाता है और नित्य-ग्रति खुशी से धन और भोजन 
मुझसे लेकर जो मनुष्य मेरे आधीन रहा करते घे, १४॥वे सब अब 
अवश्य ही दूसरे नृपति की चाकरी करते होंगे।सदा बिना विचार 
से व्यय करने वाले सब दृष्ट मन्त्री आदि ॥१५॥ कष्ट से संग्रह 
किया गया मेरे पूर्वजों का धन अवश्य ही नित्य व्यय करके नाश 
करते होंगे॥इस प्रकार तथा Bese भाँति से राजा सोच 
सें मग्न हो गया ॥१६॥ इसके घाद उस मेधा ऋषि के आश्रम के 
सन्निकट सुरथ राजा ने एक वेश्य को आते देखकर उससे पूछा, 
saa कौन हो ? तथा यहाँ आने का कारण क्या है Ll 
और तुम शोक से दुःखित मलुष्यों की तरह उदास क्यों हो? 
‘eal सर्वेष्टसाधनम्‌ | मयातबै सवष्टसाधनम्‌ | भयातवेवस्नेहेनाप्यस्वास्तुतिप्रकाश्यते ॥ उ 
अस्यश्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमंत्रस्य नारायणञऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री 
महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः दुगीप्रीत्यथ' सप्तस्छोकी दुगा 
पाठे विनियोगः॥ ३” ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ब्रला- 
.दाकृष्यमोहाय महामायाप्रयच्छति ॥१॥ दुगस्सृताइरसि भीतिसशेष- 
जन्तोः स्वस्यैः स्मृतामतिंमतीव शुभां दृदासि। दारिद्रथदुःखभयहारिण्यि 
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कश्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌॥।१८॥ प्रत्यु 
वाच स तं वेश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌॥१६॥ वेश्य 
| उवाच ॥२०॥ समाषिंनाम वेश्यो ऽहमुत्पन्नो धनिनां 
कुले ॥ २१ ॥ पुत्रदारेनिरस्तश्च धनलोभादसा 
घुभिः ॥ विहीनश्र धनेदारेःर पुत्रैरादाय मे थनम्‌ 
॥२२॥ व्रनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्राप्बन्शमि 
॥ सोऽहं TART पुत्राणां कुशलाङुशलातिकास्‌॥ 
२३) प्रवृत्ति खजनानांच दाराणां चात्र संस्थितः 


राजा की स्नेह में सनी हुई बातों को सुन ॥ १८॥ उस नञ्रतायुक्त 
समाधि वेश्य ने राजा से इस तरह कहा (LSU वश्य बोला॥ २०॥ 
हे राजन्‌ मैं समाधि नामक वनियाँ हूँ, मेरा जन्म धनवानों के . 
घर में SAT ॥२१॥ मेरे असाधु पुत्र, खरी और ङुड़म्बियों ने 
धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया ॥ मेरे पुत्र, at 
और कुड़म्बियां ने मिलकर सब रुपया छीन कर मुझे निकाला 
है ॥२२॥ अब मैं स्वजन हीन तथा दुःखी हो इस बन में आया 
हूँ ॥ इस समय ईस बन में मुझे अपने पुत्र, स्री तथा बन्धुलोगों 
के अच्छे बुरे हालात नहीं मालूम होते ॥२३॥ यहाँ AST हुआ 

“अपने स्वजन आदिको की स्थिति तथा उनके स्थान.में अब 
का AGA सर्बोपकारकरणायसदाद्र चित्ता URI सवमंगलमंगल्ये 
शिवे सर्बाथेसाधिके | शरण्ये ञ्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥३॥ 

शरणागतदीत्ञात परित्राणपरायणे॥सकेस्यातिहरे देवि नारायणि नमो- 

स्तु ते| ४ ॥ सवंस्वरूपे.सवशे सर्वशक्तिससन्विते । भयेभ्यख्जाहिनो 
देवि quate नमोस्तु ते । ५ ॥ रोगानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामा 


१ प्रणतो पा. २ विहीनःस्वजनेदोर: पा 
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कि नु तेषां गृहे क्षेममक्षेम कि नु साम्प्रतम्‌ 
॥ २४॥ कथं ते कि जु सद्वृत्ताः gaat किं नु 
मे सुताः ॥ २५ ॥ राजोवाच ॥ २६ ॥ येनिरस्तो 
भवाल्लुब्धेः पुत्रदारादिभिधनेः ॥ २७ ॥ तेषु कि 
भवतः स्नेह मनुबध्नाति मानसम्‌ ॥२८॥ वेश्य 
उवाच ॥२६॥ एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं 
वचः ॥३०॥ कि करोमि न बध्नाति मम निष्टुरतां 
मनः.॥ येः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धेनिराकृतः॥ 
मङ्गल है वा अमङ्गल ॥ २४॥ मेरे लड़के सदाचारी हैया दुराचारी 
सो में कुछ नहीं जानता हूँ ॥२५॥ राजा ने कहा । २६॥ “जिन 
पुत्र at तथा बन्धुओं ने लोभ के वश तुम्हारा धन सम्पति 
छीन ली ॥२७॥ उन्हीं मनुष्य क ग्रति तुम्हारा मन किस प्रकार 
स्नेह में गोता खाता VL ॥ २८॥ वेश्य ने कहा ॥ २६॥ आपने मेरे 
विषय में जो कुछ भी कहा है ॥३०॥ सब सत्य है परन्तु में क्या 
करू , मेरे मन में किसी प्रकार मौ कठोरता नहीं होती ॥ जिन 
मेरे पत्रादिकों ने द्रव्य के वशीभूत हो पित-स्नेह त्याग मुझको 
न्सकलानभोष्टान्‌ ॥ त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयत 1 
प्रयान्ति॥ ६॥ सर्वाबाधाप्रशमनं त्रलोक्यस्याखिलेश्वरि ! || एवमेव 
त्वया BAAS रिविनाशनम्‌ Ml | एत त्परम शुह्य' सब रक्षा विशा- 
W ॥ oe संभाषित स्तोत्रं सदासाम्राज्यदायकम्‌ ॥ ८॥ YT 
द्वापठे द्वापिपाठयेद्वापियल्नतः परिवार युतोभूत्वा त्रेल्लोक्य बिजयी 
भवेत्‌ ।॥ ६ ॥ इति श्री सप्तछोकी दुर्गा समाप्ता॥ 


तह. अथ चरिडका दल प्रारम्भ; ॥ >> 
ue काये ॥ अथातः सम्प्रवच््यामि बण्डिका दल मुत्तमम्‌ ॥ 
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३१ ॥ पतिस्वजनहादं च हार्दितेष्वेव मे मनः ॥ 
किमेतन्नाथिजानामि जानन्नपि महामते ॥ ३२ ॥ 
यल्रेमप्रवएं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ॥ तेषां कृते 
मे निःश्वासो दोमनस्यं च जायते॥३३॥ करोमि 
कि यन्न भनस्तेष्वप्रीतिषुनिष्ठुरष्‌॥३४॥ मार्कण्डेय 
उवाच ॥३५॥ ततस्तो सहितो विग्रं तं मुनि ag- 


घर से निकाल दिया है ॥३१॥ उन सब के ऊपर मेरा मन 
आसक्त है, हे भहामति राजन्‌ ! ऐसा क्यों है यह मै जामता 
हुआ मी नहीं समझता हँ ॥२२॥ इसलिए कि विपरीत पुत्रा- 
feat के लिए भी मेरा मन प्रेम में मग्न है और उन्हीं के कारण 
ये मेरे ऊध्येश्वांस चल रहे हैं, और मेरी यह चिन्ता मुझको 
ही Ze देती है ॥३३॥ इन मेरे कुड़म्मियों के प्रीति रहित होने 
से भी मेरे मन में कठोरता नहीं होती है, तो मैं क्या करूँ ? तव 
॥३४॥ मार्कण्डेयजी ने कहा ॥३५॥ अनन्तर इसके राजा सुरथ 


न्त्रं चिना तु जप्त्वा बेतत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥१।। ३० नमो भगवति 
जय जय चामुण्डे, afte, चण्डश्वरि, चण्डायुधे ॥ चण्डरूपघारिणि 
ताण्डव प्रिये ॥ कुण्डली भूतदिङ नागमण्डली कृतगण्डस्थले, समरत: 
जगढ्ण्डसंहार कारिणि, परे, अनन्तानन्तरूपे, । शिते, नरशिरोमाला 
लकत वचस्थले, महाकपाल भालोज्वलन्सरि मुकुट चूड़ावतंस चन्द्र 


खण्डे, महाभीषणे, देवि ॥ सडामायेषोडराकलापरिवृतोल्लासितेमहा- - 


देवासुरसभरनिद्दतरुधिराद्रीकृतालम्बिततनु'कमलोद्वासित करे || सम्पूर्ण 
_रुधिरशोमितमहाकपोलवक्त्रहासिनि, टढतरनिवद्धयमान । रोमराजी 
सहित हेमकाञ्ची दामोज्वलित वसनारुणीभूतनू पुर प्रज्वलित मही" 
मण्डल ॥ महा शाम्मुरुपे, महाव्याघ . चमास्बरधरे || महासर्पं यज्ञो- 


- पबीतिनि॥ 3 भहारसशान अस्मोद्धूलित सवेगात्रे | कालि॥ कंकालि 
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पस्थितौ ॥ ३६ t समाधिर्नाम वेश्योऽसौ स च 
MART: ॥ ला तु तो यथान्यायं यथाह 
तेन संविदम्‌ ॥ ३७ ॥ उपविष्टो कथाः काञ्रि- 
चक्रतुनेश्यपार्थिवौ N ३८ ॥ राजोवाच॥ ३६ ॥ 
भगवंस्तामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ ॥४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचिद्ायत्तत्तां विना ॥ 


` और समाधि नाम वेश्य दोनों मिलकर उस आश्रम के स्वामी 
मेधा नाम मुनि के समीप गये ॥३६॥ और शाख्रोचित अभिवादन 
पूवक उनके पास बेठकर वह राजा और वेश्य परस्पर दोनों प्रीति 
पूवक ॥३७॥ मेवा ऋषि से अनेक प्रकार की कथा प्रसंग 
करने सगे ॥ ३८ ॥ राजा बोला ॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस 
बात के न जानने मे मेरे चित्त में. अत्यन्त क्लेश होता 
| है ॥ ४० ॥ वही त्रात जानना चाहता हूँ, आप कृपा 


महाकालि, कालास्निरद्रकालि ॥ काल संकर्षिणि॥ कॉलनाशिनि, 
कालरात्निनमो दुष्टमन्षिणि ॥ नानाभूतप्रेत पिशाचगण सहस्र संचा- 
रिणि, नाना व्याधि प्रशामनि॥ सवे दुष्ट प्रमथिनि सव दारिद्रथ 
नाशिनि, धग घ गेत्या स्वाद्ति मांसखणडे । गात्र विक्षेप कल, कला 
यमानकंक्रालघारिणि, मधु मांस रुधिराबसिक्त विलासिनि, सकल 

. सुरासुर गन्धव, यक्ष विद्याधर किन्नर किम्पुरुषादिभिः स्तूयमान 
चरिते, सवमन्त्राधिकारिणि सवशक्ति प्रधाने ॥ सकललोक पावन्नि ॥ 
सकल दुरित प्रत्षालिनि ॥ सक्रललोकेजननि॥ ब्राह्मि ॥ माहेश्वरि ॥ 
कौमारि | बेष्णवि । शंखिनि | वाराहि । नारतिंहीन्द्राणि ॥ चासुण्डे 
महालक्ष्मी स्वरूपे ॥ महाविद्ये ॥ योगेश्वरि, योगित्ति॥ चरिडके ॥ 
महामाये ॥ विश्वरूपिणि ॥ सर्वाभरणभूषिते॥ अतल वितल्न सुतल 
रसातल तलातल महातल पातालाद्‌ भूमुं वः स्वम हजनस्तपः सत्या- 
ख्य चतुदेशभुवनेकनाथे ACHE प्रसन्न रूपघारिणि ॥ 
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ममत्वं गतराज्यस्य छराज्याङ्ग प्वखिलेष्वि॥४ १॥ 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्युनिसत्तम॥ अयं च 
निकृतः पुत्रदार त्येस्तथोज्फितः॥४२॥ स्वजनेन 
च सन्त्यङ्गस्तेषु हादी तथाप्यति ॥ एवमेष तथाहं 
च दावप्यत्यन्तदुःखितो ॥ ४३ ॥ दृष्टदोषेऽपि 
विषये ममत्वाकृष्टमानसो ॥ तत्केनेतन्महा भाग, 
aA ज्ञानिनोरपि ॥* ४४ ॥ ममास्य च 


करके उसको समझा दीजिये ॥ क्षौर मैं यह जानता हुँ कि 
iv 
यह सत्र चकर है, तो भी मूर्खता बश gs राज्य सम्पूर्ण राज्य 
के अज्ञं पर#ममता है ॥४१॥ हे ग्रुनिसत्तम ! ऐसा क्यों है? 
तथा इस ब्य को भी पुत्रादिकों ने तिरस्कार कर, स्त्री सेवक 
ओर स्वजनों ने awe दिया है ॥४२॥ फिर भी यह उन्हीं . 
` पर मोह करता हे ॥४३॥ इस प्रकार मैं और यह वैश्य दोनों का 
साफ-साफ दूषित विषय में स्नेह युक्त मन होगया है) ४४॥ हे महा- 
. भाग ! हम दोनों ही जान कर माया में ज्ञान शून्य लोगों की तरह 
8” नमः पितामहाय ॥ S नमोनारायणाय || उ नम; शिवाय ॥ 
इतिसकललोकेकजायमान ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपिरि, दरड कमं- 
eg घारिणि ॥ साबित्रि adan सरस्वति पद्मालयें। पार्दति 
सकल जगत्स्वरूपिणि | शाखचक्रगदापद-धारिशि । परशु शूल-पिनाक 
टंक धारिणि ॥ शर चाप शूल करवाल खड्ग डमडकोकुश गदा परशु 
तोमर भिन्दिपाल झुशणडी gare मुसल परिधार्युध दोद्ण्ड सहस्रै, 
चन्द्राक वहि नयने ॥ इन्द्राग्नि यम नेऋति वरुण बायु सोमेशान 
#संप्ताज्न कामन्द्कीये ॥ स्वाम्यमात्यञ्च राष्ट्र च दुर्गकोषोबलं 
` घुहृत॥ परस्परोपकारीदं सप्ाङ्ग' राज्यमुच्यते ॥ E 
१ तत्किमेतन्‌ दा. पा. 
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भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥४५॥ झुषिरुवाचक्ः 
9६ ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे th 
॥४७॥ विषयश्च महाभाग याति चेवं. पृथक पथक्‌ 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे॥४८ 
केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यहष्टयः॥ज्गानिनोः 
मनुजाःसत्यं किंनु (तु) ते नहि केवलम्‌ eat 
य॒तो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपत्तिसृगांदयः॥।ज्ञानं च 


क्यों मूखेता से परिपूर्ण होगये हैं ॥४४॥ ऋषि ने कहा॥४६॥ 
सत्र जन्तुओं को विषय के समझने लायक ज्ञान है॥४७॥ हे महा- 
भाग ! इसी प्रकार से विषय भी अलग-अलग होता है ॥ कोई 
मनुष्य दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते ॥४८॥ 
ओर कोई मनुष्य रात्रि दिन में समान ही देखते. हैं । आदमी. 
सव विवेकी हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं, फिर मौ मनुष्य ही 
केवल ज्ञानी नहीं क्योंकि पशु-पक्षी और मग भी ज्ञानवान हैं 
‘Tes जो ज्ञानवान्‌ हैं वा-जो ज्ञान इन मग पक्षियों को है 
वही ज्ञान# म॑लुष्यों को भी है! और मनुष्यों को भी जो 
प्रधान शक्ति हेतु मूः हेतु भूते, सप्तद्वीप समुद्रो पयु परि व्याप्त Sale महा प्रपच 
मालालंकृत मेदिनीनथि, महाप्रधाने महाकेलासपवंतोद्यान वन विहा- 


रिणि, क्षेत्र नदी तीथे देवतायतनालंकृते | वसिष्ठ बामदेवादि महा 
मुनिगण वन्यमान चरणारविन्दे ॥ द्विचत्वारिंशद्वणे माहात्म्ये ॥ पर्याप्त 


वेदवेदाङ्गायनेकशाख्नाधारमूते | शब्द जह्ममयि । लिपि देवते । मातृका- l 


# आहार निद्राभय Haas सामान्य मेतत्पशुभिनराणां॥ ज्ञानं 


नराणामधिको विशेष ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना ॥ 
# ऋषति जानाति सवे मिति ऋषिः। ऋषीगत्नावितिधातोः ॥. 
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२३६ हुर्गाचेन्रतौ 


ळक ada mal a ५-२ ५-+ ९-+:७%-+१७-+४-६६-६ ९-२ ९०-७५%-+-%-+<-+%-+क-३ कक २ पारो 


तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्तिणाम ॥५०॥ मनु- 
ष्याणां च यत्तेषां तुस्यमन्यत्तथीभयोः ॥ ज्ञानेऽपि 
सति WAAR SITET ॥५१॥। कणमो- 
च्ताहृतान्मोहातीब्यमोनानपि TA मानुषा मनु: 


विवेक है सो इन दोंनों (सुग पक्षिया) को सी बराबर है॥५०॥ 
इस प्रकार विवेक होने पर भी कितना अन्तर हो जाता है, 
at देखिये, ये पत्र पक्षी भूख से दुःखी रहते हुए भी अपने 
बच्चों की चोंच में अन्न देकर किस तरह खुरा होते हैं ॥४१॥ हे 
मनुज व्याघ्र ! आदमी (लोग) अपने पुत्रों पर मतलव से उनका 
Sa mae Mm याय 
देवि चिर मां रक्ष रक्त ॥ भम शत्रून्हेंकारेणनाशय नाशय । भूत प्रेत 
पिशाचाबुचाटयोच्चाटय ॥ समस्त ग्रहान्‌ ages वशीकुरु ॥ ' 
मोह्य मोहय, स्तंभय स्तंभय मोद्य मोद्य, उन्मादयोन्मादय, 
विध्वंसय विध्वंसय, द्रावय द्रावय, श्रावय श्रावय, स्तोमय स्तोभय, 
सक्रामय संक्रासय, सकलारातीन्‌ मूर्दिध्न स्फोटय स्फोटय, समशत्रून्‌ 
शीघ्र मारय मारय, जाम्रत्स्वप्रसुपुप््यवस्थास्वस्मान्‌ राज चोराग्नि 
जलवात विषभूत शत्रु मृत्यु ज्वरादि नाना रोरोभ्यो नानाभिचारेभ्यो 
नानापवादेभ्यः परकम मन्त्र तन्त्र यन्त्रीषध्‌ शल्य शून्यज्ुद्रेभ्यः सम्यङ्‌ 
“मा रक्ष रक्ष ॥ ३० श्रो हवं क्ष्मों ममशत्रु सवे प्राणसंहारकारिणि हुंफट्‌ 
स्वाहा ।।इति रुद्र्यामलेतंत्रे चरिडकादलम्‌ ॥ 

है चण्डिका हृद्यम्‌ ॥ 

३» अस्य श्री चण्डिका हृदय स्तोत्र dae मार्कण्डेय ऋषिः 
ASIST छन्दः | भ्रीचरिडकादेवता gt बीजं हीं शक्तिः | ह, कील- 
कम्‌ श्रीचंण्डिका प्रीतयेजपे विनियोगः ॥ हाँ इत्यादिभिः षडङ्गम्‌ ॥ 

ध्यानम्‌ ॥ सबै मंगल alo ॥ 
अथातः सप्रच्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ । 
, TRET हृद्यं ae gets मानसः ॥ 
ऐ हीं ली हां हीं हं, । जय २ चामुण्डे, afte के त्रिदशामणि 
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HTT साभिलाषाः सुतान्परति॥५२॥ लोभालत्य- 
पकाराय नन्वेते किंनपश्यस्ति ॥ तथापि ममतावतें 
मोहगतें निपातिताः ॥ ५३ ॥ महामायाप्रभावेण 
संसारस्थिति कारिणः! ॥ तन्नात्रविस्मयः कार्यों 


पालन पोषण ॥५२॥ बदला लेने की इच्छा से करते हैं अर्थात्‌ 
जब हम वृद्धावस्था में प्रा होंगे तव यह हमारा भी इसी प्रकार 
से भरण पोषण करेंगे !) सो (मनुष्य) नहीं जानते॥५३॥ इस 
तरह बदला लेने की इच्छा न होने पर मी जगदस्वा के प्रसाद 
से अब आदमी मोह जाल तथा मोहान्ध कूप में गिरकर संसार 
को स्थिर रखने बाले हैं ॥ इस विपय में अचम्भा मानने की 


<. DNs te RE 
मुकुट कोटीर संघट्टित चरणारविन्दे, गायत्रि सावित्र सरस्वति, 

हाहिकृता भरणे, भैरव रूप धारिणि, wafer gota बढ्ने, घोरे, 
घोरानने, ज्वलश्वल ज्वाला सहस्र परिते; महाटद्दास बधिरी कृत 
दिगन्तरे, सर्वायुधपरिपूर्ण, कपालहस्ते, गजाजिनोत्तरीये, भूत वेताल 
gz परिवृते. प्रकम्पित चराचरे, मधुकेटम महिषासुर धून्रलोचन 
चण्ड ge रक्तबीज शुम्भनिशुम्मसदि दैत्य निष्क्रस्टके, कालरात्रि 
महामाये, शिवेनित्ये, इन्द्रासि aa निऋति वरुण, बायु, सोमेशान 
प्रधान शक्तिभूते. ब्रह्म विष्णु शिवस्तुत, त्रिभुदनाधाराधारे, चामे, ज्येष्ठे, 
वरदे, रौद्रि, अम्बिके, राह्मी, महिश्वरो, कौमारि, वेष्णवी, शंखिनी, 
वाराहीन्द्राणी, चाम्रुण्डा शिवदूती, महाकाली, मद्दालच्मी, महा 
सरस्वतीस्वरूपे नादमध्यस्थिते महोग्रविषोरग फणाफणि घटित मुकुट 
कटकादि रत्न महाञ्बालासय पाद वाहु कण्ठोत्तमांगे; मालाकुले, 
सहासहिषोपरिगन्धव विद्याघराराधिते, नवरत्ननिधि कोशे, तत्वस्वरूपे, 
बाक्पाणि पादपायूपस्थात्मिके, शब्दस्पर्शरूप रस गन्धादि स्वरूपे, 
त्वक्चक्तु श्रोत्र जिहाघाणमहाबुद्धिरिथते, ओं ऐ' कार हीं कार क्लां कार 
हस्ते, आंक्रों आग्नेयनयन पात्रे प्रवेशय २ द्रांशोषय २ द्रीं सुकुमारय २, 
किम मजा TT ae 


१ कारिणा पा० 
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RAS ` दुर्गांचनद्धती 


योगनिद्राजगत्यतेः ॥ ५४ ॥ महामाया हरेश्चेत- 
त्तया' संमोह्यते जगत्‌॥ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी 
भगवती हि सा ॥५५॥ बलादाकृष्य मोहाय महा- 
माया प्रयः्छति ॥ तया विसृज्यते विश्वं जगदेत- 
TURR ॥ ५६॥ सेंषा प्रसन्ना वरदा नृणाभवति 
Gra ॥ साविद्या परम मुक्त हेतुभूता सनातनी ॥ 
४७ ॥ संसारबन्धहेतुश्च सेव सवेश्वरेश्वरी॥५८॥ 


कोईबातनही [महामाया त्रिलोकीनाथ हरि की योगमाया है| ५ ४। 
बही इस संसार को मोह गेरे रहती है॥ बही भगवती महामाया 
ज्ञानियों का वित्त वलात्‌ खींचकर मोह में गिरा देती है॥५४॥ 
उत ही देवी ने इस चराचर जगत्‌ को सूजन (पैदा) किया है। ५६॥ 
वही प्रसन्न हो मनुष्य को बक्ति देने वाला वर देती है॥ वही 
शुक्ति और मोक्ष का परम कारण है, और बही सनातनी ब्रह्म 
ज्ञान स्वरूपा विद्या है vol वही संसार के बन्धन का ( अर्थात्‌ 
जन्म मरण का ) कारण है, और बही सर्वेश्वर की भी ईश्वरी 


“died प्रवेशय २। ब्ैलोक्यबर aN wae दिए तरैलोक्यवर वर्णिनि समस्त चित्त बशीकुरु २ 


HANAL शीघं मारय २ जाग्रत्स्वप्त सृघुप्त्यवस्थास्वस्सान्‌ राजचोरा 

fa जल वात विष भूत शत्रु मृत्यु ज्वरादि स्फोटकाढ्नानारोगेश्यो 

नानाभिचारेभ्यो नानापवादेभ्यः परकमंमन्त्रतन्त्रयन्त्रौषधशल्य शून्य 

रम्यः सम्यङमां रक्त २॥ ओं ऐ हां हीं ह.' हो हो = ont सी a 

रम al स्फः सम सवे कार्याणि साधय २ हुंफट स्वाहा ॥ 
२१ वारं जपेत्‌ ॥ 

राजद्वारे श्मशाने वा विवादे शत्रु संकटे | --- स्मशाने वा विवादे शत्रु संकटे । भूतारिम चोर मध्यस्ये 


a न 
१ श्‍चेघा पा २ त्रेलोक्य' सचराचरम्‌ पा? 
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१९ 0-७ TATTOO बी पने nh le) 


रांजोवाच ॥५६॥ भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति' 
यां भवाम्‌ ॥६०॥ AfA कथमुत्यन्ना सा 'कर्मास्या- 
श्च कि डिज॥ यत्स्वभावा! च सा देवी यत्स्वरूपा 
AZRIN ६१॥ तत्सवं श्रोतुमिच्छामि तत्तो aa- 
विदांवर ॥६२॥ ऋषिरुवाच wean नित्यैव ar 
जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ ६४॥ तथापि 
तत्समुपपत्तिबेहुधा श्रूयतां ममीदेवानां कार्य सिद्धय- 
थमाविभेवति सा यदा ॥६५॥ उसन्नेति तदा लोके 
सा नित्याप्यभिधीयते॥योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्ये 


है ॥४८॥ राजा बोला ॥५६॥ हे भगवन्‌ ! जिसको आप महा 
साया कह-कह कर सम्बोधन करते हैं वह देवी कौन है ॥६०॥ 
उसकी उत्पत्ति किस तरह है ? हे तपोधन ! वह क्या करती है ? 
उस महारानी का जिस प्रकार का स्वरूप तथा स्वभाब किससे 
पैदा हुई है ॥६१॥ हे बल्लज्ञानियों में उत्तम ! आपके द्वारा सब 
बातें सुनने की इच्छा रखता हूँ ॥६२॥ ऋषि ने कहा--॥६३॥ 
वह जगन्मूति जगदभ्या है ( न कभी जन्म ग्रहण करती है न 
मरती है ) वह सम्पूर्ण संसार अर्थात्‌ चराचर में व्याप्त है ॥६४॥ 
तो भी उसकी उत्पत्ति अनेक तरह से है, सो में कहता हँ ॥ 
देवताओं का काम सिद्ध करने फे लिए जब बह दर्शन 
aft कार्याणि साधय स्वाहा atear हृद्यं गुह्य त्रिसं्यंयः 
पठेन्नरः | सब कामप्रदं पु सांभुक्ति मुक्ति प्रयच्छति ॥ 
इति हृद्यम्‌ Il 
१ यत्प्रभावा Ato बा० 
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ve दुर्गाचेनखुत्तौ- 
काणंवीकृते॥ ६६॥आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्तेभग 
वाचप्रभुः।तदाइावसुरोधोरो विख्यातोमधकेटमो॥ 
॥६७॥विष्णुकर्णमलोद्क तो हन्तु अद्याणमुद्यतो॥ 
स नाभिकमले विष्णो; स्थितो ब्रह्माप्रजापति। ६८॥ 
दृष्ट वा तावसुरो चोग्रौ aT च ANAM aT 
योगनिद्रा तामेकाग्रहदयस्थितः ॥६६॥ विबोधना- 
थायहरेहरिनेत्ररुतांलयाम्‌ ॥ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं 
स्थितिसंहारकारिणीम॥७ ०॥निद्रां भगवतीं विष्णो- 
देती है ॥६५॥ तब ही उस नित्य रहने वाली को मनुष्य 
“उत्पन्न हुई!” कहते हैं ॥ कल्प के बाद जब सृष्टि ( संसार ) 
जल में मग्न हो ( डब ) जाती है ॥६६॥ तथा भगवान्‌ 
विष्णु शेष शय्या. पर योगनिद्रा में शयन करते हैं; इसके. 
बाद भगवान्‌ विष्णु के कान के सेल स पैदा हो मधु कैटम 
नास के ॥६७॥ दो विख्यात बड़े भयानक राक्षस श्री ब्रह्माजी 
को खाने के लिये तैयार होते हँ॥६८॥उस समय विष्णु भग- 
वान को नाभि कमल पर बेठे हुए संसार की रचना करने वाले 
ब्रह्माजी उन दोनों डरावने (मधु केटभ) राचसो को देख कर 
तथा भगत्रान्‌ विष्णु को सोता हुआ जानकर विष्णु भगवान्‌ 
को जगाने के लिए एकाग्र चित्त हो॥६६॥ TAY भगवान की 
आँख पर बैठी हुई योग निद्रा की स्तुति करत mag योग 
निद्रा संसार की ईश्वरी जगत्‌ माता, (संसार को पालन करने 
वाली) रक्षा करने वाली तथा सब संसार की नाश करने।७०॥ 
चाली भगवान्‌ विष्णु की निद्रा ( नींद ) स्वरूपा है ॥७१॥ 
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रतुलां तेजसः प्रभु; ॥७१॥ ब्रह्मोवाच ॥७२॥ल 
स्वाहा तं स्वधा AR वषट्कारः खरासिका॥७३॥ 

सुधा an नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता । 

अधृमात्रा स्थता! नित्या यानुच्चार्या विशेषतः॥७४॥ 
तमेव सालं सावित्री लं देविजननी परा॥तवयेतद्धो- 
यते विश्वं तवयृतत्सृज्यंते जगत ७५॥ त्वयेतत्याल्यते 
देवि त्वमत्स्यन्ते च सवंदा॥विसशे सृष्टिरूपा त्वं स्थि- 
तिरूपा च पालने॥७६॥तथा संहृतिरूपान्ते जग- 
TAIT बोले ॥७२॥ हे ब्रह्म स्वरूपे | अर्थात्‌ सब संसार में व्याप्त 
हो | तुम स्वाहा (देवताओं के पोषक aTa के मन्त्र) हो, तुम 
स्वधा (पितृश्वरों के पोषक श्राद्ध करने के मन्त्र ) हो, तुम ही 
वषट्कार स्वर ( इन्द्र को यज्ञ भाग पहुँचाने का मन्त्र ) हो 
॥\७३॥ ( हे नित्ये ! तुम सुधा (असत) स्वरूपा हो, अक्षर में 
३ मात्रा इस्त्र, दीर्घ, (प्लुत) आप ही हो ॥ जिस आधी मात्रा 
(व्यञ्जन) का उच्चारण विशेष रूप से नहीं होता है, वह आधी 
बात्रा स्वरूप आप ही हो॥७४॥।हे देवि ! आप ही संध्या, सावित्री 
स्वरूपा हो, भौर आप ही संसार को Far करने वाली संसार 
की माता हो॥आप ही को सब मनुष्य धारण करते हैं॥७४॥ 
और आप ही के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है तुम ही से 
पालन होता है, तथा आप ही के द्वारा सदा इस संसार का 
विनाश होता है ॥ संसार के पेदा करने के समय आप सृष्टि 


१ अघ मात्रात्मिका पा २ संध्या दा० To 
३ वेदजननी दा० पा० 
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| RR ढुर्गाचेनसती 
Tse जगन्मय॥महाविद्या महामाया महामेधा 
मह्ास्म्रुति॥॥७७॥महामोहा चः भवती महादेवी 
महासुरी॥प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुण त्रय विभाविनी 
॥७८॥ कालरात्रिमहारात्रिमोहरात्रिश्न दारुणा ॥ ` 
खं श्रीस्वमीधरी लं diet बुडिबोंधलक्षणा ॥ 
॥७६॥ ला पुष्टिस्तथातुष्टिस्ं शान्तिः चषान्तिरेव 
च॥ खङ्गिनी शूलिनी धोरा गदिनी चक्रिणी तथा 
soil शंखिनी चापिनी बाण भुशुण्डीपरिघायुधा॥ 
स्वरूप है॥संसार को पासन करने में स्थिति स्वरूप हो ॥७६॥ 
हे जगन्मये ! इस ससार के विनाश-काल में आप ही संहार 
रूप हो! हे देवि ! आप महाविद्या, महामेधा, महामाया, महा- 
स्मृति, ॥ ७७ ॥ महामोह, . महादेवि तथा महेश्वरी ( हिरण्य 
कश्यपादिकों में शक्ति रूपा हो ) ॥ हे दुर्गे ! तुम सम्पूर्ण 
चराचर ( स्थावर जंगम ) के तीन गुण ( RET, रज, तम ) की 
अति स्वरूप हो ॥७८॥तुम काल रात्रि (भयंकर यमस्वरूष्‌) 
महारात्रि (तमोगुण प्रधान प्रलय स्वरूप (दारुण) मोहरात्रि 
(संसार को मोहित करने बाली) स्वरूप हो ॥ हे. माये ! तुभ 
श्री हो, तुम इश्वरी हो, बुद्धि मंत्ररूप दिव्यज्ञान के लक्ष्य हो 
_॥७६॥ दुम लजा, पुष्टि, तुष्टि हो, आप ही शान्ति और 
क्षान्ति हो आप ही खड्गिनी, शूलिनी, घोरा, गदिनी, चक्रिसी 
॥८०॥शुंखिनी, चापिनी हो वाण, परिघ और भुशुण्डी भी 
तुम्हारे आयुध हैं॥हे देवि तुम सौम्या सौम्यतरा हो। ।और क्या: 
१ भगवती पा० २ Head To 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


अथम अध्याय: 
DSRS PPE + oe | 


सौम्यासोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्ततिसुन्दरी| । ८१ | 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी॥यच किबितव- 
Reg दासि सके ॥ ८२ ॥ तस्यसर्वस्य 
या शक्कि; सा ल किं स्तूयसे तदा ॥ यया त्वया 
SARET जगतात्य (ता) त्ति यो जगत्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
विष्णु; शरीरप्रहणमहमीशान एवच॥८४॥ कारिः 
iat यतोऽतस्तवं कःस्लोतु शक्किमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
-ता लामत्य प्रभाव स्वेरुदारेदेंवि संस्तुता ॥८५॥ _ 
तमाम संसार के सब पदार्थो में तुम अत्यन्त सुन्दरी होट १॥ 
हे देवि ! तुम श्रेष्ठा हो, श्रेष्ठों में Seat हो औरं भ्रेष्ठतरो रे 
भी सम्पूणं की इश्वरी हो ॥ हे अखिलात्मके ! ( हे संसार की 
आत्मरूप ) जो इछ भी जिस प्रकार के सदू बा असत्‌ पदार्थ 
| ॥८२॥ उन सब में जो शक्ति है, वह स्वरूप आप ही हो ॥ 
मैं आपकी क्‍या किस प्रकार की स्तुति करू ? निसने संसार 
की रचना करी है और जो संसार का पालन व संहार करता है 
_ ॥८३॥ उस भगवाच विष्णु को आपमे निद्रावश कर लिया है, 
"तब और कौन व्यक्ति आप की स्तुति कर सकता है ॥ जब 
आपन विष्णु भगवान ईशान (महादेव) तथा मुझ (fat) से 
रारीर ऋण करा लिया है॥:५॥फिर कौन मनुष्य व देवता 
e as करने की ताकत कर सकता. है सो हे देवि! 
पर तरह अपने उदार स्वभाव का वर्णन सुन प्रसन्न हो इन दुष्ट 
HUW ag ett Sea नाम के राचसो को मोहित कर ॥ 
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मोह्यैती! दुराधर्षावसुरी मधुकेटभमौ ॥ प्रबोधं च 
जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥८६॥ बोधश्चर 
क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो॥८७॥क्रषिरुवाच।॥ 
soled स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेधसा॥८६॥ 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुः मधुकेटमो ॥ नेत्रास्य 
नासिकाबाहुहदयेम्यस्तथोरसः ॥ ६० ॥ निशम्य 
दर्शने तस्थो बरह्मणोऽव्यक्कजन्मनः ॥ TIT च 
जगन्नाथस्तया GA जनांदैनः।।8१।एका णषेऽहि- 
शयनात्ततः स ददृशे च तो ॥मधुकेटभो दुरात्मा- 
नावतिवीर्यपराक्रमौ ॥ ६२॥ क्रोधरक ATTY 


जगत्स्वामी बिष्णु को जगाओ। ८६॥तथा इन दोनों राचसों के 
संहार के लिये मगवान्‌ अच्युत को जल्दी से जगाओ ॥८७॥ 
ऋषि ने कहा--॥८८॥ उन दोनों मधु और केटभ Weal को 
नाश कराने फे विचार स विष्णु भगवान्‌ को जगाने को इच्छा 
रखने वाले ब्रह्माजी जब इस प्रकार उस तमोगुणी निद्रारूप देवी 
की स्तुति कर चुके ॥८६)॥ तब अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के सामने 
भगवान विष्णु के मु ह, आँख, नाक, बाहू, मन तथा हृदय से 
निकल कर योगमाया भगवती देवी ने खड़े हो ब्रह्मा को दर्शन 
दिया॥६०॥तदनन्तर योग निद्रा से Get पर भगवान विष्णु 
ने एकार्णवस्थित (केवल जलका समुद्र) शेषजी की शय्या से उठ 
कर अवलोकन किया ॥&१॥ और वही दोनों दुरात्मा अत्यन्त 
बीर्य पराक्रमशाली मधुःकेटम क्रोध से लाल नेत्र करके ब्रह्मा को _ 
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AG जनितोग्रमों॥ समुत्याय ततस्ताभ्यां युयुधे 
भगवान्‌ Rue पन्नव्षसहसाणि बाहुप्रहरणो 
विभुः ॥ तावप्यतिबलान्मत्तो महामायाविमोहितौ 
॥६४॥ उक्कवन्तों वरोऽस्मतौ त्रियतामिति केश- 
व्‌ ॥६५॥ भगवानुवाच ॥ ६६॥ भवेतामद्य मे 
JA मम वध्यावुभावपि॥६७॥ किमन्येन वरेणात्र 
एतावद्धि JÄ मम ॥६८॥ ऋषिरुवाच ॥ ६६ ॥ 
व्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्कमलेक्तणः ॥ 
आवां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्लुता।१०१॥ 
मारने के लिए तयार हैं॥६२।तदनन्तर भगवान विष्णु ने उठ 
कर उन दोनों फे साथ ५ हजार वर्ष तक मन्नयुद्ध (कुश्ती) किया 
॥ 8३।। जब वे दोनों बल वाले उन्मत्त रास उस जगदम्बा की 
कपा से मोहित होकर कहने लगे॥&४॥ हे केशव ! “तुम हम 
दोनों से वर माँगो॥६ ५॥”भगवान न बोले-1|६ ६॥ यदि तुम दोनों 
सुर से खुश हुए हो, तो तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ॥&७॥मैं 
यही चाहता हूँ ! इस जगह और वर से क्या लाभ ॥&८॥ 
ऋषि ने कहा--1६६॥जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार दोनों 
को ठग लिया ॥१००॥तत्र उन दोनों राक्षसों ने सम्पूर्ण जगत 
को पानी से डूबा देखकर भगवान पुण्डरीकाच से कहां। इंम दोनों 
को उस स्थान में मारो जहाँ पानी से.पृथ्वी डबी नहो, हम 
_दोनों तुम से प्रसन्न हैं॥ १० १॥ ऋषि ने फिर कहा-१०२॥ 
१ Hd पा० 
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ऋषिम्वाच ॥१०२॥ तथे | क्त्वा भगवता शंख- 
चक्रगदागृता ॥ कृत्वा चक्रेण. वेच्छिन्ने जघने 
शिरसो तयोः ॥१०३॥ एवमेषा समुप्पन्ना ब्रह्मणा 
संस्तुता स्वयम्‌ ॥ प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु 
वदामि ते T उं ॥ १०४ ॥ इति श्री मार्कण्डेय 
पुराण सावर्णिके मन्बन्तरे देवीमाहा'्ये मधुकेटेभ- 
वधः प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ उवाच १४ अध २४ 
लोक ६६ ॥ एवं १०४ Il 
इति शाब्दो ggi बधः ga विनाशकः ॥ ` अध्यायो हरते 
__________ प्राणान्साकरडेयादिकं देतात _ 

भगवान ने कहा “ऐसा ही होगा”'इतना कह कर शङ्कु, चक्र, 
गदाधारी भगवान ने उन दोनों राक्षसों के शिर अपनी जाँघ पर 
रखकर चक्र से काट दिये।।१०३॥यह महांमाया जगदम्बा इसी 
प्रकार से Gat हुई थी।और स्वयं ब्रह्माजी ने उसकी स्तुति करी 
थीं आगे श्री देवीजी का वृत्तान्त तुमसे कहता हूँ सों सुनों ॥ 


अष्पुकेटभ वध की कथा समाप्त हुई ॥ 


अध्याय के अन्त में इति बोलने से लक्ष्मी का नाश होता है बधः 
बोलने से कुल का नाश होता है अध्याय बोलने से अपने प्राण नाश 
होते. हैं. इसलिए अध्याय के बाद आचमनी में जल लेकर 3 
FATT माकण्डेय पुराणे सावर्णि के मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये सत्याः 
सन्तु (यजमानस्थकाम:) जगदम्बापंणमस्तु॥ऐसो बोलकर जल छोड्ना॥ 
तान्त्रिक आहुति, ॐ साङ्गायै सायुधायै सशक्तिकाये सपरिवारायै 
सवाहनाय ए बीजाधिष्ठाञ्यैमहाकालिकायै महाहुर्ति समर्पयामि नमः| 
इतना कह कर आहुति छोड़ना सामान नीचे लिखा हुआ है । 
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वैदिक आहुति अध्याय की 

एक उलटे सावत WHI शाकल्य घी मं भिगोकर १ 
कमल गट्टा १ सुपारी २ लॉग; २ छोटी इलायची गूगल 
शहद यह सब चीज स्रचीं म॑ रख कर खड़े होकर मन्त्र 
बोलना ॥ ॐ प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥ 
अम्बेऽअस्बिकेस्चालिके नमानयति कश्चन || ससस्त्यश्चकः 
gais का कां पीलवासिनी%स्वाहा ॥२२।२३॥ बाद में स्रवे 
से ५ वार थीं छोड़ते हुए इस मन्त्र कों बोलना ॥ 

V घृत घृतपावानः पित्रतव्वसां वसा पावामः॥। Naata- 
रिक्षस्यहबिरसिस्वाहा । दिशः प्रदिशडय्रादिशोव्विदिशञ्ञदिशों 
दिग्म्यः स्त्राहा || यजु० Ho Bo 128 मंत्र ॥ 


, ॥ अथ दवितीय अध्यायः ॥ 

३० मध्यमचरित्रस्य विष्णु षिः महालच्मीदेंवता 
उष्णिकडन्द: शाकम्भरी शक्ति; दुगांबीजं वायुस्तत्त्व 
यजुर्वेदमूतिः आत्मनोभीष्ट फल प्राप्ति हेतवे धर्म्माथ 


काम मोक्षार्थे पाठे (इवने) विनियोगः ॥२॥ 
मध्यम. चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णि 

गछन्द, शाकम्मरीशक्ति, दुर्गावीज, वायुतत्व तथा यजुर्वेद के 

समान पूर्ति है और महालक्ष्मी के प्रीत्यर्थ विनियोग है इतना 


कह कर जल छोड़ना | 
विनियोग बोलकर जल छोड़ना ध्यान का अथ नीचे देखना | 


महालद्मी ध्यानम्‌ ॥ 
ॐ भक्षलकपरशु गदेशुकुलिशं पद्म धनुष्कुरिडकां 
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दण्डं शक्षिमसिञ्चचर्मजलजं घण्टां सुशभाजनश ॥ 
शूलं पाश सुदशने च दधती हस्ते; प्रवालप्रभां सेवे 
सैरिभमर्दिनीमिह महालक्मी सुरोजोद्भवास्‌ ॥२॥ 
ॐ हौं ऋषिरुवाच॥ १॥ देवासुरमभू द पूणमब्द- 
शतं पुरा। ।महिषेञ्सुराएामधिपे द्वेवानां च पुरूदरे॥ 
॥२॥ तत्रासुरेमहवीयदेव्सन्यं पराजितम्‌।जिला 
॥ ध्याने का अर्थ | 
CHIT की माला, BAT, गदा, वाण, वज, कमल, धनुष, 
कमंडलु, दंड, शक्ति, तरवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, 
त्रिशूल, फांसी और सुदर्शन चक्र, इनको १८ हाथों में लिप 
हुए थू गे के समान शरीर की कान्तिवाली जो सब देवता ग्रों 
के तेज से उत्पन्न है ऐसी महालचमी का ध्यान करता हुँ ॥ 
अक्षमाला, परशु, गदा, वाण, TA, पञ्च, धनुः, कुणिडका, 
दण्ड, शक्ति, असि, चर्म, जलज, घण्टा, सुराभाजन, शूल, 
पाश, चक्र Yo १५१-१५४ में लिखी मुद्रा दिखाना व ध्यान 
करना ॥ 
ऋषि चोले-- १॥पूर्व समय में देवताओं के राजा इन्द्र 
और राक्षसों के मालिक महिषासुर के साथ देवासुर संग्राम पूर्ण 


१०० वर्ष तक अत्यन्त भयंकर हुआ था ॥२।इस युद्ध में महा 


महिषासुर, शिव के अंश से महिषी में जम्भ नामक असुर से 
पदा हुआ और कई सहस्र वर्ष तप करने के अनन्तर रुद्र (महेश्वर) 
द्वारा मनुष्य मात्र से अवध्य वर लेकर इन्द्रासन का राजा हुआ था 
इसकी विशेष कथा देवी भागवत, कालिकापुराण, MERI पुराण 


तथा और भी कई तन्त्र ग्रन्थों में देखने से मालूम होगी यहाँ - विस्तार 


भय से नहीं लिखी है। ' 3 
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च सकलान्देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ॥३॥ ततः 
पराजिता देवाः पद्ययो निंप्रजापतिम्‌॥ पुरस्क्रव्य गता- 
स्तत्र यत्रेशगरुडध्वजो॥४॥। यथावृत्तः तयोस्तद्वन्म- 
हिषासुरचेष्टितम्‌॥ त्रिदशा; कथयामा सु्देवाभिभववि- 
RAU सूयेनद्र।्न्यनिलेन्दूनांयमस्यवरुणस्यच । 
अन्येषां चाथिकारान्सः स्वयमेवाधितिष्ठति॥ ६॥ 
anasa: सर्वे तेन देवगणा मुवि॥ विचरन्ति 
यथा मत्यां महिषेण दुरात्मना ॥७॥ Tas: कथितं 
सर्वममरारिविचेष्टितम्‌॥ शरणं व: प्रपन्नाः स्मो बध- 
` वीर्यवान असुरों ने देवगणो को जीत तथा सब पल्टनों an) (सेना) 
को हरा कर स्वयं महिषासुर इन्द्र के सिंहासन पर बैठा ॥३॥ 
और सत्र देवता पराजित हो पद्मयोनि ब्रह्माजी को साथ में लेकर 
वहाँ गये जिस जगह महादेव और विष्णु भगवान्‌ विराजमान 
थे ॥४॥ महिषासुर के द्वारा जिस प्रकार देवतागण लड़ाई में 
हारने तथा स्वर्ग से निकाले जाने का सब हाल शिव और विष्णु 
अगवान दोनों को कह सुनाया॥। (इन्द्रा द्रि देवतागण कहने लगे) 
nu उस महिषासुर ने at, इन्द्र, अग्नि, पवन, चन्द्रमा, 
यम, वरुण तथा अन्य सब देवताओं के अधिकारों को छीन लिया 
और आप ही राज करने लगा है ॥६॥ उस दुरात्मा महिषासुर के 
दारा स्वर्ग से निकाले हुए सब देवतागण अनाथ मनुष्यों की 
तरह पृथ्वी पर घूमते हैं ॥७॥ उस दुरात्मा महिषासुर का संपूर्ण 
चल आपको सुनाया, हम सब देवतागण आपकी शरण हैं ॥ 
अब उस महिषासुंर को मारने का विचार आप करें ॥८॥ इस 
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स्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ व इत्यं निशम्य देवाना 
वचांसि मधुसूदन; ॥ चकार कोपं शम्भुश्च भ्रूकुटी 
कुटिलाननो well ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो 
वदनात्ततः ॥ निश्चक्राम महतेजो FAC: शाङ्करस्य 
Ale ०॥अन्येषां चेव देवानांशका दीनां शरीरतः ॥। 
निर्गतं सुमहत्तेजस्तश्चेक्यं समगच्छत॥१ १॥ अती 
व तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पतसादरशुस्ते सुरा 
स्त ज्वालाव्याप्तदिगन्तरस्‌ अतुल तत्र 
तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम॥एकरस्थं तदभून्नारी व्याप्त 
लोकत्रयं त्रिषा ॥ १३ ॥ यदभच्छाम्मवंतेजस्तेना- 
जायत तन्युखमी।याम्येनचाभवन्केशा बाहवो विष्णु 


प्रकार इन्द्रादि देवगण की ये सब बातें सुनने से विष्णु ओर 
महादेवजी को क्रोध हुआ जिससे उन दोनों के मुख ओर wile 
टेढ़े इए । 8॥ तिस के बाद अत्यन्त क्रोधित बरह्मा, विष्णु और 
महांदेव के शरीरों से महातेज (वीर्य) निकला ॥१०॥ और सब 
इंद्रादि देवताओं के देह से भी तेज निकला तथा सब तेज मिल कर 
एक हुआ ॥११॥ तब इन्द्रादि देवगण ने देखा कि पढ सम्पूर्ण 
तेज राशि (हेर) ज्वाला-(ज्योति) के समान सब्र दिशाओं में व्याप्त 
हो जलते हुए पहाड़ की तरह दृष्टिगोचर हुआ ॥१२॥ सम्पूर्ण 
देवताओं के शरीर से प्रकट होकर तीनों लोक में व्याप्त हुई ज्योति 
स्वरूपा वह राशि एक स्री के रूप में परिशित होने लगी 
॥ १३॥ Tey ( महादेव ) के (अंश ) से उस खी age 
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तेजसा ॥ १४॥ सोम्येन स्तनयोयु ग्म॑ मध्यंचेन्द्रेण 
चाभवत्‌ ॥ वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा 
सुवः १५॥ बह्मणस्तेजसा पादौ तदडगुल्यो5क 
तेजसा ॥ वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च 
- नासिका ॥१६॥ तस्यास्तु दन्ताः सम्मताः प्राजा- 
पत्येन तेजसा।नयनत्रितग्ं यज्ञे तथा पावकतेजसा 
॥१७॥ मू वो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्यच॥ 
BYU चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा॥१८्॥ततः 
समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्‌ ॥ तां विलोक्य 
मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः? ।।१६॥ शूलं शूला- 
बना, यमराज के अंश से बाल तथा विष्णु के तेज से बाहु 
॥१४॥ चन्द्रमा के अंश से दोनों स्तन तथा इन्द्र के तेज से 
कमर का मध्य-भाग वरुण के तेज से जाँघ तथा He, पृथ्वी 
के तेज से नितम्ब बने ॥१४॥ ब्रह्मा के अंश -से पैर) रय के 
तेज से पैर की उंगलियाँ, वसु के तेज से हाथ की उंगलियाँ, और 
कुवेर के अंश से नासिका, ॥१६॥ उसके दाँत प्रजापति के अंश 
से, यज्ञ और अभ्नि के अंश से तीनों नेत्र बने ॥ १७॥ सन्धि के 
अंश से दोनों मोह, वायु के तेज से दोनों कान बने, तथा सम्पूर्ण 
देवताओं के तेज से ही ये कल्याणकारिणी देवी की उत्पत्ति 
हुई, ॥ १८॥ तब सब देव गण के तेज ( अंश ) राशि से प्रगट 
महामाया को देख महिषासुर से सताये हुए सव देव गण प्रसन्न 


१ ततो देवाददुस्तस्यै स्वानिस्वान्या युयुघानि ' चः | 
ऊचुजय जयेत्युच्चैज यन्तीं ते जयैषिणः ॥ इति शा० ॥ 
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डिनिष्कृष्य ददो तस्ये पिनाकथक ॥चक्र च दत्तवाच- 
कृष्ण; समु्ाय(व्य)स्दचक्रतः॥२०॥शङ्क च वरुणः 
शक्ति ददो तस्ये हुताशनः ॥। मारुतो दत्तवांश्चापं 
TTT TATA ॥२१॥वज्जभिन्द्रः TATA) 
कुलिशादमराधिपः ॥ ददौ तस्येसहसाचो घण्टा- 
मैरावतादुगजात्‌ ॥२२॥ कालदण्डाद्यमो दशडं 
पाशंचाम्बुपतिदंदो ॥। प्रजापतिश्चाचमालां ददो बद्या 
कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ 
दिवाकरः ॥ कालश्च दत्तवान्‌ खड्ग तस्येचर्म च 
निर्मलम्‌ ॥२४॥। RAATI हारमजरे च तथा- 


हुए ॥१६॥ पिनाक ( धनुष ) ani महादेव ने अपने शूल 


( त्रिशूल ) से निकालकर शूल ( त्रिशूल ) भगवती को दिया 
॥२०॥ वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष 
और वाण भरे ge दो तरकश ( तूझीर ) दिये ॥ २१॥ अमराधिप 
Was इन्द्र ने अपने वज्र से पेदा ऋर बंज आयुध भगवती 
को दिया तथा ऐरावत हाथी से घंटा भी दिया ॥२२॥ यम- 
राज ने अपने कालदण्ड से पेदा करके १ दण्ड (डंडा) दिया, 
. अम्बुपति वरुण ने पाश ( नाधपाश ) दी, दक्ष प्रजापति ने 
अक्षमाला ओर ब्रह्मा ने कमण्डलु (ठोंबी) दिया 11231 दिवा- 
कर दुर्य भुगवांन ने अपनी सम्पूर्ण किरणों में से तेज (प्रकाश) 


_निक्कालकर भगवती देवी गी के रोम-रोम में स्थापित कर दिया, 


२ बाणपूर्णों पा० 
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rat ॥ चूड़ामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि 
च ॥२५॥ AIA तथा शुभ्र*केयूरान्सर्वबाहुषु ॥ 
TI विमलौ तद्॒दूग्रवेयकमनुत्तमम ॥२६॥ Hg - 
लीयकरतानि समस्ता स्वंगुलीपु च ॥ विश्वकर्मा 
ददो तस्ये परशु aay ॥२७॥ SAA- 
नेकरूपाणि TINA च दंशनम्‌ ॥ अम्लानपङ्क- 
. जां माला शिरस्युरसि चापराय्‌॥२८॥। अददजल- 
धिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनस्‌।। हिमवान्वाहनं सिंह 
रत्नानि विविधानि च ॥२६॥ ददावशून्यं सुरया 
काल ने निर्मल खन्न ओर चर्म ( ढाल ) दान किया ॥२४॥ 
क्षीरोद (aga) ने अमलहार जो कभी Fata हो तथा दो 
qa जो कभी फटे adi, $न्दर चूडामणि, दो दिव्य कुण्डल 
( कानों के बाले ) और कठकानि (इंसली) दी । सब बाहुओं 
के केयूर (बाजू) विमल नूपुर, गरदन में पहन? वाला आाभू- 
बश्‌ ॥२६॥ तथा उंगलियों के गहने (अंगूठी) रत्न जटित दिये ॥ 
विश्वकर्मा ने अत्यन्त मनोहर परशु ( फरसा ) दिया ॥२७॥ 
आर अनेक प्रकार के Te तथा अभेद्य कवच दिये, जलनिधि 
( समुद्र ) ने शिर तथा हृदय . में पहरने के लिये जो कमी भी 
सैली न हो कमल के पुष्पों की माला दी तथा ॥२८॥ कमल 
पुष्प दिया ॥ हिमालय ( पर्वत राज ) ने भगवती की सवारी 
के लिये सिंह और रत्न दिये ॥२६॥ धनाधिप (F) ने 
मधु से भरा पानापत्र (कटोरा व प्याला) दिया, जो सब पृथ्वी. 


# दिव्यम्‌ पा० | 
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२५४ दुर्गाचेनस्रूतौ 


पानपात्रं धनाधिपः u शेषश्च सर्वनागेशो महामणि- 
विभूषितस्‌॥३०॥ नागहारं ददो तस्ये धत्ते यः पृथि- 
वीमिमाम्‌ ॥ अन्येखुपे RSH भूषणेरायुधेस्तथा ॥ 
॥३ १॥संमानिता ननादोचे : साट्टहासं ew हुः॥ 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभ SN अमा- 
यतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌॥ SOY: सकला 
लोकाः सझुद्राश्च चकम्पिरे ॥३३॥। चचाल वसुधा 
चेलुः सकलाश्रमहीधराः ॥ जयेति देवाश्च मुदा 
तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥३४॥ ggg नयश्चेनां 
भक्षिनग्रातममूतंयः॥। इष्ट्वा समस्तं ज्रं त्रेलोक्य- 


को अपने माथे पर धारण करे हुए हैं वही सर्वनामेश शेषजी 
ने भगवती को बड़ी-बड़ी महा मणियों से सुसज्जित नागहार 
दिया ॥२०॥ तथा अन्य सब देवताओं ने भी आभूषण और 
आयुध ( हथियार ) दिये ॥३१॥ तब देवीजी देवताओं a 
सम्मानित हो बार-बार उच्च-स्वर से अइहास के साथ गर्जना 
करने लगीं उस भगवती के घोर नाद खे समस्त आकाश मंडल 
गुञ्जायमान हो गया ॥३२।॥ और ९$ बड़ी प्रतिध्वनि (लोट- 
कर आवाज) हुई ॥ सब लोग चोक गये और समुद्र काँप गया 
॥३३॥ पृथ्वी चलायमान हुई तथा सब पर्वत हिलने लगे तब 
सब देवता गण प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी को देख कर 
TAN जय हो-जय हो ॥३४॥ और मुनिगण भक्ति से 
नम्न हो भगवती की स्तुति करने लगे, इस प्रकार - सम्पूर्ण 
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Ria अध्याय २५५ 
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ममराय: ॥३५॥सन्नद्वाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरु- 
दायुधा; ॥ आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषा- 
सुर; NAU अभ्यधावत तं शब्दमशेषेरसुेच तः 
सददश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयांतिषा ॥३७।। 
पादाकान्त्या नतभुवं किरोटोञिखिताम्बराम्‌ ॥ 
क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानि; स्वनेन ताम्‌॥३८॥ 
दिशो भुजसहस ण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ॥ 
दतः HAG युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥३६॥ 
Vala बहुधायुक्ेरादीपितदिगन्तरम्‌।। महिषासुर- 
_सैनानीश्चिबुराख्यो महासुरः ॥४०॥ युयुधे 
संसार को भयभीत देखकर राघसगश ॥३४॥ अपनी सब 
प्रकार को सेना ( पलटने ) तयार कर कवायद कराने लगे, | 
आय क्या होरहा है-क्रोध से इस प्रकार कहकर ।।३६॥ 
महिषासुर सब राक्षसों के वीच में स्थित्रि हो उस ( देवीजी ) 
के शब्द को अबुसंघान ( cea ) के लिये चला, तब ga 
( महिषासुर ) ने देखा ॥३७॥ कि देवी पेर के बोझ से पृथ्वी 
को नीचे रसातल में दवा रही है, माधे के मुकुट से आकाश 
को उठाये देती है भनुष की अत्यंचा की ध्वनि से पाताल तक 
कंपायसान करती है ॥३८॥ अपनी aa युजाओं से भगवदी 
सब दिशाओं को रोक रही है, अब श्री देवीजी के साथ सुरद्विष 
राक्षसों का युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥३६॥ उस समय लड़ाई में 
छूटे हुए अनेक तरह के दिव्य अन्न शखों से दिशा विदिशा 
alana हो गईं, और महिषाधुर का सेनापति Rae नाम 
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२५६ gaat 
चामरश्वान्येश्वतुरड़बलान्वितः ॥ रयानामयुतः 
षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः ॥४१॥ अयुध्यतायुतानाँ 
च सहस्रेण महाहनुः ॥ पञ्चाशद्भिश्व नियुतेरसि- 
लोमा महासुरः।४२।। अंयुतानां Was पड्मिर्वा 
ष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहरोपेरनेके; परिवा- 
रितः ४३॥ वतो WA कोट्या च थु तस्मिन्म- 
युध्यत ॥ मिडालाख्योऽयुतावां* व पञ्चाशदुभिरथा- 
युते; US युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः॥ 
बाला TST राक्षस लड़ने लंगा ॥४०॥ . चतुरङ्गिणी ( हाथो 
घोड़े रथ,पेदल ) पलटन लेकर चामर नाम राक्षस ,भर बहुत 
से राचसों को साथ में लेकर लड़ने लगा, साठ हजार रथ की 
सेना लेकर उदग्र नाम का. राक्षस लड़ने लगा ॥४१॥ अयुत 
(दस हजार) एक हजार वार इकई करके एक करोड़ रथों से घिर 
कर महाहनु नाम का राक्षस युद्ध में लड़ने लगा | असिल्लोमा | 
(तलवार की नोंक के सामन रोम बाला) नामक UTA ने पाँच- 
सौ अयुत (५० लाख) रथ की पलटन के बीच में स्थिति होकर 
लड़ाई में लड़ा ॥४२॥ बाष्कल नामक राज्ञस ने छ; सौं अयुत 
(२५ लाख) रथ की सेना लेकर भगवती से यद प्रारम्भ किया, और 
बिना गिनती हजारों हाथी, थोड़ों के समूह के बीच में ॥४३॥ 
परिवारित नामक राचस करोड़ रथ की सेना लेकर लड़ा, बिड़ा- 
लाच (EM) राक्षस पाँचसौ अयुत(५० लाख) पैदल पलटन तथा 
` रथ की पुलटन से सजकर लड़ने लगा ॥४४॥ और बहुत से 
# महादैत्यः पा? | 
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द्वितीय अध्याय २५७ 
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अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेव ता; ।४५॥ 
युयुधु; संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा:॥ कोरिकोरि- 
सहल g रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ हयानां च 
वृतो यद्ध तत्राभन्महिषासुर:!| तोमरेगिन्दिपालेशच 
शक्तिभिसु सलेश्तथा ॥४७॥ Ty: संगै देव्या 

डग; परशुपट्टिशे; ॥ केनिच चिक्षिपुः शक्की 


राहत अयुत सेना, रथ, हाथी और घोड़े साथ में लेकर लड़ाई में 
लड़ने लगे ॥४५॥ देदीजी के साथ में करोड़ २ इजार रथ, . 
हाथी तथा इतने ही ॥४६॥ घोड़ों के साथ महिषासुर संग्राम 
भूमि में आया तब राच्सगण तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मुसल 
॥४७॥ Vy पडिश आदि हथियारों द्वारा देवी से संग्राम करने 

।, कोई राक्षस देवीजी के ऊपर शक्ति Gad थे कोई apr 
[फन्दा] Gad ॥४८॥ और gat देवी को खन्न की चोट से 


श्री सूयंनारायण नमः 
नेत्रोपनिषद्‌ 

फी गणेशाय नमः ॥ अथातश्राक्षुष्मतीवियां पठित सिद्धां चछु 
रोगहरां व्याख्यास्यामः ॥ ययाचक्षुरोगाःसबतोनश्यंति चक्षुषी ढीपिम 
बति तस्याह sight विद्यायाः ` अहिबु ध्न्य क्रषियायत्री छंदः श्रीसूर्यो 
देवता चल्षुरोग निवृत्तयेजपे विनियोग: silage ० चन्ञषतेजः स्थिरो- 
भव मायाहि रे त्वरितं AACA शासय ९ ममजातरूपं तंजोदशय २ 
यथाह सन्धोनस्याम्‌ तथा कल्याणं कुरू २ यानि २ सम पूवजन्मोपाजि 
तानि ag: प्रतिरोधक दुष्कृतानि तानि २ सर्वाणि निमूलय 2 sit 
नमश्चल्ुष्ते जोदात्रे द्व्यभास्कराय ॥ श्रोंनस: करुणा करायामृताय 
siian: श्री सूर्य्याय ओं नमो भगवतेसूर्यायाक्षितेज से नमः ओं खेच. 
राय बमः Saga नमः ओंतपसे नमः रजसे नमः असतो सां सदूगभय 
तमसोमां ज्योतिगेमय Ta उष्णोभगवान्‌ शुचिरूपः हंसो 
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२५८ ढुगाँचनसृतौ 


FP OTN ES कका कक 


केचित्यांशांस्तथापरे ॥ ४८॥ देवीं खड़गप्रहारेस्तु 
ते तां हन्तुं प्रचक्रमु:॥सापि देवी ततस्तानि NEN- 
णयंस्राणि चणिडका ॥ ४६ ॥ लीलयेव प्रचिच्छेद- 
निजशख्नाख्रवर्षिणी ॥ अनायस्तानना देवी स्तूय 
मानासुरषिमिः ॥५०॥ मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्य- 
मारने के लिये धूम रहे थे तब चण्डिका देवी ने रात्तसों के 
द्वारा चलाये गये विविध भाँति के अख Tat को ॥ ४६ ॥ 
अनायास साधारण रण क्रीडा से ही अपने Tare से काट, 
गेरा, तब देवता और ऋषियों से स्तुति की गई देवी ॥५०। 
प्रसन्न मुखी ईश्वरी देवी राक्षतों के शरीर पर अस्न-शख्र की 


भगवान्‌ शुचिरप्रतिरुपः यइमांचाजनुष्मतीं विदांन्राह्मशो नित्यमधीते न 
तस्याक्षिरीगोभचति न तस्य कुलेन्धो भवति अष्टौत्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा 
विद्यासिद्धिमवति ओं विश्वरूपं घृणितँ जात age हिरएमथं पुरुषं 
ज्योतिरूपं तं सहस्नरश्मि शतधा बर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येषः 
सूयः ओं नमो भगवते आदित्याय अहोवा हिन्यहोबाहिनी I 
इति श्री अथवण वेदोक्त नेत्रोपनिषत्पूणम्‌ ॥ 
श्रीगणेशायनमः॥ कैलास शिखरासीन शंकर वरदं शिवं ॥ देवी 
पप्रच्छ सवज्ञ देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥१॥1देव्युवाच |। भगबन्देब देवेश 
देवनां मोक्षद प्रभो ॥ मन्न, RA महाभाग गोप्यं यद्यपि च प्रभो २॥ शत्रणां 
येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत्‌ ॥ परमैश्वर्यं मतुलं Maa दि तं 
चद्‌ ॥३॥ अरव उचाच || वच्यासिते महादेवि सर्वधम्से हिंतायच ॥ अद्भुतं 
कवच देव्यास्सब रक्षाकरं शाम्‌ VU सर्वारिष्ट प्रशसनं सर्वोपद्रवनाश- 
नम्‌ ॥ सुखदं भोगदं चेव भरश्याकर्षणमङ्कुतम्‌ ॥४॥ शत्रूणां संक्षयकर 
सब व्याधिनिवारणम्‌ ॥ दुःखिनोज्वरिणश्चैवश्वाभीश्प्रहतास्तथा Il 
'भोभमोक्ष भ्रदू चेव कालिका कवचं पठेत्‌ ॥ शत्रब स्तस्य नश्यन्तिः `` 
-३2अस्यश्रीकालिका कवचस्य श्रीमैरवक्रपिर्गायत्री छन्दः श्रीकालिका 


देवता समाभी्टसिद्धये पाठेविनियोग: ॥ उ* ध्यायेत्काली महामायां 
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ह्वितीय अध्याय: २४६, 
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an चेश्वरी॥सो5पि कू डो घुतसयो देव्या वाहन- 
RR N चवारासुरसेन्येषु वनेष्विष हुताशनः 
॥ निशासान्युमुवेयाश्च युध्यमाना रणेऽभ्जिका 
(। ५२ ॥॥ त एव aa: सम्भृतागणाः शतसहलश; 
॥ युयुधुस्ते परशुभिरमिन्दिपालासिपटरिशेः । 
SS परशाभाभन्दिपालासिपट्टिशेः ॥५३॥ 
चरषाः करने लगी, ओर देवी क वाइन उक्ष सिह ने जिस प्रकार 
चेन में घूस २ कर अग्नि फेलकर तमास बन को भस्म कर 
देती हैं तत्‌ क्रोध से सिंह अपने गर्दन के केश [ वालों को ] 
Ranar हुआ असुर सेना का नाश करने लगा ॥५१॥ युद्ध के 
बीच में अम्बिका ने जितने स्वास छोड़े उन एक २ स्वास में 
॥५२॥ एक-एक लाख गण पैदा हुए, देवीजी के प्रभाव से 
चढ़ा हुआ वह गण समूह फरसा, मिन्दपाल, yan आरि 


` 5 ट्र Le 
Raai बहुरूपिणीम्‌ ॥ चतुभु'जा-ललजिल्वां पूर्णचद्रनिभाननां ॥ नीलो- 
त्पलदळप्रख्यां शत्रुसंघविदांरिणीम्‌ uci नरसुण्डं तंथा खड़गंकमलं च 
चरंतथा॥ बिश्राणां रक्तवसनांदंष्ट्या लींघोररूपिणीम्‌ elt अहाइहास 
'मिरतांसबंदा च दिगम्बराम्‌ ॥ शावा-सनस्थितां देवी मुण्डमाल्ला विभू- 
ha ॥१०॥ इतिध्यात्वा महादेवीं पुनस्तु कवचंपठेत्‌ Ue कालिका 

ररूपाढ्या Mr पान ॥ ११ ॥ सबद्‌वस्तुतादेचा शत्रुनाशं 
करोतु मे ॥ हीं हीं स्वरूपिणीयेव हीं हीं हूँ रूपिणी तथा ॥ १२ ॥ ही 
SIT २स्वरूपा सा सदाशत्रून्विदारयेत्‌ ॥ श्रीङ्की ऐं रूपिणीदेवी अव- 
बंघबिसोचनी ॥ १३॥ हसकूल हीं हीं रिपून्साहरतुदेबी . सर्बदा ॥ 
ययाशुम्मो इतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुर: ॥ to ॥ वेरिनाश्तय बंदे 
at कालिकां शंकरप्रियासू ॥ आही शैषी वैष्णबी च वाराही नार- 
'सिंहिका ॥१२॥ कौमायैंन्द्री चचासुरडा खाद्यन्तु ममद्विषः ॥| सुरेश्‍वरी 
घोररूपा चण्डमुण्ड बिनपशिनी ॥ १६॥ सुण्डमालाबुतांगी च wa: 
पालुमाम्‌ सदा ॥ हीं हीं कालिके घोरदष्ट्र रुधिर प्रिये रुधिर पूर्ण-बक्त्रे 
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२६० gaaat 


ee SS eee 


नाशयन्तोऽसुरगणान्देवीशक्त्युपबृ दिता: ॥ अवा- 
दयन्त पटहानगणा:शंखास्तथापरे॥ ५४ शृदजाश्च 
तयैवान्ये तस्मिन्युडमहोत्सवे ॥ ततो देवी त्रिशूलेन 
गदया शक्तिवृष्टिमिः ॥५५॥ खड्गादिभिश्चशतशो 
निजघान महासुरान्‌ ॥ पातयामास चेवान्यान्‌ 
घण्टास्वनविमोहितान्‌ ॥५६॥ अखुरान्धुवि पाशेन 
पढध्वा. चान्यानकेभेयत्‌॥ केविद्द्रिधाकृतास्तीदणे: 
ख़ड्गपातेस्तथापरे ॥ ५७ ॥ विपोथितानिपातेन 


आयुध से देवी के भण रात्चसां का संहार करने लगे उस 
देवासुर संग्राम महोत्सव में देवी के गणां में से कोई पटह, 
(ढोल) कोई शंख e कोई मृदङ्ग (पखावज) बजाने लगे, 
उसके बाद देवीजी मे त्रिशूल से, गदा से शक्ति (भालों) की 
वृष्टि से ॥५५॥ तलवारों से सेकड़ों महा असुरों को मार गेरा 
और बहुत से राक्षसों को घंटे को ध्वनि से माहित करके मार 
दिया ॥४५६॥ और बहुत से राचसो को पाश में बांधकर एथ्वी 
पर खौंच कर मार दिया, और कितने राचसो को तरवार से 
काट-काट कर दो उकड़े कर दिये॥ ५७ ॥ और बहुत से 
राक्षस गदा की चोट से मूर्छा खाकर सो रहे ॥ बहुत से मूपल 


te 


व ee a m 
नि = z fè रय २ fate थिर 
रुधिरावृत्तस्तनि मम शत्र न्खाद्य २ हिंसय २ मारय २ fate २ छि 


उच्चाटय २ द्रावय २ शोषय २ स्वाहा हीं हीं कालिकायैमदीय शत्र, 
समर्पयामि स्वाहा 3 जय २ किरि २ किटि २ छुट २ TER मद्य < 
Aga: हर २ ममरिपून्थ्वंसय २ भक्षय २ त्रोटय « यातुधानि चामुर्ड 
सबै जनात्राज्ञों राजपुरुषां (खि ) योषाः रिपून्ममवश्यानकु २ तनु २ 


घान्यंधनमश्वानगजान्‌ रत्लानिबिव्यकासिनी: पुत्रपौत्रान्राजशियं देहि ९ | 
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द्वितीय अध्याय: २६१ 


Ce ee Yr 
गदया Bla शेरते ॥ वेमुश्व केचिद्टधिरं मुसलेन 
भृशं इताः ॥५८॥ केचिन्नपतिता भूमी भिन्नाः 

शूले A > 
न वक्षमि॥ निरन्तराः शरोवेण कृताः केचिद्र- 
ण्‌ जि = ७ सु 
णाजिरे ॥५४॥ श्येनानुकारिणः प्राणान्सुसुचुत्नि- 
Qf è ay A 
दशादनाः ॥ के पांचिदबाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्त- 
कौ चोट से घायल होकर मुँह से रुधिर वमन करने लगे ॥५८॥ 
ओर बहुत से राक्षस हृदय में त्रिशूल की वेदना से घायल होकर 
पृथ्वी पर गिर गये, कितने ही बाणवृष्टि से घायल हुए yall 
महिषासुर की सेना (पल्टन) के यूथपति इसी तरह अपने-अपने 
ग्राणों का मोह त्याग शरीर छोड़ने लगे, कितने राचसों के हाथ 
कट-गये, किंतनों की गरदन कट-गई' ॥६०।। कितनों के शिर 
भक्ष a ST, क्षे को क्षः स्वाहा॥इत्येतत्कवचं दिव्यं कथितं राम्भु- 
नापुरा ॥१७॥ ये पठन्ति सदा तेषां ध्रवं नश्यन्तिशत्रबः ॥ We: सव 
व्याधीनां भवतीह न संशय: ॥ १८॥ धनहीनाः पुत्रहीना: शत्रवस्तस्य 
सवदा ॥ सहस्र पठनास्सिद्धिः कवचस्य भवेत्तथा ।। !६॥ ततः कार्याणि 
सिद्धयन्ति यथा शङ्कर भाषितम्‌।।शमशानांगारमादाय चूर्णीकत्वा प्रयन्नतः 
॥२०॥ पादोदकेन पिष्टाच लिखेल्लौह-शलाकया ॥ भूमी शत्रून हीन 
रूपान्‌ उत्तराशिरसस्तथा ॥ २९ ॥ हस्तं दृत्वातदूहृदये कवचं तु स्वयं 
पठेत्‌ ॥ शात्रोः प्राणप्रतिष्ठान्तु कुयाँन्संत्रेण संत्रवित्‌ ॥२२॥ हन्यादर्तर 
` ब्रह्मारेण शत्रुमेच्छेदूयमाल्लयम्‌।। उबलदंगार-तापेन भवन्तिञ्चरिणोऽरयः 

॥२३॥ arg णत्रांमपादेन दरिद्र भवति ध्रु बम्‌ ॥ वैरिनाशकरं प्रोक्तं 

कवच वश्यका रंकम्‌ ।।२३।। परमैरवयं दं चैवपुत्रपौत्रादिवृद्धिदम्‌' । प्रभात 

समये 'चैव पूजाकाले प्रयन्रतः ॥२५॥ सायंकाले तथा पाठात्सवसिद्धिम- 
बेदूश् म्‌ ॥ शत्रुस्चाटनं याति देशात्चविच्युतोभवेत्‌ 1:२९ पश्चात्किकर 
माप्रोति सत्यं २ न संशयः | शत्रुनाशकरं देवि सर्वे-संपत्मदे शुभे RSH 

सबंदेमस्तुते देवि कालिकेत्बां नमाम्यहम्‌ = . 

इति रुद्रयामले काली कवच सम्पूणंम्‌ ॥ 
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२६२ | Sarat 


थापरे ॥ : oll शिरांसिपितुरन्येषामन्ये मध्ये विदा- 
रिताः ॥ विच्छिन्नजंधारलपरे पेतुरुन्या' महासुराः 
॥६१॥ एकबाहलिचरणाः केचिदेव्याडिधा कृताः॥ 
faa पिचान्येशिरसिपतिता; पुनरुत्थिताः ॥६२॥ 
SPIT गृहीतपरमायुधाः) ॥ नजूतु- 
श्चापरे तत्र युद्ध तूर्यलयाश्रिताः ॥६३॥ कबन्धा- 
श्विन्नशिरस; खड्गशयृष्टिपाएयः। तिष्ठतिष्ठेति 
भाषन्तो देवीमन्ये महाखुराः॥ ६४॥ पातितेरथ- 
चागासवरसुररव THY ॥ अगमयासामवत्तत्र 

कट-गये और अन्य बहुत राचसों के बीच के हिस्से (पेट छाती) 
फट गये || बहुत से राक्षसों की जाँघ कटने से wat पर गिर 
पड़े ॥६१ ॥ श्री देवीजी ने कितने ही adi के एक बांह, 
आँख और पेर नष्ट कर दिये, तथा कितनों को ब्रीच में से चीर 
कर दो डकड़े कर दिये, और ual के शिर कटने से गिर 
जाने पर भी फिर उठकर ॥६२॥ उनके रुड शरीर (जिनको कबंध 
कहते i ) सुनकर अस्त्र शस्त्र लेकर श्रीजगदस्बा देवीजी से लड्ने 
जंगे) और दूसरे कबंध बाजे बजाने और नाचने लगे ॥६३॥ 
ओर अन्य बड़े-बड़े राक्षस जिनके मस्तक कट गये थे वे at 
कबन्ध होकर गदा, शक्ति और (कृपाण) हाथों में लेकर श्री- 
देवीजी से “ठहरो set” कहकर लड़ने लगे: ||६४|| जिस 
स्थान पर यह बड़ी लड़ाई हुई थी उस जगह रथ, हाथी, घोडे 


& कबन्धायुयुधुदेंब्या ग्रहीतपरमायुधा । 
इत्यंध -गुजर सांप्रदायिके पुस्तके नदृश्यते ॥ 
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facta अध्यायः २६३ 
CERES MEER HER ES ES oS 


यत्राभूत्समहारणः ॥६५॥ शोणितोघा महानद्य 

सद्यस्तत्र प्रसुख बुः ॥ मध्ये चासुरसन्यस्य वारणा 
सुरवाजिनास्‌॥६६॥ ALT तन्महासन्यमसराणा 
तथाम्बिका ॥ निन्ये क्षयं यथा वहिस्तृणदारु महा- 
चयम्‌ ॥६७॥ स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुत- 
केसरः ॥ शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विविन्वति 
॥६८॥ देव्या गणश्च तेस्तत्र कृतं युद्ध महासुरः॥ 
यथैषां तुष्ट वुदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि 3” ॥६६॥ 
_इतिःश्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
' माहाल्ये ( महिषासरसेन्यबधो नाम ) डितीयोऽ- 


तथा राक्षसों के गिरने से पृथ्वी इस तरह भर गई कि रास्ता 
- निकलना असम्भव था ॥६५॥ रात्तसों की सेना के मत हाथी, 
घोड़े और असुरों के रक्त की महानदी इधर-उधर बहने लगी 
॥ ३६॥ जिस प्रकार तण (घास) और लकड़ी के वड़े बन 
को अग्नि जलाकर भस्म कर देता है ठीक उसी प्रकार श्रीजग- 
दम्बा ने क्षण मात्र में Waal की बड़ी सेना का नाश कर 
दिया ga और उस भगवती के बाइन सिंह ने भी अपने 
बालों को हिलाते हुए घोर नाद करके उसी प्रकार ( जैसे 
देवीजी ने राक्षसों का नाश किया था ) राक्षस समूह के प्राण 
नष्ट कर दिये gail तथा देवी के गणों ने भी इस युद्ध में 
ऐसी लड़ाई की जिससे सब देवतागण प्रसन्न होकर स्वग से 
पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ 
१ बिसुखुवु:० 
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२६४ १ gate 
२६ : दुगाचनसतौ 


FT: ॥२॥ उवाच १ श्लोक ६८ एवं ६४ णवः 
सादितः ॥ १७३॥ २ 


COREY के दुर्गा माहात्म्य में महिषासुर 
सन्य बघ की कथा समाप्त हुई ॥ 
: => 
वेद्कि आहुति २ अध्याय की ॥ 
AG पान पर शाकल्य १ कसलगट्ट घी सें भिगोकर १ सुप्रारी 
२ लोग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय सें विशेष गूगल ही 
६। सव चीज ait में रख खड़े होकर मन्त्र २५० पृष्ठ में लिखे हैं बही 
बोलना ।! ३ जय-जय माकेण्डेयपुराणे सावर्शिकेमन्वन्तरे देवी 


माहात्म्ये सत्याः सन्तु ( यजम 
पनस्य कामाः ) जर à 
चोल्लकर जल छोड़ना | ) जगढ्स्बापणमस्तु | ऐसा 
* ५१ 


क , तान्त्रिक आहुति ॥ 

` छ्वौँ-सांगाये सायुधायै सशक्तिकाय ये यै 

राती सा ये सपरिवाराये सवाहनाये श्री 

ee ss ते वर्णात्मिकाये लक्ष्मी बीजाधिष्ठाञ्यै महाहु॒र्ति 
एस चमः स्वाहा ॥ सामान सब वडी है जो २४० प्रष्ठ में लिखा है | 


` अथ तृतीयोध्यायः 
उँ उथुद्वाजसहसकान्तिमरुणचोमा शिरोमा 
काँ रक्कालिप्तपयोधरां जपवरीं ate 
हस्ताब्जेदघर्ती त्रिनेत्रविलसडकत्रारविन्दश्रियंदेवी 
बढुहिमाँशरलमुकुटा वन्दे सुमन्द स्थिताम्‌ wall 
कापिरुवाच ॥२॥। ॐ निहन्यमानं तस्लेन्यमवलोक्य 
` महासुरः॥ सेनोनीरिचिछुरः कोपाययो योद्धुमथा- 
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म्बिकाम्‌ ॥२॥ स देवी शरवर्षेण ववषं समरेब्सुरः ॥ 
यथा मेरुगिरे;, भङ्ग तोयवर्षण तोयदः ॥३॥ तस्य- 
Paar ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्‌ ॥ जघान 
तुरगान्बाणेर्यन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥४॥ चिच्छेद 
च धनु: सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम ॥ विव्याध 
चेव गात्रेषु छिन्नथन्वानमाशुगेः ॥५॥ सच्छिन्न 
धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ अभ्यधावत 


उदय होते हुए सहस्र सय के समान कान्ति व लाल रेशमी 
qa यारण किये तथा geet की माला पहिने हुए, लाल 
चन्दन को लगाये, जपवटी, विद्या, अभय, वर को कर कमलो 
में घारण करे हए बड़े बड़े तीन नेत्र और कमल के समान 
सुहावना मुख, रत्न जड़े हुए अध चन्द्रमा सहित मुकुट को धारण 
करे हुए अपने हृदय कमल में बेडी हुई देवी को ध्यान करता हूँ। 

ऋषि बोले १--“जब महा असुर सेनापति frat उस 
अपनी बड़ी सेना को 'मरती हुई देख क्रोध कर अस्मिका से 
लड़ने के लिये गया |।२॥ जिस तरह सुमेरु पवत के शृङ्ग पर 
मेघ जल बरसाता है उसी प्रकार वह ( चिचुर ) असुर भगवती 
के उपर शर (तीर) बरसाने लगा ॥३॥ तदनन्तर देवीजी ने 
बहुत सावधानी से उस राक्षस की शर वर्षा को काट कर उसके 
रथ के घोड़े और सारथी ( asa ) को बाण से मार दिया 
॥४॥ भगवती ने उसका धनुष तथा उत्तम रथ की ध्वजा 
( झंडी ) भी काट दी और उस कटे हुए धनुष वाले चिचुर 
राक्षस के शरीर में वाणों की वर्षा से घाव कर दिये ॥ ५॥ 
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तां देवीं खड गवर्मधरोऽसुरः ॥ ६॥ सिंहमाहत्य 
खड गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि ॥ आजघान भुजे 
` सन्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌॥७॥ तस्याः खड्गो युजं 
माय पफाल AMT ॥ ततो जग्राह शूलं स 
कोपादरुणलोचनः ॥८॥ चित्तेप च ततस्तत्त भद्रः 
काल्यां महासुरः।जाज्यल्यमानं तेजोभी रविनिम्ब- 
मिवाग्बरात्‌ ॥६॥ दृष्ट वातदापतच्छूलंदेवीशूलम- 
अबत ॥ तन्छूल शतधा तेन नीतं स च महासुरः ॥ 
॥ १०॥ हते तस्मिन्महावीयें महिषस्य AION हत तस्मिन्महावीयें महिषस्य चमूपतो ॥ 
तिसके बाद धडुप, रथ धोड़े ओर सारथी बिहीक बह AR 
चिचुर खड्ग ( तरवार ) चर्म्म ( हाल 9 लले AA तरफ 
दौड़ा ॥ ६ ॥ तथा अत्यन्त बेग से. तरवार की तीचण धार 
से देवीजी के वाहन उस सिंह के शिर में आघात (मार ) कर 
देवीजी के बामगुजा पर भी चोट की ॥७॥ हे राजा सुरथ! उस 
राक्षस की तरवार देवीजी की बाँहको छूने से टूट गई तब क्रोध 
से लाल आँखें करते हुए उस राक्षस नै शूल (त्रिशूल) लिया 
॥८॥ और भद्रकाली की ओर निशाना करके फेंक दिया वह 
थुल आकाश से गिरती हुई द्र्य की किरण के समान तेज से 
अतीव जाज्वल्यमान मालूम हुआ ॥६॥ उस राक्षस को त्रिशूल 
को अपनी ओर आते देखकर देवीजी ने अपना शूल चलाया 
देवीजी के शूल ( त्रिशूल ) ने wea के शूल के सेकड़ों खण्ड 
करके महा असुर चिततर के भी सैकड़ों डकड़े कर RIH १०] 
जब युद्ध में बड़ा बलवान Riq र नाम का राक्षस महिषासुर की 
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आजगाम गजारूढश्चामरखिदशादनः ॥ ११॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका इतम्‌ ॥ 
हुड्डारामिहतां भूमो पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१२॥ 
wat शक्कि निपतितां दृष्टा कोधसमन्वितः ॥ 
चिक्षेप चामरः शूलं बाएँस्तदपि साच्छिनत्‌॥ १ १ 
ततः सिंहः agaa गजकुम्भान्तरेस्थित; ॥ बाहु- 
युद्ध न युयुधे तेनोचेखिदशारिणा ॥१४॥ युड्य- 
मानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतो ॥ युयु- 
धातेतिसंरब्धी प्रहारेरतिदारुणेः ॥ १५॥ ततो 
वेगाखमयत्य निपत्य च सृगारिणा॥ करप्रहारेण _ 
सेना का अधिपति (आफिसर ) मारा गया तब हाथी पर बैठ 
कर चामर नाम का असुर देवताओं का शत्रू श्री देवीजी से 
: संग्राम में लड़ने को आया ॥११॥ उस चामर असुर ने देवीजी 
के ऊपर शक्ति (माला, सांग) फॅकी परन्तु जगदम्बा देवाँ के हुङ्कार 
से जल्दी निस्तेज (भस्म) होकर नीचे पृथ्वी पर गिर गई ॥१२॥ 
चामर 3 अपनी ( शक्ति सांग ) को मस्म होकर नीचे गिरा 
हुआ देख अत्यन्त क्रोध से विवष हो शूल चलाया तब देवीजी 
ने इसको भी बाण दृष्टि से काट गिराया॥१३॥ अनन्तर देवी. 
का बाइन वह सिंह उछल कर ( चामर राक्षस के ) हाथी के. 
माथे Was राक्षस से मल्ल युद्ध करने लगा ॥ १४॥ बे 
दोनों हाथी के ऊपर से लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिरकर अत्यन्त 
. दारुण चोट एक के ऊपर दूसरा करने लगा ॥१५॥ इछ देरी 
के बाद सिंह ने उछल कर हाथ के थप्पड़ से चामर नामक 
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शिरश्चामरस्य प॒थक्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ उदग्रश्च रणे 
देव्या शिलावृत्तादिभिईतः ॥ दन्तमुष्टितलेश्चैव 
करालश्च निपातित;॥१७॥ देवी कू डा गदापाते-' 
२चूणयामास चोद्धतम्‌ ॥ वाष्कलं भिन्दिपालेन 
बाएस्ताग्र तथांधकम्‌ ॥१८॥ उग्रास्यमुग्रवीर्य च 

तथव च महाहनुम्‌ ॥ त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान 
परमेश्वरी ॥१६॥ बिडालस्यासिना कायात्पातया- 
मास व शिर; ॥ दुर्धर दु खं चोभौ शरेनिन्ये 
FATA ॥ २० ॥ एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये 
महिषासुरः॥।माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्ग- 
राक्षस का शिर शरीर से अलग कर दिया॥ १६॥ फिर देवी ने' 
Say नामक असुर को पत्थर और वृक्ष ( पेड़ ) बरसा करके 
मार दिया और दाँत तथा gat की मार से कराल नामक 
रातक्ष को मारा ॥१७॥ क्रोध में आकर देवी ने गदा प्रहार 
कर उद्धत राक्षस को मारकर चूर्ण कर दिया वाष्कल नामक राक्षस 
को भिन्दिपाल से और ताम्र तथा अन्धक को बाण से संहार 
किया ॥१८॥ तीन नेत्र वाली देवी ने suter उग्रवीय॑ तथा 
Wales नामक राचसो का त्रिशूल से नाश कर दिया ॥१६॥ 
विडाल नामक ARN का मस्तक उसके शरीर से तरवार द्वारा 
असग कर दिया दुर्धर और E राक्षसों को बाणौं से यमलोक 
भेजा॥२०॥इस तरह अपनी सेना का नाश होते देख महिषासुर 

- मैंसे का रूप धारण कर देवी के गणो को डराने लगा॥२१॥ 

| React को मुख की चोट से किसी को पैर के खुर की चोट 
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णान॥ २१ ॥ कॉशित्तण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथाप 

TAI लाडगलताडितांश्वान्याञ्डङ्गाम्याम्र विदा- 
रितान्‌॥२२॥ वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन 
चानिःश्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूतले॥२३॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः॥सिंइंहन्तं 
महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ॥२४॥ सोऽपि 
कोपान्महावीर्यः खुर ण्णमदीतलः ॥ श्रृङ्गाभ्यां 
पर्वतानुबांश्विक्षेप च ननाद च ॥२५॥ वेगश्रमण 
विक्षणणा मही तस्य व्यशीयंत॥ लाङ गूलेनाहत 

झ्चाब्धि; क्षावयामास सर्वतः ॥२६॥ eI 
भिन्नाश्चखण्ड खण्डं यथुर्घनाः॥ खासानिलास्ता; 


on eters, २२ 
से किसी को पूछ के प्रहार से किसी को सांगों से चोट पहुँचाता 
हुआ ॥२२)॥ किसी को झटके से किसी को गजना से किसी 
को भ्रमण तथा श्वास की वायु से wat पर गिराने लगा 
॥२३॥ पहले देवी के गणों को इस तरह गिराता हुआ बह 
राक्षस महिषासुर देवीजी के सिंह को मारने की इच्छा से दौड़ा 
तत्र भगवती ने गुस्सा किया ॥ २४ ॥ और वह महावीयं 
राक्षस महिषासुर भी क्रोधकर अपने GU से पृथ्वी को विदीण 
कर सांगों पे बड़े-बड़े पहाड़ों को गिराकर गजने लगा।॥२५॥ 
उस राक्षस महिपाछुर के जल्दी-जल्दी घूमने से एथ्त्री फटने 
लगी तथा पूछ ( दुम) की फटकार से AR उद्चल-उछल 
कर सब वस्तुओं को SAA खगा ॥२६॥ और सांगों के . 
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शतशो निपेतुनैभसोऽचलाः॥ २७ ॥ इति क्रोध 
समाभ्मांतमापतन्तं महासुरम्‌॥हृष्ट वा सा वरिडका 
कोपं तद्बधाय तदाकरोत॥२८॥ सा क्षिप्ला तस्य 
चे पाशं तं बबंध महासुरम्‌॥ तत्याज माहिषं रूपं 
सोऽपिबद्थो महासंधे॥२६॥ ततः सिंहोऽभवत्सद्यो 
यावत्तस्याम्बिका शिर; ॥ छिनत्ति तावत्पुरुषः खड़- 
पाशिरहश्यत ॥३०॥ तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद्‌ 
सायक:॥ तं ARTA साङ ततः सोऽभून्महा- 
गजः ॥३१॥ करेण च महासिंह तं चकर्ष जगर्ज 

च ॥ कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरक्रन्तत ॥३२॥ 


हिलाने की चोट से बादल सब डकड़े-ढकड़े हो गये, तथा स्वास 
की वायु से उड़े हुए पहाड़ आकाश से गिरने लगे ॥ २७ ॥ 
इस तरह महा असुर ( महिषासुर ) को क्रोध से भरा हुआ 
. आते इए देख चणिडका ने उसको मारने के लिये क्रोध किया 
॥ २८ ॥ तब देवी ने उस महाअसुर को पाश ( फंदा ) से 
बांधा तत्वण असुर ने अपना महिष का रूप छोड़ दिया परन्तु 
बघ मया ॥ २६ ॥ बाद में वह TES Se के रूप में जल्दी 
से प्रगट हुआ जब तक attra ने उसका शिर काटा तब 
तक वह राक्षस तलवार हाथ में ले पुरुष बन गया ॥ ३० ॥ 
ब देवी ने वाण से ढाल तलवार धारी उस राक्षस को मारा 
तब तक वह महिपांसुर हाथी बन गया ॥ ३१ ॥ इसके बाद 
बढ शु ढ से भगवती के बाहन महा सिंह को खींच कर गजने 
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ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः ॥ तथेव 
जोभग्रामास त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ ततः 
RTT जगन्माता चैडिका पानमुत्तमम्‌॥ पपो पुनः 
उनश्चेव जहासारुण लोचना ॥३४॥ नन चासुरः 
सोऽपिबलवीर्यमदोद्धतः ॥ विमाणाभ्यां च Raq 
चरिडकां प्रति भूधरान्‌॥३४॥ सा च तान्‌ प्रहिता- 
स्तेन चूणयन्ती शरोत्करे; ॥उवाच तं मदोदधूतर 
समुखरागाकुजाचरम्‌ ॥३६॥ देव्युवाच ॥३७ TSW 
लगा, जब भगप्रती ने खींचने वाले हाथी की ge को खडग 
द्वारा काट fear ३२॥ तत्र फिर वह waa मैंसे का 
स्वरूप बनाकेर प्रगट हुआ और पहिले को ही भाँति तीनों 
लोक में बसने वाले चर ( चलने बाले ) अचर ( नहों चलने 
वाले ) को दुःखित करने लगा ॥ ३३॥ तब जगतमाता 
चण्डिका देवी क्रोधित हो saa मधु पीने लगी और रक्त 
नेत्र करके बार-बार हंसने लगी ॥ ३४ ॥ तथा बलत्ीर्य के 
घमण्ड से वह महिषासुर राक्षस भी गर्जने war और दोनों 
सींगों से चणिडका देवी के ऊपर बड़े-बड़े पहाड़ों को फेंकने 
लगा ॥ २४ ॥ तब atest देवी ने अपुर के फेके हुए 
पहाड़ों को अपनी वाण बृष्टि से चूर कर दिया और मधु पीने से 
चण्डिका देवी का मुख लाल हो गया तथा अक्षर भी मुख 

१ राश्रितः शा० 

g मदाढूभूत पा० 

® हवन में यहाँ शहद की आहति लगेगी ॥ 
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गज चणं मूढ मधु यावसिबाम्यहम्‌ ॥ मया त्वयि 
हतेज्त्रेव गजिष्यन्त्याशु देवताः M N ऋषिरुवाच 
॥३६॥ एवसुक्ला समुत्पत्य सारूढा तं महासुरण ॥ 
पादेनाक्रम्य कंठेचशूलेनेनमताडयत्‌ ॥४०॥ त्तः 
सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः ॥ अर्धनि- 
्क्रान्तर एवातिदेव्या वीर्येण संवृत; ॥४१॥ अधे” 
निष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महांसुर!॥तया महा- 
सिना देव्या शिरश्डिवा निपातितः ॥४२॥ ततो 
gagi सर्वं देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ प्रहर्ष च 
से साफ नहीं निकलते थे ॥ ३६ ॥ देवी ने कहा--।॥ ३७॥ 
अरे मूह ( नीच ) जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक 
क्षणमात्र खूब गर्जन करले-गर्जन करले, मैं तुझे बहुत जल्दी 
इस युद्ध चेत्र में मारूंगी तव सब देवता लोग गर्जन 
करेंगे ॥ ३८॥ ऋषि ने कहा--॥ ३६ ॥ देवी इतना 
कह उछलकर उस सहा असुर के कण्ठ पर चढ़ राई 
और पेर से उसे दवाकर त्रिशूल से मारने लगी ॥ ४० ॥ तब 
देवी के पेर से दबकर UTA अपने मुख से बाहर होते न होते 
देवी के पराक्रम से वशीभूत हो गया Ns १॥ १६ राक्षस अपने 
मैंसे के शरीर से आधा निकला हुआ और लड़ाई लड़ने को 
तैयार उस महा असुर ( महिषासुर ) को देवी ने अपने महा- 
खड्ग से शिर काटकर नाश ।केय&।४२॥ तिसके बाद सम्पूर्ण 
राचसो की सेना हाहाकार करके नाश हो गई तब सब देवता 
Mee ला त 
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RPA: सकला देवतागए ; ॥४३॥ तुष्टुवुस्तां 
खुरा देवीं सह दिव्येमहर्षिनि; ॥ जयुर्गन्भवेपतवो 
ननृतुश्वाप्सरो गणाः >” ॥४४॥ & इति श्रीमा 
कण्डेय पुराणे सावणिक्के मन्वन्तरे देवीमाहाल्येमडि 
षासुरबधो नामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ उवाच ३ 
श्लोक ४१ एवं ४४ एवमादितः N २१७ N 
लोग अत्यन्त प्रसज इए ॥४ ३॥ आर देवा. को महर्षि तथा देब- 
HU ने दिव्य आध्यं दे स्तुति से प्रसन्न किया | गन्धवंगश के 
स्वाभी शाने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगीं ॥४४॥ 
ती सरे अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुई) 
X ba का 
मत Al ail 

३ जयन्ती सोम वि द शक्तिकायै सपरिवारायै सवा. 

हाय लद्दमी बीजाधिष्ठाऽ्य महाहुतिं समपंयामि नमः स्वाहा सामान 


बदी द तीसरे अध्याय की आहुति में सामान वही है जो पेजू २५० में 


है केबल मेसा गूगल विशेष है और मन्त्र भी सब वही हैँ। 


00८० 
चतुथा Seals: Ul. 
अथ ध्यानम्‌ ॥ 
ॐ कालाम्राभां  कटातैररिकुलमयदांमौलिबद्ध- 
न्दुरेखा शंखं चक्र STS त्रिशिखमपि करेरुदइन्ती 
“काले बादलों के समान शरीर.की कान्ति कटाच् सात्र से 
ही शत्रू कुल को भय देने वाली बालों के बंधे हुए जूड़े पर 
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SPEPEPEPEP ER -+ Sa E E क ६-७ 5 ४०-६0 हन कुन” ६-७ tito 
त्रिनेत्राम e सिंहस्कन्थाधिरूढां जियुवनमखिल 
तेजपा 4ूरयन्ती ध्याये दुर्गा, जयाख्यां ज्रिदशप- 
तनुतां सेवितां सिद्धिकामैः neu ऋषिरुवाच १॥ 
at कशक्रादयः सुरगणा निइतेऽति वीयें afa- 

. न्हुरात्मनि सुरारिबले च देव्या ॥ तां तुष्टुवुः 
मणतिनग्रशिरोधरांसा वारिभिः प्रहर्षपुलकोद्गम- 
बाज चन्द्रमा शोभायमान है, शंख, चक्र, कृपाण, रिल 
हाथों में लिये तीन नेत्र सिंह के उपर बैठी हुई तीनों लोको. 
कौ अपने तेज से पूण करने बाली जय नामक दुर्गा को ध्यान 
करता हूं ॥ जिसको इन्द्रादि देवता अपनी कामनाओं की सिद्धि: 
के लिये पूजते है |#शक्रादि स्तुति में पायस की आहुति 
होती है ॥ पायस बनाने की विधि ११ अध्याय में लिखी है॥ 

3 ऋषि बोले । १ ॥ उस दुरात्मा अत्यन्त बलशाली 
WTR आर उसकी सेना का देवीजी के द्वारा नाश हो जाने 
से इन्द्रादि सब देवतागण गर्दन और शरीर कों झुका कर 
रणाम करके हषे जनित पुलकावलि से शरीर को अतीव 
TAC कर मीठे वाक्यों से भगवती की स्तुति करने लगे ॥२॥ 
जितने यह संसार अपनी ही शक्ति से बिस्तारित किया है, 
- #ष्यान सहित पाठ । तूर रे 
निरविब्छिन्न ४६ दिन ee a हक 
होगी तथा निशीध कालानन्तर दीपक का पूजन करके giat की 
११ साला नमस्कारयुक्त जपने से ४६ fea सें धन की प्राप्ति अवश्य 


होगी और आपत्ति भी नष्ट होगी | स्वानान्त 
न्तर 
१ पांढ करने से भी बाम होगा। as 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


e 
“चतुथं अध्याय: २७५ 
छेद ODS FPP EP हली I BRC MC Mt NY No NS St NC NC t FFD हिट ४-७ 


चारुदेहाः॥ २ ॥ देव्या यया ततमिदं जगदात्म 
शक्कया निश्शेषदेवगणशक्षिसमूहमूत्यां ॥ तामम्बि 
कामखिलदेवमहिषिपूज्यां AKA नतास्म विदथा 
लु शुभान सा न; ॥१॥ यस्याः प्रभावमतुलं AT- 
वाननन्तो Fa हरश्च तहि वष॑तुसलं बलं च ॥ 
सा चण्डिका खिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशु-* 
RAAE सात करातु ४ ॥ यां शीः स्वये सकृ- 
Rat भवनेष्बलद्सीः पापातमनां कृतधियां हृदयेषु 
खल; AST सवा कुलजनप्रभवस्य खजा ता . 
जो निःशेष सम्पूर्ण देवताओं के तेज समूह की मूर्ति है, जो 
अखिल देवता और महर्षियों द्वारा पूजने योग्य है, उस 
आस्विका देवी को इम ( देवतागण समूह ).सब भक्तिपूर्वक 
HUTA करते हें । बह हमारा (सबका) शुभ (कल्याण) करे ॥३॥ 
जिसका अतुल प्रभाव और वल का वणेन भगवान अनन्त देव, 
ब्रह्मा, शिव नहीं कर सकते हैं, वह चण्डिका देवी सम्पूर्ण 
जगत्‌ का परिपालन कर (आगामी) AYA तथा भय के नाश 
करने की इच्छा करे ।। ४॥ जों पुण्यवान लोग हैं उनके यहाँ तुम 
(लच्मी) सम्पत्तिरूप, और पापात्मा लोगों के घर में आप 
wa (दरिद्रा) रूप, शुद्ध अन्तःकरण .वालों के हृदय में 
बुद्धिरुप, सचरित्र बालों के स्थान में तुम श्रद्धा रूप तथा जों 
शुद्ध वंश में पैदा हुए मनुष्य हें उनके यहाँ सज्ञा रूप होकर 
निवास करती हो इसी से सम्पूण रूप गें विचरने बाली आपको 


१ चासुरभबस्य० ना० 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy | 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२७६ दुर्गाचनखुती 


ORNA चुन फत गन यन HHH तन रन HHH कर TH HS तस्कर 


तां नताःस्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ५॥ कि. 
वर्शयामतव रूपम चिन्त्यमेतत्किञ्चातिवीयंमस्चुरत्तय- 


gs a उ क | 
( इस सब ) नमस्वार करते है । हे देवी ! सब संसार को रा 
क्रो ! ॥ ५॥ तुम्हारे इस अचिंत्य स्वरूप का वणन हम सब 

>किस प्रकार करें ? हे देवि ! महिषासुर आदि राक्षसों का 
संहार करने वाला तुम्हारा पुरुषार्थ पुनः रजनीचर और देवताओं 


अथ डुगोशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 

दुर्गायाः शाटनामानि खरा त्वस्भवगेहिनि ॥ दुर्गाभवानी देवेशी 
चिश्वनाथप्रिया शिवा ll घोरदंष्ट्राकरालास्या मुण्डमाला विभूषणा 
रुद्राणी सारिणी तारा MER भववल्लसा ॥ २॥ नारायणी जगद्धात्री 
महादेव प्रिया जया ।! बिजया च जया55राध्या शव्वाणी हरवक्लआ॥३॥ 
असिता चाणिमा देवी लघिमा गरिमा तथा | महेशशक्तिव्विश्वेशी गौरी 
पब्बेतनन्दिनी Ite नित्या च निष्कलंका च निरीहा नित्यनूतना it 
TET रक्तमुखीवा णी वसुयुक्ता चसुप्रदा Ml रामप्रिया रामरता रघुनाथ- 
बरपदा ॥ राज्येश्वरी राज्यरता कृष्णां ऋष्णवरप्रदा॥ ६ ॥ यशोदा 
राधिका चण्डी द्रौपदी रुक्मिणी तथा ॥ गुहप्रिया शुहरता गुहवंश 
विज्ञासिनी ॥७॥ गणेश जननी माता विश्वरुपा च जाहुदी ॥ गङ्गा 
काली च काशी च भैरवी भुवनेश्‍वरी ॥ ८॥ निस्मेला च टुगन्धा च 
देवकी देवपूजिता ॥ दक्षजा दक्षिणा दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ६ ॥ 
घुशीला grad सौम्यामातंगी कमला कला ॥ निशुम्भनाट्रिनी शुम्भ- 

नाशिनी चण्डनाशिनी ॥ १० ॥ धूम्रलोचनसंहर्वी महिषासुरमर्दिनी ॥ 
उमा गौरी कराला च कामिनी विश्वमोहिनी ॥११॥ इत्येबं शातनासानि 
कथिताति वरानने ॥ नामस्मरणामात्रेण जीवन्युक्तोभवे्ञरः ॥ १२॥ थः 
पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स्मृत्वा दुर्गापदद्दयम्‌ ॥ सुच्यते जन्मबन्धेश्यो चात्र 
कार्य्या विचारणा ॥१३॥ सन्ध्याकाले दिबाभारे निशायां वा विशासुखे। 
पठित्वाशतनामानि मंत्रसि डिल AE वम्‌ ॥१४॥ अज्ञात्वा स्तवराजन्च 
दशविद्यां भजेद्यदि ॥ तथाऽपि नेव सिद्धिः स्यात्‌ सत्यं सत्यम्महेश्वरि It 
इति मुण्डमालातन्त्रे द्वितीयपटले श्री दुगादेव्याः शातनासस्तोत्रं समाप्तम्‌ 
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कारिभूरि॥किंवाछेबुवरितानि तवादु तानि* ay 
देब्यसरदेवगणादिकेष ॥ ६ ॥ हेतु: समस्तजगर्ता 
त्रि]ुण[पिदोपेर्नक्षायप्ते हरि हरादिभिएप्यपारा ॥ 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतपन्याकृताहि परमा 
प्रकृतिस्वमाद्या ॥७॥ यस्याः समस्तसुरतासमुदी- 
रणम तृपिंग्रयातिस कलेषु मखेषु देवि॥ स्वाहासि 
kama च तृषिहेतुरुतार्यसेखमतएवजनेः सवथा 
च Welt या मुक्किदेतुरबिचिन्त्यमहात्रता च अभ्यः 
स्यसे सुनियतेन्हियतलसारे: ॥ मोत्तार्थिभिष्ठु नि- 
भिरस्तसमस्सदोषेविद्यासि सा मावती परमांहि देबि 
के संग्राम में आपके अद्भुत व्यवहवारो का वणन क्रिस प्रकार 
करें ! ॥६॥ हे देवि ! आप विकार रहित आद्या प्रति हो, 
त्रिगुणात्मक होते हुए भी तुम सत्र संसार को हेतु ( कारण ) 
हो, रागट्रेष युक्त हरिहर आदि भी आपको नहीं जानते हैं, हे 
देवि ! तुम अपार हो संसार के सम्पूण पदाथ आपके आश्रय 
हें और यह जगत तुम्हारा ही अंग है ॥७॥ हे देवि! सत्र sal 
में मन्त्रहप आपका नाम लेकर इवि देने से सब देवता दृष 
हो जाते हैं; क्योंकि तुम्हारे ही द्वारा देर ऋषि ओर 
वितृगण वृष होते हैं इसी से तुम इनो तृप्त करने वाली 
स्वाइ। और स्त्रथा नाम agad :जाती हो ॥ ॥<॥ हे 
हे देवि ! तुम्हारी बढत्‌ उपासना का विषय केवल चिन्ता कर 
7 | ' ` 
१ अभ्यह्यते TO | 
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४७८ दुर्गाचनछुतौ 


ot arts TEREN २-३ Ct नौ "हने ८० तीज कक कने तीज ४-३ ९०७ ५-+ ९-३ 
_ ॥६॥ शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान सुद्शी- 
थ्रम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌॥ देवी त्रयी भगवती! 
भवभावनाय वार्ता च सवैजगत परमाविहन्ञ्ी॥ 
१०] मेधासि देवि विदितासिलशास्ञसारा दुर्गासि 
ठुगेमवसागर नौरसङ्घ श्री-कैह्मारिह्द्येककृता- 
धिवासा गौरीतमेव शशिमोलिकतप्रतिष्ठा ॥१ १॥ 
ने से नहीं मालूम होता | इऱ्दियो का निश्रह करते हुए सब 
तत्वों का सार जानते हुए सोच के अभिलाषी निर्दोष निह 
तुमकी शुक्ति का कारण जान निरन्तर तुम्हारा ही यजन 
करते हैं। हे देवि! इस कारण तुम भगवती हो, सर्वश्रेष्ठ मोच 
विद्या हो ॥६)| हे देवि! आप शब्द मय तीनों वेदों की मूर्ति हो 
ओंकार सहित मनोहर पाठशाली ऋग, यजु, साम के आश्रय 
रूप हो, वेद माता हो, तुम सब ( षट्‌ ) ऐश्‍वर्य से युक्त हो 
आर तुमही संसार की जीवन रक्षा के निमित्त कृषि रूप 
हो | है देवि ! तुमही इस संसार की पीड़ा नाश करने वाली 
हो ॥ १० ॥ हे देवि, ! तुम बुद्धि स्वरूप हो अर्थात्‌ सब 
शात्रों का तत्व जानती हो दुर्गा हो अर्थात्‌ दुर्गम भवसागर 
से पार करने के लिए अनुपमेय नौका रूप तुमही हो, हे देवि तुम 
मधु-केटभ नाम राक्षसों को मारने बाले नारायण के हृदय में 
एकाकी निवास करने वाली श्री हों और तुम ही महादेव की 
गौरी हो ॥११॥ हे देवि ? क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर के अस्र 
चलाने पर मी तुम्हारा मुसकराता हुखारबिन्द उस समय 
१ ader समग्रस्य घर्मस्य यशस: श्रियः ॥ ज्ञात बैराग्ययौश्वाषि 
- षष्णां भग इंतीयते ॥ नित्यं षड्गुणेश्चयं शालिनीत्यर्थ: | 
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SIA अध्याय: २७६ 
A ee dS BS ES tH ६-+ Ht कब के 


ईषत्सहासममलं परिपूर्णवन्द्रबिम्बानुकारि कनको- 
तमकान्तिकान्तघ्‌॥ AIRS प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
वकत्रंविलोषव सहसामहिषा सुरेण ॥१२॥ इष्ट्वा तु 
देवि कुपितं भ्‌ कुरीकरालसुद्यच्बशांकसहृशच्छवि 
यन्न सद्यः ॥ प्रणान्मुमोच महिषस्तदतीवचित्रं के- 
जीव्यते हि ङुपितान्तकदशनेन ॥ १ ३॥ देविप्रसी द- 
परमा भवती भवाय सचो विनाशयसि कोपवती 
छुलानि ॥ विज्ञातमेतदधुनेव यदस्त््मेतन्नीतं बलं 
सुविपुलं महिषासुरस्य ॥१४॥ ते संमता जनपदेषु 


घनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग:॥ 


निर्मल पूर्ण चन्द्रमा को भी लित करने वाला उत्तम सुबर्ण 
के समान सुशोभित सन को हरने वाला दीखता रहा सो ही 
बड़ा आश्चर्य है ॥१२॥ हे देवि! तुम्हारी क्रोधित iz तथा 
उदय होते हुए चन्द्रमा के समान छवि का अवलोकन करने पर मी 
महिवासुर ने जो अपने aig बिजन नहीं किये सो भी बड़ा 
आश्चर्य हुआ गुस्से में भरे यमराज को देख कौन जीता रह 
सकता है ? ॥१३॥ हे देबि तुम प्रसन्न हो जाओ तुम परमात्मा 
हो मङ्गल (कल्याण) ही के लिये पैदा हुई हो तुम क्रोध करो 
तो सब का नाश कर सकती हो, यह वात अभी देखी गई है, 
अर्थात्‌ महिषासुर का बहुत बडी सेना सहित तुमने अमी सर्वनाश 
कर दिया है ॥' १४ ॥ जिनके उपर तुम प्रसन्न होती हो उन्हीं 
का श्रभ्युदय होता है वही सम्मानित होते हैं, उन्हींके घन होता 


है उन्हीं को यश प्राप्त होता है उन्हीं का घर्म (पुरुषार्थ वर्ग) कष्ट 
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२८ 2 दुर्गांचनसतौ 


धन्यास्त एव निभृतत्मजमृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा 
भवता TAA ॥१५॥ धर्म्याणि देवि! सकलानि 
aaa कमाण्यत्याहतः प्रतिदिनं सुकृती करोति ॥ 
स्वग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाज्ञोकन्रयेऽपि 
फलदा AT देवि तेच ॥१६॥ दुर्गे स्थृता हरसि 
भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थे; aay मतिमतीव gat 
ददासि ॥ दारिद्रवदुःख भयहारिणि का तढन्या 
सवोपकारकरणाय सदाऱवित्ता ॥ १ ७॥ एमिईलेज: 
गटुपेतिसुखंतथेते seg नाम नरकाय चिराय 
रहित होते हैं॥१५॥ हे देवि! तुम्हारी कृपा से पुण्यशील मनुष्य 
सवदा धर्म कार्य (किया करता है और आपकी ही कृपा से 
[मरने पर] स्वग को जाता है, इसलिए हे देवि ! तुप तीनों. 
लोक में फल देने वाली हो ॥१६॥ हे देवि दुर्गति में गिरे हुए. 
मचुष्यों से स्मरण किये जाने पर तुम उन लोगों का भय दूर 
कर देती हो, ओर अच्छी अवस्था में स्मरण करने पर - उन 
ait को आनन्द [मङ्ग] करने वाली बुद्धि दान करती हो हे 
दरिद्रता के दुःख का सुप नारा करने वाली देवि | सब लोगों 
को उपकार करने के जिए तुम्हें छोड़कर और कौन साधु दयालु 
हो सकता है क्या १॥१७॥ “साधु निस्पृह दूसरे का काम करने 
वाला दै।” इन सत्र [ महिषासुर आदि राचसो के मरने से संसार 
सुखी हो, ये सब [ राक्षस ] भी नरक मैं ले जाने वाला पाष 
फ्रि न करें, तथा ये सब शत्रू गण युद्ध में भरने से स्वर्ग 
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छ तुथे अध्यायः र्र्‌ 


७9 ४-५ PPPS PPP PE? NA 


पापस्‌॥ संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मतेति 
नूनपहितान्विनिहंसि देवि ues दृष्ट्वेव किं न 
भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्महिणोषि 
श्रम्‌ ॥ लोकाग्प्रयान्तु रिषवोऽपि हि शस्त्रपूता 
इत्थं मतिभवति तेष्वपि तेऽतिसाष्वी ॥१६॥ खङ्ग 
प्रभानिकरविस्फुरणस्तथोग्रेः शूलाग्रकान्तिनिवहेन 
इशोऽसुराणास्‌ ॥ यन्नागत। विलयमंशुमदिन्दुख- 
णडयोग्याननं तव. विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ 
दुवृ तशृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचि- 
को जाँय, हे देवि ऐसा सोच कर निश्चय तुम मारती हो ॥ १८॥ 
हे देवि ! सय देवताओं के शत्रुओं को तुमने केवल देख ही कर 
क्यों नहीं भस्म कर दिया तथा उन पर शस्र कयां ! चलाया 
इसमें तुम्हारा अभिप्राय यही था कि शत्र | uaa | लोग 
भी शस्त्र से पवित्र हो स्वगं को जाय । इन राक्षपो के लिये 
भी जो तुम्हारा ऐसा मत है सो भी कल्याण कारी है ॥१६॥ 
हे देवि! उस खड्ग की प्रभा ( Ia ] समूह के बल से और 
त्रिशूल की नोक के तेज समूह से उन [ महिषासुर आदि | 
राक्षस गणों की आँख फूट क्यों नही गई, इसका केवल यही 
कारण Sat कि किरण युक्त चन्द्रमा के समान शीतल तुम्हारा 
मुँह उन लोगों ने देख लिया था ॥२०॥ तेरा स्वभाव तथा 
चरित्र दुष्ट लोगों का दुश्वरित्र छुटाने वाला है, saat बराबरी 
नहीं है, और लोग उसे सोच कर भी जान सकते हैं, देव- 
ताओं का पराक्रम बढ़ाने वाला राक्षमों को मारने वाला 


| 
' 
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न्त्यमतुल्यमन्येः ॥ वीर्य च इन्तृहतदेवपराक्रमाणां 

वोरिष्वपि प्रकरितेव दया IAT ॥२१॥ केनोपमा ` 
` अवतु तेऽस्य पराप्य रूपंचश्ुभयकार्यतिहारि 
कुत्र । । चित्त कुप CAUSA च इष्टा ağa- 
देविवरदे भुवन्ैऽपि ॥२२॥ त्रैलोक्यमेतदखिले 
रिपुनाशनेन त्रातं तया समरसूर्धनि तेऽपि हला ॥ 
नीता दिवं रिपुगणाभयमभ्यपास्तमस्माकसुन्मद- 
_खुरारिभवंनमस्ते ॥२३॥*शूलेन पाहि मो देवि पाहि 

तेरा वीयं है ॥ इसी प्रकार से शत्र ओं पर जो तू कृपा करती 
है सो प्रकट है॥ २१ ॥ हे देवि क्रिस के साथ तेरे इस 
आतुल पराक्रम को बराबरी हो सकती है? शत्रओ को भय- 
देने वाला तेरे समान मनोहर रुप और कहाँ १ हे वर देने 
बाली देवि ! कृपा पूर्ण चित्त में लड़ाई ळे अवसर कठोरता, 
तीनों लोकों में तेरे सिवाप और किसी में नही देखी 
जाती है॥ २२ ॥ हे देवि ? महिषासुर को मार कर 
संसार की रक्षा करी तथा उसके साथी राक्षस गणो का 
शिर काट कर उन सब को भी स्वर्ग भेज दिया और उन्मस 
राक्षसों से हम सत्र देव गणों का भय भी दूर कर दिया तुझ 
__को नमस्कार «है ॥ २३॥ हे देवि ! शूल [ त्रिशूल ] से 

#हंचन सें कवच के इन चार मन्त्रों की आहति न करना ॥ 

अत्र के चित्कवचादि त्रयस् रहस्य त्रयस्य च प्रति छोकं होम- 

मनुतिष्ठन्ति ॥ तत्र कवचांशे होमोनयुक्तस्तन्त्रान्तरे निषेधात्‌ ॥ चण्डी 


स्तवे प्रतिश्लोकमेकाहुतिरिहेष्यते ॥ रक्षा कवचगैमन्त्रे होम तन्न न 
~ 6 Nie 
कारयेत्‌ || मौख्यात्कवचगर्मत्रे: प्रति श्लोकं जुहोति यः॥ eee 
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खडगेनचाम्बिके ॥ घण्टास्वनेन न; पाहि चापज्या- 
निःस्वनेन च ॥ २४ ॥ प्राच्यांरक्षप्रतीच्यां च 
चणिडके रक्ष दक्तिणे॥ म्रामऐनालशूलस्य उत्तरस्यां 
तथेश्वरि ॥२५॥ सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये 


विचरन्ति ते॥ यानि चात्यर्थघोराणि! तेरत्षास्मॉस्तथ 


भुवस्‌ ॥२६॥ खड्गशूलगदादीनि यानि चाख्राणि 
तेऽम्बिके ॥ करपल्लवसङ्गीनि ATA सवत? 
हम सव | देव aai ] की रचा करो, हे अम्बिके खड्ग से हम 
सब की रक्षा करो तथा . घण्टा ध्वनि औ धनुष की प्रत्यंचा 
[ डोरी | की ऋनकार से इम लोगों की रक्षा करो ॥ २४ ॥ 
हे चण्डिके ! अपने त्रिशूल को घुमा कर हम सब देव मशों 
(amma) की पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में हे 
ईश्वरी ! रक्षा कर॥ २४॥ हे अम्बिके ! तीनो लोक में तुम्हारे 
सुन्दर और डरावने रूप घूमते रहते हैं इनही सब रूपों से 
हम सब की तथा एथ्वी की रचा करो ॥ २६ ॥ हे अम्मिके ! 
तेरे कर पल्लव [ कर कमलों ] में जो खड्ग शूल गदा आदिक 


पतनं तस्य नरकं च प्रपद्यते ॥ अंधकाए्यो महादैत्यो दुर्गा भक्ति परा- 


aq: ॥ कवचाहुतिजात्पापान्महेशेन निपाठित: ॥ इतिकात्यायची तंत्रे ॥ 

जो इन ४ मन्त्रों की आहुति करता है । उसका देह नाश होता 
है । इस कारण इन ४ मन्त्रों के स्थान में “३“नमश्चण्डिकायै स्वाहा?? 
बोलकर आहुति देना मन्त्रों का HAT पाठ करना चाहिए ॥ तथा इनका 
षाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है॥ शूलेनपाहि० इस 
अन्त्र का केवल १२५००० यथा विधि जप करके फू क मारने से आधा- 
शीशी आदि साथे के ददं दूर होंगे सत्य है ॥ 


१ चात्यन्तघोराणि पा०। २ सवशः। 


-=~ 
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॥२७॥ BARAT ॥२८॥ एवं स्तुता. सुरे दिव्ये 
कुसुमे्नन्दनोद्भवेः ॥ अर्चिता जगतां धात्री तथा 
गन्धानुलेपनेः॥ २६ ॥ भक्कबासमस्तेश्रिदशेदि 
व्येधू पस्तु धूपिता ॥ प्राह प्रसादसुसुखी समस्तान्प्र- ` 
“णतान्‌ सुरान्‌ ॥३०॥ देव्युवाच ॥३१॥ व्रियतां 
त्रिदशाः सत्रे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितस्‌ ॥३२॥ देवा 
ऊचु; ॥३२॥ ® भगवत्या कृतं सघ न किञ्चिद 


अस्र हैं उनसे इम सब तथा पृथ्वी की रक्षा कसे 
॥ २७॥ ऋषि बोले ॥ २८॥ देवता गण से इस तरह स्तुति 
करी गई तथा नन्दनवन के सुन्दर पुष्प तथा सुगन्धित चन्दन 
आदि से पूजित और दिव्य. धूप से धूप दी हुई जगन्माता 
भगवती ॥ २६॥ वर देने के लिए प्रसन्न मुख हो प्रणाम करते हुए 
देव गणो से कहने लगी ॥३०॥ देवी बोली ॥३१॥ हे देवता 


# ३४ से ३७ श्लोक तक १२५००० विधि-पूबक जपने से सव 
काय सिद्धि होंगे ॥ 

जीव हीनो यथा देही सव कमसु aT: ॥ पुरश्चरणह्दीनोऽपि 
तथा मन्त्रोऽफल्भ्रदः || १ ॥ जपो होमोस्तपणश्च सेक्रन्राह्मणभोजनम्‌ ।! 
ञ्चाङ्गोपासनं लोके पुरश्चरण भुच्यते॥ २॥ एवं कृत्वा हविष्याशी 
जपेल्लक्षं प्रकीतिंतम्‌ ॥ ततः "योगं Bas वश्यादीनां चकारयेत्‌ ॥३॥ 
स्वेच्छाचारपरोमन्त्री पुरश्चरणसिद्धये॥रहस्य मालामादाय लक्षमेक सदा 
जपेत्‌ ligi शठोऽपि यदिमूढस्याद्भावस्य वशतत्परः॥ लभते श्रीमतींवाणां 
-मन्त्रस्यलन्ष जापतः ॥ ५ ।। भाषबनारहितानान्तुल्ुद्राणं छुद्रचेतसाँ ॥ 
चतुगु णो ज क्तः सिद्धये देविसुन्दरि ॥ एवं कृत्वा हविष्याशी 
जपेल्लक्ष चतुष्टयम्‌ ।। विशेषवतः कलियुगे मअसादाद्धविष्यति ॥ 
-नीलतन्त्र ७ 
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शिष्यते ॥३४॥ यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषा- 

सुरः॥ यदि चापिवरोदेयस््यास्माकंमहेश्वरि।३५॥ 
संस्वृतासंस्मृता तं नो हिंसेथाः परमापदः ॥ यश्च- 

मत्यः स्तवेरेमिस्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६ ॥ 

तस्य वितद्िविभवेधनदारादिसम्पदास्‌॥ वृद्भयेऽ- | 
स्मस्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥३७॥ ऋषि- | 
रुवाच ॥३८॥ इति प्रसादिता देवेजंगतोऽ्थे तथा- 
त्मनः ॥ तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवांन्तहिता नृप 
४३६॥ इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा ॥ | 
( भक्त ) लोग आप सबकी जो इच्छा ह्ये सो वर माँगो ॥३२॥ 
देवतागण बोले ॥ ३३ ॥ तुमने सत्र कुळ कर दिया कुछ भी 
बाकी नहीं रहा ॥३४॥ आपने हम सब देव ( भक्त ) जनों के 
इस शत्रू, “महिषासुर!” को मार दिया तब हे महेश्वरी ! जो 
.हम सब को वर देना ही चाहती हो तो यही वर देना ॥३५॥ 
कि पुनः आपत्ति में जब हम लोग तुम्हें स्मरण करें तब ही तुम 
हम लोगों की परम आपत्ति का विनाश करना और हे 
aaqa ! जो ager इस स्तुति से तुम्हारा ध्यान 
करे ॥ ३६ ॥ हम लोगों पर प्रसन्न हो तुम उनको 
ज्ञान उपच्य और ऐश्वर्य द्वारा थन, खत्री, सन्तान प्रसूति 
की वृद्धि देना, क्योंकि तुम सव कुछ दे सकती हो ॥३७॥ 
ऋषि बोले--॥ ३८ ॥ हे राजा Gea ! संसार और अपने 
कल्याण के लिये देवतागण से इस तरह प्रसन्न होने के अनन्तर 
देवी ने “ऐसा ही होया” इतना कहकर अन्तित दोगई अर्थात्‌ 
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देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितेषिणी॥४०॥ पुनश्च 
गौरी देहासा' समुद्भूता यथाभवत्‌ ॥ बधाय दुष्ट 
देत्यानां त था शुम्भनिशुम्भयोः Ne etl रच्षणाय च 
लोकानां देवानासुपकारिणी।। TITS मयाख्यातं 
यथावत्कथयामि ते SEs ean इति श्रीमाकण्डे 
यपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीभाहाल्ये शक्रादि 
स्तुतिनांम agaia ॥४॥ उवाच ५ अध २ 
श्लोक ३५ एवं ४२ एंवमादितः ॥ २५६ N 
अपने स्थान को चली गई] ३६॥हे भूपति ! पूर्वकाल में देवताओं . 
के शरीर से तीनों लोक का कल्याण करने वाली देवी जिस 
प्रकार पेदा हुई थी सो मैंने कहा ॥४०॥ फिर अनेक दुष्ट देत्य 
तथा शुस्म, निशुम्भ नामक दोवों राक्षसों को मारने के लिये 
॥४१॥ ओर संसार की रचार्थ तथा देवगण का उपकार करने 
वाली देवी fra प्रकार 'यार्बती की देह से उत्पन्न हुई सो मैं 
यथावत्‌ (टीक-ठीक) कहता हूँ तुम सुनो ॥ ४२ N 
पायस बनाने फी विधि ११ वें अध्याय में देखिये । Sel 


gut महात्म्यं में शक्रादि स्तुति की भाषा टीका समाप्त हुई । 


वदिक आहुति ४ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, २ 
लोंग, १ छोरी इलायची, गूगल, इस अध्याय में बिशेष मिश्री व पायस 
ही है । सव सुची में रख खड़े होकर मंत्र बोलना tl Serra स्वाहा, 
पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ॥ अम्वेऽअस्बिकेम्बालिके नमानयति 
१ देहात्सा दा० पा० | 
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सा ॥ ससस्त्यश्चकः सुभह्रिकां कांपीलषासिनी % स्वाहा ॥ इतना 
९, पर रखा पदाथ आधि में छोड़ना बाद सें खबे से ५ बार 
छोड़ते हुए आगे लिखे मंत्र को बोलना ॥ मन्त्र २४३ प्रृष्ठ में हैं ॥ 
PER D तान्त्रिक झा आहुति i ; 
न्ती सांगाय सायुधाये सशक्तिकाये सपरिवारायै ये 
व... ae सशक्तिकाय सपरिवाराये सवाहनायै 
हाल राति बणात्मिकाये ah वी जाधिष्ठाच्ये महाहुतिं 
समपया नसः स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा À ॥ 


e $ =X 
अथः, पचसा SEI: 
` हें अस्य श्रीउत्तमचरिक्रट्य arf: ।- महा- 
सरस्वती देवता । अचुष्टुपूढन्द: । मीमाशक्कि;। 
भ्रामरी बीजं । aie । सामवेद्स्वरूप । महा- 
सरसखतोगीत्यर्थ उत्तमचरित्न पाठे ( हवने ) विनि- 
योग; ॥ ३ ॥ 
अथ ध्यानम्‌ ॥ 

उां घण्टाशूलहलानि शंखमुसले IE धनुः सा- 
यकं इस्ताञ्जेद॑धतीं घनान्तविलसच्छीतांशतुत्यप्र- 
भाम्‌ ॥ गोरीदेहससुद्धवां त्रिजगतामारभूता महा 


` पू्वामत्रसरस्यतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनींम्‌ ॥५॥ 


रों छी शषिरुवाच ॥१॥ पुरा शुम्भनिशुम्भाम्यामसुः 
घंटा, शूल, इल, शंख, FAW, चक्र, धनुष, सायक इन आयु 
at को धारण करने वाली बादलों में से निकलते हुए पूर्ण चन्द्रमा 
के समान शीतल सुन्दर शुख, गौरी (पार्वती) की देह से उत्पन्न 
तीय नेत्र सम्पूर्ण संसार की आधारभूत शुम्मादि deat को 
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राम्यांशचीपते:॥त्रैलोक्य यज्ञभागा श्र इता मदबला- 
अयात्‌ ॥२॥ तावेव सूर्यतां TRAIAN तथेदं- 
वस्‌॥ कोबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥१॥ 
तावेव waka चक्रतुर्व॑हिकर्म व ॥ ततोदेवाविनि- 
धू ता अष्टराज्या: पराजिता शहता धिकारा AS. 
शास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः ॥ पशायुरम्याँ ता देवीं 
संस्मरन्त्यपरांजिताम्‌ ॥ ५ ॥ तयांस्माकंवरो दक्तो 
यथापत्सु स्मृताखिलाः ॥ भवतां नाशयिष्याबि 
मारने वाली महासरस्वती का ध्यान करता हूँ ॥ 
ऋषि बोले ॥ १ ॥ पूर्वं काल में शुम्भ, निशुम्भ नामक 
दोनों राचसों ने अपने बल का घमण्ड करके इन्द्र का FAVA 
राज्य और सब यज्ञ के भाग छीन लिये ॥ २ ॥ बढी दोनों . 
( शुम्भ, निशुम्भ ) at और चन्द्रमा के अधिकार का काम 
तथा कुवेर और वरुण के अधिकार का काम करने लगे ॥३॥ 
और वही दोनों वायु, अग्नि का भी कार्य करने लगे, इसके 
बाद असुरों द्वारा अधिकार छिन जाने से तिरस्कार को प्राप्त 
हुए, राजहीन, ॥ ४ ॥ पराजित और स्वर्ग से निकाले हुए 
देवगण उस अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे ॥ ५॥ 


FVM ER 


घंटादि आठ मुद्रा दिखाना वा ध्यान करना मुद्रा १५१-४७ प्रष्ठ में है ॥ 

` शुम्भ निशुम्म दोनों राक्षस कश्यप ऋषि ओर अदिति के गे से 
उत्पन्न नमुचि देत्य के बड़े भाई ब्रह्माजी की आराधना से वर प्राप्त कर 
त्रैलोक्य की सब सम्पत्ति रत्नादिक और इन्द्र का त्रैलोक्य राज छीन 
कर आप ही राजा बन कर रहे यह कथा सम्पूर्ण लछ्ष्मीतन्त्र ओर 


बामन पुराण में है । विस्तार होगे से नहीं लिखी है । 
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TATAR: | ६॥ इति कृत्वा मतिं देवा हिमः 
नन्तं नगेश्वरम्‌ ॥ जग्युस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां 
ATTY: Noll देवा उचुः ॥८॥ नमो देव्ये महा 
देव्ये शिवाय सततं नमः ॥ नमः प्रकृत्ये भद्राय 
नियूताः प्रणताः स्मताय्‌॥।8॥ रोद्राये नमो नित्याय 
गो वैधात्र्ये नमोनमः ॥ ज्योत्सनायेचेन्दुरूपिण्ये 
TAT सततं नमः॥१०॥कल्याणये प्रणता? वृद्धये 
feed gat नमोनमः ॥ नैक् त्ये yest लकये 
शर्वाण्ये ते नमोनमः ॥ ११ ॥ दुर्गायै दुर्गपारायै 


९० * 


जिस देवीजी ने ( महिषासुर-संग्राम के बाद ) हम सब को वर 
दिया था, कि आपत्ति के समय स्मरण करने से में तुम सब 
की परम ( विशेष ) आपद का उसी समय नाश कर देगी 
॥६॥ ऐसा विचार कर सव इन्द्रादि देव गण पतों में उत्तम 
(श्रेष्ठ) हिमवान (हिमालय) पर्वत पर खड़े होकर विष्णुमाया मग- 
चती को स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ देवता लोग बोले ॥ ८ भ 
देवी महादेवी शिवा को नमस्कार निरन्तर (सदा ) नमस्कार, 
प्रकृति भद्रा को नमस्कार हम लोग संयत हो उत्त (देवी ) को 
नमस्कार करते हैं ॥६॥ रौद्रा को नमस्कार, नित्या, गौरी, और 
यात्री को नमस्कार प्रकाश रूपा, चन्द्र रूपा, तथा परम आनन्द 
स्वरूपा को सदा नमस्कार |! १०॥ कल्याणी, वृद्धि रूपा को नम- 
स्कार, सिद्धि रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, मेऋ ती देवी को 


१ प्रणता दृदुध्य ० 
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साराये सवकारिण्ये॥ख्याते तथेव कृष्णाचे भूम्रामै 
सततं नमः ॥ ९ २॥ अतिसोम्यातिरोदाये नतास्तस्पै 
नमोनमः॥।।नभो जगलतिष्ठये देव्ये HA नमोनमः 
॥ १ ३॥४ या देवी सर्वभूतेषु! विष्णुमायेति शब्दिता 
नमस्तस्ये ॥ १४ ॥ नमस्तस्ये ॥ १५॥ नमस्तस्पै 


ee 


नमस्कार धूपतियों ( राजाओं ) के घर में लक्मी रूप से रहने 
वाली तथा शर्वाणी के लिये नमस्कार ॥११॥ gaf, ुर्गपारा, 
सारा, सव कारिणी, ख्याति, कृष्णा और ys रवरूपा को सदा 
ARERI १२॥जो अत्पन्त ley हे ओर शस्यत रौद्र थानक 
है उस देवी को हम सब्र देवगण अत्यन्त विनीत थाव सै aa 
नसस्कार करते है, जगत्‌ की प्रतिष्ठा रूपा देवी को ARER, why 
स्वरूपा देवी को नमस्कार।१३॥जो देवी सघ ्राणियो में विष्णु 
_माया नास से कही जाती है उसको नमस्कार ॥ १४॥ उसको नम- 


® बिंशत्यक्षर पन्तं प्रथम: खण्ड इरितः 11 वेद क्री द्वितीयस्तु 
ठृतीयाष्टाक्तरः स्मृतः ॥ १ ॥ कुब्जिका तन्त्रे || 
1 विष] मायाहि सात्विक, राजस, तामस, भेदेन त्रिधाभिद्यत 
इति। । नत्परामशंकं तस्यै इति पढे त्रिरभ्यस्यसे | नमः पदन्तु प्रसादने 
सश्रम वा॥ IgE N विषादे विस्मये हषे खेद दैन्येबञ्धारणे॥प्रसाढ्ने 
असे च ट्विस्त्रिरक्त न दुष्यतीति ।। अन्यत्रापि ॥ cad हष को पेश 
स्वप्न देन्यसयेषु.च ॥ स्तुत्यभ्यासाचुबादेषु पौनदक्त्य नहुष्यतीति ॥ 
आत्रकेचित्रि: अणमने न सहरफलं ॥ एकस्या खिनसस्कराखि खिःप्रदक्षिण- 
मित्याहु: a येति बिष्णु माया मूल शाब्द-विद्येति शब्दरता सर्वागसेषु 
प्रतिपादिता ॥ नमस्तस्यै इति पदत्रयेण कायिक वाचिक मानसिक नस. 
TERA प्रदर्शितमिति नागेशरामाभम वंशोद्धारा || अथवा || पक्धतत्व 
रचित कायेन पंचधा नसस्कारा उक्ताः | 
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amaa: ॥ १६॥ या देवीसव भूतेषुवेतनेत्यभिधीयते 
प्रस्तस्य ॥ १० नमस्तस्ये ॥ १ ८॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥ १३ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यी।२०॥।।नमस्तस्ये ॥ २१ नमस्तस्ये नमो- 
म; ॥२२॥या देवी सव भूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 
नयस्तस्यं ॥ २३॥ नमस्तस्ये || २४॥ नमस्तस्ये 
AMAT: ॥ २५ ॥ या देवी सर्वभूतेषु चधारूपेण- 
संस्थिता नमस्तस्ये ॥२६॥ नमस्तस्ये ॥२७॥ नम- 
स्तस्य नमोनमः ॥३०॥ या देवी सर्व भूतेष छाया 
पेण संस्थिता नमस्तस्पै ॥२६॥ नमस्तस्ये ot 
कार ॥१४॥ उसको. नपस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥ १६॥ जो 
देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको नमस्कार ॥ 
॥ १७॥ SAR नमस्कार ॥ १८॥ उसको नमस्कार, नमस्कार नस- | 
श्कार ॥१६॥ जो देवी सब प्राणियों में बुद्धिरूप से निवास | 


करती है, उसको नमस्कार ॥ २० ॥ उसको नमस्कार ॥२१॥ 
उसको नकस्कार, नमस्कार; नमस्कार ॥२२॥ जो देवी सब 
प्राणियों में निद्रा रूप से निवास करती है, उसको नसस्कार॥२३॥ | 
उसको नमस्कार ॥२४॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार | 
॥२५॥ जो देवी सब भूतो (प्राणियों) में चुधा [भूख] ee छ 
से निवास करती हैं, उसको नमस्कार ॥२६॥ उसको नमस्कार र 
॥ २७॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥२८॥ जो देबी ५ | 
सब प्राणियों में झायारूप से निवास करती है, उसको Fo 


५ 
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नमरतस्य नमानम; ॥ ३१ ॥ या देवी सव भूतेषु 
THREAT संस्थिता नमस्तस्ये ॥ ३२॥ नमस्तस्ये 
॥३३॥ मस्तरनये नमोनमः ॥३४॥ या देवो सर्व- 
भूतेषुतृष्णारूपेत्षा संस्थिता नमस्तस्ये॥ ३५ ॥ 
नमस्तस्य ॥३६ ॥ नमरतय नीनमः Weil या 
देवां सर्वभूतेषु चान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 
॥३८॥ नमस्तस्ये ॥ ३६ ॥ नमस्तस्यै नमोनमः 
॥४०॥ या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण -संस्थिता 
नमस्तस्ये ॥४१॥ नमस्तस्ये ॥४२॥ नभस्तस्ये 
नमोनमः ॥४३॥ या देवी सर्वभूतेषु लजारूपेण 
॥२६॥ उसको नमस्कार ॥ ३०॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, TA- 
स्कार ॥ ३१॥ जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रुप से निवास 
करती है, उसको नमस्कार ॥३२॥ उसको नमस्कार ॥ ३३ ॥ 
उसका नगरदार, नमस्कार, नमस्कार ॥ ३४ ॥ जो देवी सब 
प्राणियों में तृष्णा रूप से निवास व रती है, उसको नसस्कार॥ 
३४॥ उसको नमस्कार ॥ ३६ ॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, | 
नमरकार ॥३७॥ जो देवी सव प्राणियों में चान्ति ( उपेक्षा ) 
रूप से निवास'करती है, उसको नमस्कार ॥ ३८ ॥ उसको 
नमस्कार ॥३६॥ उम्र को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४०॥ 
जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से निवास करती है, 
उसको नमस्कार ॥ ४१ ॥ उसको नमस्कार ॥ ४२ ॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४३॥ जो देवी सब प्राणियों 
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संस्थिता नमस्तस्ये ॥४४॥ नमस्तस्ये ॥ ४५ ॥ 
नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ४६॥ या देवी सर्वभूतेषु 
शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्पै ॥४५॥ नमस्तस्ये 
{Vall नमस्तस्ये adaa: ॥४६॥ या देवी सर्वः 
भृतेष श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५०॥ 
नमस्तस्यै ॥५१॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥५२॥ या 
देवी सवभतेष कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ५३ 
नमस्तस्यै ॥५४॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥५५॥ 
या देवी सरवभूतेष लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 
॥५६।।नमस्तस्पे॥ ५७॥न पस्तस्येनमोनमः ॥ ५८॥। | 


में लजा रूप से नत्रास करती है, उसो नमस्कार ॥ ४४ ॥ 
THR नमस्कार ॥४५॥ SAR नमस्कार, नम स्कार,.नमस्कार 
॥४६॥ जो देवी सत्र प्राणियों में शान्ति रूप से निवास करती 
है, TAR नमस्कार ॥४७॥ उसको नमस्कार ॥४८॥ SaR 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥४६॥ जो देवी सब ग्राणियों 
में श्रद्धा रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥ ५० ॥ 
उसको नमस्कार ॥४१॥ SIA नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
॥५२॥ जो देवी सग प्राणियों में कान्ति रूप से नित्रास करता 
है, उसको नमस्कार ॥५३॥ उसको नमस्कार ॥४४॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार VA] जो देवी सत्र प्राणियां 
में लची रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥५६॥ 
उसको नमस्कार ।५७।। उसको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 
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या देवी सवभतेष वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 
HLen नमस्तस्ये ॥६०॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
६१॥या देवी सवेभृतेष श्थृतिरूपेण संस्थिता नम 
स्तस्य AN नमस्तश्यो। ६३॥ नमस्तस्ये नमोनमः॥ 
६४॥ या देवी सवभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नम 
स्तस्य ॥६५॥ AMAT ॥६६॥ नमस्तस्ये नमो 
नम; ॥६७॥ या देवी सव भूतेष तष्टिरुपेण्‌ संस्थिता 
HRGA ६८॥ नयस्तस्यं ॥ ६६ ॥ नृसस्तस्य 
THT: ॥ ७० ४ या देवी सवभूतेषु मातृरूपेण 
3 [स्थिता नमस्तस्ये ॥ ७१ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७२ ॥ 


See कक 


॥४८॥| जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से निवास करती 
है, उसको नमस्कार ॥४६॥ उसको नमस्कार ।।६०॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ॥६१॥ ओ देवी सब प्राणियों 
में स्मृति रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार ॥६२॥ 
उसको नमस्कार ॥६३॥ उसको नमस्कार, नमस्कार, न स्कार 
॥६४॥ जो देवी सत्र प्राणियों में दया रूप से निवास करती 
है उसको नमस्कार | ६४॥ उसको नमस्कार ॥६६॥ उसको 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार SON जो देवी सब प्राणियों 
में तुष्टि ( संतोष ) रूप से निवास करती है, उसको नमस्कार 
॥६८॥ उसको TACT SS उसको नमस्कार, नमस्कार, नम- 
स्कार।।७०॥जो देवी सब प्राणियों में मात (माता) रूप से निवास 
करती है, उसको नमस्कार ॥७१॥ उसको नमस्कार ॥ ७२॥ 
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नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ७३॥ या देवी सर्वभूतेषु 
भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये ॥७४॥ नमस्तस्ये 
॥७५।। नमस्तस्ये नमोनमः ॥७६॥ इन्द्रियाणाम- 
धिष्ठात्री भूतानांचांखिलेष था॥ way सततं तस्ये 
व्याधिदेग्ये ममोनमः ॥ ७७॥ चितिरूपेण या छु 
त्नमेतदव्याप्यस्थिताजगत्‌ नमस्तस्ये ॥ ७=॥ 
नमस्तस्यौी।७६॥नमस्तस्ये नमोनमः ॥=०॥ स्तुता- 
सुरे: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण Rag सेविता॥ 
करोतु सा न: शुभहेतुरीश्वरी शु मानि भद्राण्यभिहन्तु 
ATEN या साम्मतं चोदत देत्यतापितेरस्मा 


उसको नमस्कार, नसस्कार, नमस्कार ॥ ७३ ॥ जो देवी सब 
प्राणियों में आन्ति ( सन्देह ) रूप से निवास करती है, उसको 
नमस्कार ॥७४॥ उसको नमस्कार ॥७५॥ उसको नमस्कार, 
नमस्कार, नमस्कार ॥७६॥ जो देवी सब इन्द्रियों की तथा 
अखिल yat ( प्राशीयात्र ) की अधिष्ठात्री है, और सब भूतो 
में निरन्तर व्याप्त रहती है,उस देवी को नमस्कार,नमस्कार।।७७॥ 
जो देवी चैतन्य रूप से इस संसार में व्यापक रहती है, उसको 
नमस्कार ॥७८॥ उसको नमस्कार ॥७६॥ उसको नमस्कार, 
AUCH AAU ८०॥।पूर्वकाल में अपना इच्छित फल मिलने 
से aa ( देवगण ) ने जिसकी स्तुति करी थी, और देवताओं 
के राजा ( इन्द्र ) ने बहुत दिन.तहू जिसकी पूजा की थी ॥ 
जो सय age की कारण है, बही ईश्वरी हम सब (Raai) 
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ative (याच समता ते PEP ४-७ ep 
ral च शुरनमस्यते। या च A तत्लणमेव 
न्त नः सवोपदो भक्किविनग्रपूर्तिमि॥॥८२।क्रापि- 
रुवाच ८३॥ एवं! स्तवादियुक्कानां देवानां तत्र 
पार्वती ॥ स्नातुमभ्याययौ तोये जाहव्या नृपनन्दन 
॥८४॥ साजवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभ वद्धिः स्तूयतेऽत्र 
का ॥ शरीरकोशतश्चास्याः समुद्धतानवीच्बिया ॥ 
Bull at ममेतत्‌ क्रियते शम्भदेत्यनिराङकतेः ॥ 
८०; समस्त: समरे निशुम्भेन पराजिते: ॥ ८६ ॥ 
का कल्याण करे और सम्पूर्ण आपत्तियों दी दूर करे ॥८१॥ 
जो असी प्रचण्ड अहुर से दुःख पाकर शरण में आये हुए सब 
देवगण जिसको नभरकार करते हैं और नप्रता पूर्वक हम सत्र 
(देव गण) जिसका ध्यान करते हैं बही ईश्वरी तत्काल हमारी 
आपत्तियों का नाश करे ॥८२॥ ऋषि बोले ॥८३॥ हे नृप 
नन्दन ! इस तरह स्तुति करते हुए सब देवताओं के सामने 
बहा पावती गङ्गा जल में स्नान करने को आई' ॥८४ ॥ तब 
सुन्दर भोंह वाली पार्वती ने सब देवगण से कहा कि तुम संब 
सि स्तुति करते हो ! उसी क्षण पार्वती के शरीर कोश से 
रवा” उत्पन्न होकर कहने लगी ॥ ८५ ॥ शुम्भ के द्वारा 
स्वग से निकाले हुए तथा निशुम्भ से लड़ाई में हराए गये सब 
देवगण यहां इकट्ठे होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं ॥८६॥ पार्वती 
के शरीर कोश में अम्बिका पैदा हुई, इस कारण लोक में 
कौशिकी नाम से विख्यात हुई,॥८७॥इस पार्वती के शरीर से 
१ स्तताभि० शा० ४2 न्यु 
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शरीरकोशादत्तस्याः पात्या निःसताम्बिका॥ 
कोरिकोति® समस्तेषु ततोलोकेष गीयते ॥ ८७॥ 
Te" विनिर्गतायां तु कृष्णामूत्सापि पार्वती ॥ 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥ 
ततोम्मिकां परं रूपं विप्राणां सुमनोहरम्‌ ॥ ददर्श 
चण्डो मुण्डश्र भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो;।। ८६॥ ताभ्याँ 
शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा ॥ काप्यास्ते 
स्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ६० ॥ नेव 


कौशिकी निकली इसी से पार्षती के शरीर का रंग काला 
हुआ इस हेतु कालिका के नाम से प्रसिद्ध हो हिमालय पर 
रहने लगी ॥ ८८ ॥ इसके बाद अत्यन्त सुन्दर अम्पिका 
( कोशिकी ) को उत्तम उत्तम आभूषण वस्त्र पहने हुए शुम्भ, 
निशुम्भ के दूत ( नौकर ) चण्ड-पुण्ड ने देखा ॥ ८६॥ और 
उन दोनों geat ने राचसाधिप शुम्भासुर के पास जाकर कहा, 
है महाराज ! हिमालय के ऊपर अनुपमेय एक खत्री शोभायमान 
है ॥६०॥ हे असुरेश्वर ! उसके सामने सुन्दर कहीं किपी के 
#कोशिकी स्वरूपं कालिका पुराणे ॥ 

साकौशिक्रीतिविल्याता चाहरूपा मनोइरा॥ शूलं वज' च वाङ 
च खड्गं शक्ति तथेव च ॥ दक्षिणः पाणिभिरदेवी ग्रहीत्वा तु विरा- 
जिता tl wat घण्टां च चापं च चर्म शाखं तथैव च ॥ ऊर्ध्वा दिक्रमतो 
देवी दधती चामपाणिभिः॥ ater स्थाने चक्र शेत्यपिंपाठ: 
URN को शिक्याश्वक्रस्याभावात्‌॥।२॥ सिंहस्योपरितिष्ठन्ती व्याघ्र चर्मणि 
कौशिकी ॥ विभ्रती रूपमतुलं स सरांसुर मोहनम्‌ ॥ 

१ तस्या विनिगता यातु गु० 
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२६५ दुर्गाचेनस्रतौः 


ताहक्‌ GM दृष्ट केनविदुत्तमत]ज्ञायतां काप्यसौ 
देवी maat चासुरेश्वर ॥६ १॥ स्रीरलमतिचार्वंगी 
योतयन्ती Rakam सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र at 
भवान्द्रष्ट महति ॥६ २॥ यानि रत्नानि मणयो गजा- 
Tae ने प्रभो ॥ त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं 
भान्ति तै गृहे॥६३॥एऐरावतः समानीतो गजरत्नं 
पुरन्द्रात।पारिजाततरुश्रायं TINS: श्रवाहयः 
॥६४॥ विमानं इंससंयुकमेततिष्ठति तेडड़णे (ने) | 
रत्रभूतमिहानीतंयदासीड घसो दुत ५॥निधि- 
रेष Feta: समानीतो धनेश्वरात्‌ ॥ किझल्किनीं 


ee 


देखने में नहीं है, तथा यह मालूम कीजिये कि वह खत्री कौन 
ओर किस की है ॥६१॥ उसके सब अङ्ग सन को हरने बाले हैं 
शौर वह feat में रत्न है अपनी प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित 
करती हुई बेठी है हे देत्येन्द ! उसको आप देखें ! अर्थात्‌ वह 
देखने ही योग्य है ॥8२॥ हे प्रभो ! हे महाराज | जितने रत्न, 
सशि, हाथी, घोड़े आदि इस समय तीनों लोक ? उत्तम हैं 
चे सब्र आपके घर में सुशोभित हैं ॥ ६३ ॥ हाथियों में उत्तम 
@ ऐरावत sian नाभ का घोड़ा और पारिजात ae 
थह सब इन्द्र (देवराज) से छीन कर आप लाये हैं pa gi विधाता 
( ब्रह्मा ) का विमान रल स्वरूप जिसमें हंस लगे हैं जो कि 
आँगन में रखा है USM यह घहापद्य बाम निधि जो कुमेर 
के यहाँ से आई है, तथा जो कभी मेली न हो a gene 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


TAH अध्यय २६६ 
निल कच FF FEY FFP ee 


ददोचाब्थिमालामम्लानपडडूजाम्‌ ॥ ६६॥ छत्र ते 

RU गेहे काञ्चनाविति्ठति ॥ तथायं स्यन्दन 
वरा यः घुरासी्जापतेः ॥६७॥सृत्योरु्वान्तिदा 

म शङ्गिरीश लया हृता पाशः सलिलराजस्य 

ETT परिग्रहे ॥६८॥ निशुम्भस्याग्धिजाताश्च 
समस्ता रत्नजातयः ॥ वह्निरपि ददो तुभ्यममिशोचे 
च वाससी se ॥ एवं देत्येन्द्र रत्ानि समस्ता 
न्थाहतानि ते ॥ श्रीरतमेषा कल्याणीलया कस्मान्न 
शृते ॥ १००॥ ऋषिरुवाच ॥ १०१ ॥ ATA 
RIT: शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः ॥ प्रेषयामास 


a EF ST ree 


ऐसी किंजल्किनी नामक कमल माला सप्नुद्र ने आपको URII 
और वरुण का यह काश्चनलावि छत्र आपके ही स्थान में 
है, वैसे ही अत्यन्त सुन्दर यह रथ जो पहले प्रजापति का 
था ( आपके पास है ) ॥६७॥ हे ईश ! हे स्वामी ! यमराज 
से आपने उत्क्रान्तिदा नामक “शक्ति” छीन ली तथा 
आपके भाई निशुम्भ ने सलिलराज बरुण से पाश ( फंदा ) 
॥ ६६ lata में से निकले हुए सम्पूर्ण जाति के 
रत्न ले लिये, अग्नि देव ने अग्नि से पवित्र किये हुए दो 
वस्न दिये ॥ 88॥ हे दैत्येन्द्र ! हे राचसाधिप ! इस प्रकार 
आपने सब रत्नों को ले लिया तो यह कल्याण करने वाली 
खरी रुप रत्न को आप क्यों नहीं लेते? अर्थात्‌ अवश्य ही 
लीजिये ॥ १०० ॥ ऋषि बोले ॥ १०१.॥ शुम्म ने इस तरह 
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Ree gi 
gii दूतं देव्या महासुरण! ॥१०२॥ इतिचेति च 
` वूकव्या सा गत्वा वचनान्सम ॥ थथा चाभ्येति स- 
प्रीत्या तथा कार्य लया लघु ॥१०३॥ स तत्र गत्वा 
यत्रासते शेलोद्दशेऽतिशोभने ॥ स देवीं at ततः 
ग्राह श्‍लदणं मधुरया गिरा ॥ १०४ ॥ दूत उवाच 
॥१० ५ देवि दत्येश्वरः शुम्भस्जेलोक्ये परमेश्वरः 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिषागत ॥ 
AIA: सर्वासु यः सदा देवयोनिषु ॥ निजि- 
ताखिलदेत्यारिः सयदाह शृणुष्व तत्‌ ॥ ४०७ ॥ 


अपने राक्षत चणडणुएड की बातें सुनकर सुग्रीव मास घाल 
WAR को दूत बनाकर देवी के समीप भेजा ॥ १०२ ॥ 
ओर सम्काकर कह दिया कि मेरी तरफ से इस प्रकार की 
बात कहना जिससे वह प्रसन्न होकर मेरे पास चली आवे 
ऐसा करना ॥ १०३ ॥ बह सुग्रीव नाम वाला दृत अहाँ 
हिमालय के अति सुन्दर स्थान में देवी बेडी थी वहाँ जाकर 
सुन्दर थीठी-मीठी बात करने लगा | १०४॥ दूत बोला ॥ १०४।। 
हे देवि ? gen ( aqa राज) त्रिलोक ( तीनों लोक ) का 
राजा है और परमेश्वर है उने मुझे दूत बनाकर तेरे समीप 
भजा है ॥१०६॥ उम ( Yor ) की आज्ञा कोई देवता कमी 
नहीं त्याग सकते, जिसने सब देत्यारियों ( देवताओं ) को 
जीत लिया है, उसने जो ga कहा है वह तू सुन ॥१०७॥ 


१ महासुरः० शां० 
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पांचवां अष्यायः ३०१ 
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मम जेलोक्यमखिलं मम देवा वशाबुगाः ॥ यज्ञ 
आागानह सवानुपाइनलामि एथक पृथक ॥ १०८॥ 
अलोक्ये वररानानि मम वश्यान्यशेषतः ॥ तथेव 
गज रत्नं च हत्वा देवेन्द्र वाहनम्‌ ॥ १०६॥ चीरोः 
CINE तमश्वरत्नं ममामरेः ॥ उच्चेःश्रवससं ज्ञे 
AMUN सर्तापतम्‌ ॥११०॥ यानि चान्यानि 
देवेषगन्धवेषूरणेषच ॥ रत्नभतानिभतानितानि म- 
aa शोभने ॥ १११॥ खीरलमता तां देवि लोके 
मन्यामहे वयस्‌ ॥ सा लमस्माइपागव्ड यतो रल- 
भुजो वयम्‌ ॥११२॥ माँ वा मभाबुजं वापि निशुम्भ 
gaara ॥ भज त्वं चंचलापाङ्गि रत्नभूतासि वे 
सव त्रैलोक्य मेरा है, सब देवता मेरे आधीन हैं ओर यज्ञ के 
सम्पूर्ण भागों को मैं ही अलग २ लेता हूँ। १०८ तीनों लोक 
के अच्छे २ रत्न मेरे पास हैं, वैसे ही हाथियों में जो रत्न है इन्द्र 
का बाहन छीना हुआ सो मी मेरे पास है ॥१०६॥। समुद्र मथने 
पर उत्पन्न GAIT नास अश्व रल मी देवताओं ने श्रत्य- 
न्त नग्नता से मुझे दे दिया है।॥११०॥ हे शोमने ! देवता 
गन्धर्व और नागों के पास जो उत्तम-उत्तप रत्न थे वे सब 
सेरे ही हैं ॥१११।, हे देवि ! तुझे हम मनुष्य जाति A 
रत्न मानते हैं सो तू हमारे यहाँ आ, कारण र्तो के 
भोगने वाले तो हम (राक्षस) ही हैं ॥ ११२॥ हे 
चञ्चलापाङ्गि | Law वा मेरे भाई साहसी निशुम्भ को 
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२०२ दुगांचंनरछचौी 


HT ११ ३॥। परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात 
॥ एतद्बुद्या समोलोच्य मत्परिग्रहतांब्रज।। १ १४॥ 
ऋषिरवाच ॥११५॥ इत्युक्का सा तदा देवी गम्भीरा 
म्तः स्मिता जगौ ॥ दुर्गा भगवती भदा ययेदं 
धायते जगत्‌ ॥९ १ ६॥देव्युवाच ॥११७॥ सत्य- 
सुक्न लया नात्रमिथ्या किडिवयोदितम्‌॥ seer 
Raft: शुम्मो निशुम्भश्रापि ताइशः eet 
कि तत्र यत्मतिज्ञातं मिथ्या aed कथम्‌ ॥ 
श्र यतामस्पबुद्धिलास तिज्ञा या कृता पुरा ॥ ११६॥ 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति॥यो मे 


मज ( अर्थात्‌ इम दोनों में से किसी एक को बर ले) 
क्योंकि तू रत्न भूता है ॥ ११३ ॥ मेरे वरने ( बुझ से विवाह 
करने ) से तू अतुल ऐश्वय पावैगी यह बुद्धि से विचार कर 
मेरी सेवा कर ॥११४।। ऋषि बोले ॥११५॥ दूत के gq 
से इतना सुनकर ओ भगवती दुर्गा सम्पूर्ण संसार को “धारण 
करे रहती है बही हेवी भद्रा गम्भीर भाव से हुतकराती हई 
बोली || ११६ ॥ देवी बोली ॥ ११७ y di जो कुछ कहा 
सब सत्य है इसमें कुछ कूं उ नहीं शुम्ध ली लोक का मांलिक 
है और .निशुम्भ भी ऐसा ही है ॥ ११८ ॥ परन्तु इस विषय 
.में मैंने जो प्रतिज्ञा करली हे उसको किस प्रकार से झूठी 
करू ॥ जो मैंने अज्ञानता से प्रतिज्ञा करली है उसको 
STU ११६ ॥ MER लड़ाई में जीतेगा, नो मेरे दर्ष 
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प्रतिबलो लोके स भे भर्ता भविष्यति ॥ १२० ॥ 
तदागच्यतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः ॥ माँ 
जिला किं चिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे लघु ॥१२१॥ 
दूत उवाच ॥ १२२ ॥ अवलिक्षासि मेवे खं देवि 
बृहि मसाअतः॥त्रलोक्ये SORT शुम्भ- 
निशुम्भयो; ॥ १२३ ॥ अन्येषामपि देत्यानां सर्वे 
देवा न ने युधि ॥ तिष्ठन्ति-सम्घुखे देवि कि पुनः 
स्री लमेकिका MRA FRM: सकला देवास्त- 
स्थुयषा न संयुग॥शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रया- 
स्यसि संमुखम्‌ ॥ १२५ ॥ सा तं गच्छ aly 
( घमण्ड ) को दूर कर देगा, जो सारे संसार भर में सेरे प्रति- 
बल ( बराबर ताकत चाला ) होगा वही भेरा स्वामी होगा 
॥१२०॥ इसलिये महाअछुर शुम्भ वा निशुम्भ यहाँ आवें और 
FER जीत कर जल्दी ही विवाह करलें ॥१२१॥ दूत बोला 
॥१२२॥ हे देवी तुझको घमण्ड हुआ है मेरे सामने ऐसी बात 
“न बोलना, तीनों लोक में ऐसा कोन मजुष्य हैं जो शुम्भ निशुम्भ 
के सामने ठहर सके ॥१२३॥ सुन लड़ाई में राक्षसा के सामने 
सत्र देवता नहीं उहर सकते हैं।। तब हे देवि! तू अकेली खरी कैसे 
SR सकती है ॥१२४।। जिन शुम्म निशुम्म आदि के सामने 
इन्द्रादि देवता नहीं ठहर सकते हैं तब उन (-शुम्भादिकों ) के 


सामने तू अकेला St BI उहरेगी ! ॥ १२४ ॥ इसलिये | 
७ नंबर का चित्र यहाँ लगेगा। 


रा i + CN 4 


ES 
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पाश्व॑शम्भनिशुम्भयो:॥ केशा कपणनिद्ध तगोरवामा 
गमिष्यसि॥१२६॥ देव्युवाच Ue Volt एवमे तदू- 
बली शुम्भो निशम्भश्चातिवीर्यवान्‌ ॥ किं करोमि 
प्रतिज्ञा मे यदनालोचितापुरा ॥१२५॥ स खं गच्छ 
मयोक़ ते यदेतत्सर्वमाहतः॥ तदाचद्वा ऽसुरेन्द्राय 
स च युक्क करोतु यत्‌ 44 १२६॥इति श्री माक- 
रड़ेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवामाहाल्ये देव्या- 
दूत संवादो नाम TALS TT: ॥ ५ ॥ उवाच & 
तरिपान्मंत्राः ६६ श्लोक ५४ एवम्‌ १२६ एवमा- 
दितः ॥ ३८८॥ 


ee es 


मेरे कहने से शुम्म-निशुम्म के पास चली चल, बाल पकडा 
कर घिपटते हुए अपनी प्रतिष्ठा बिगाड़कर मत जाना ॥१२६॥ 
देवी बोली ॥१२७॥ जो तूने कहा सच है शुम्म ऐसा ही बल- 
वान है और निशुम्भ भी बहुत वीर्यवान है पर क्या करूँ ? 
थोड़ी बुद्धि के कारण मैंने ऐसी प्रतिज्ञा के बारे में पहिले नही 
बिचारा था ॥ १२८ ॥ सो तू जाकर मैंने जो कुछ कहा है सो 
राचसाधिप शुम्भ को समका कर आदर से कहना वह (शुम्भ) 
जो उचित समझे सो करे ॥ १२६ ; 


at भावा५ अध्याय की समाप्त हुई ॥ 
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ॐ जय जय भाकण्डेयपुराशसावणि|केमन्वन्तरे देवी खहालये सत्याः 
सन्तु ( यजमानस्य कामा: ) जगद्भ्यापंणमस्तु ॥ ऐसा बोक्यकर जल. 
छोड़ना ॥ सन्त्र २४७ पृष्ठ में छ ॥ 

वेदिक आहुति « अध्याय की it 

एक पान पर्‌ शाकर्न १ Sauer घी में मिगीकर १ झुपारी, २ 
ain, १ छोटी इलायची, गुगल, इस अध्याय में विशेष कपूर, पुष्प, ब 
ऋतुफल दी है । सब चीजें खुची में रख खड़े दोकर Hea बोलना ॥ 

तान्त्रिक आहुति ॥ 

लीं जयन्ती सांगाये साथुघाये सशक्तिफाये सपरिवा राये सवाइनाये 
gared Regani चतुर्विशई वताभ्वी agg angaia नसः 
स्वाहा ॥ सामाय सन ऊपर जिवा ZH 


DN y 
ग्रथ JSA: 


खथ TAY ॥ 

ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोतंसोरुरता- 
वलीभास्वहेइलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्धासि- 
तामामालाकम्मकपालनीरजकरां चन्द्रार्थचूडां परां 
सर्वज्षेत्र भेरवाङ्जनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॥५॥ 

लिह के उपर वेठी हुई मशियों की माला से दोपमान 
देहलठा जिसकी खर्य के समान कान्तिवाली तीन नेत्र से सुशो- 
भित माला, कम्म ( घडा ) कपाल, कमल हाथ में धारण करे 
हुए वाल चन्द्रमा मस्तक में विराजमान है शिव और भैरव का 
जो अङ्क वही. जिसका स्थान है ऐसी adige धावती को 
ध्यान करता हैं ॥ 
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ऋषिरुवाच॥ १ ॥ ॐ इत्याकण्य वचोदेव्या: 
स दूतोऽमर्षपूरितः ॥ समाचष्ट समागम्य देत्यरा- 
जाय विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ तस्य दूतस्य तडावयमा- 
कणयांसुरराट्‌ ततः ॥ सक्रोधःप्राह देत्यानामधिपं 
वूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ हे धूम्रलोचनाशु लं स्वसेन्यपरि 
वारितः ॥ तामानय बलादुदुष्टां केशाकर्षणविह- 
खाम्‌ ॥ ४॥ तत्परित्राणदः कश्रिद्यदिवोतिष्ठते- 
उपर: ॥ स हन्तव्योमरो वापि Fel गन्धर्व एव 
वा ॥५॥ ऋषिरुवाच ॥६॥ तेनाज्ञस्ततः शीघ्र स 
दत्यो धूम्रलोचनः ॥ वृतः षष्ठयासहसाणामसुराणां 
दुतं ययौ ॥७॥ स इष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिना- 
ऋषि बोले--11१॥ देवी की सब बात सुन क्रोधपूर् दूत 
ने दत्यराज ( शुम्भ ) के समीप. बिस्तार पूर्वक कही ॥२॥ 
तब सुग्रीव ( दूत ) से देवी की सत्र बातें सुनकर दैत्यराज ने 
राक्षसों के अधिपति ( सेनापति ) घूञ्रलो चन से क्रोधयुक्त कहा . 
W ३॥ हे धूम्रलोचन ! तुम जल्दी से अपनी सेना सहित जाकर 
उस दुष्टा देवी के Wie पकड़ कर खींचते हुए विह्वल करके ले 
आओ ॥ ४ ॥. यदि उसको बचाने के लिये दूसरा कोई देवता, 
यक्ष अथवा WAT आवे तो उसको मार देना || ४ ॥ ऋषि 
'चोले--॥ ६ ॥ ( देत्यराज ) से आज्ञा मिलने पर वह धूम्र- 
लोचन देत्य ६० हजार राचचसों को इकट्ठा करके जल्दी से गया 
ANSI तब उस ( धूम्रलोचन ) ने देवी को हिमालय की चोटी 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


a 
-एछ्ठोऽष्यायः ३०७ 
DAE a TY Praa डान ड क FF ९-२ ७७ 


सुपेष्यति ॥ ततो बलाज्ञयाम्येष केशाकर्षणविहलाम 
NEU JTN oll ZANT प्रहितो बलवान 
बलसंवृत; ॥ बलान्नयसि मा मेवं ततः किं ते करो. 
म्यहम्‌ ॥११।ऋषिरुवाची।१२॥। SAE: सोऽभ्य 
थावत्तामसुरो धूम्रलोचनः ॥ हुङ्कारेणंव तं भस्म सा 
चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ अथ कर डं महासैन्य- 
मसुराणां तथाम्बिका ॥ ववर्ष सायकेस्तीद्णँस्तथा 
qea: ॥१४॥ ततो घुतसट; कोपाकला 
_नाद सुभवरस्‌ ॥ पपातासुरसेनायां सिंहों देव्या: 
पर बैठा हुआ देख चिल्ला कर कहा कित पम दि तू शुम्भ निशुम्भ के 
पास चल ॥८॥ यदि तू मेरे स्वामी के पास प्रीति पूर्वक नहीं, 
चलेगी तो मैं केश ( सिर के बाल ) पकड़ कर खींचता हुआ 
'ले जाऊ गा ॥६॥ देवी बोली ॥१०॥ दैत्येश्वर ( शुम्भ ) ने 
"हुक बलवान को मेरे पास सेना सहित भेजा है, अगर तू जबर- 
'दस्ती मुझको ले जावेगा तो मैं क्या करू'गी ? ॥१ १॥ ऋषि 
बोले ॥१२॥ इस प्रकार से कह कर धूप्रलोचन असुर देवी की 
ओर दौड़ा, तब अम्बिका ने हुँकार से उस धूम्रलोचन सेना. 
प्रति को भस्म कर दिया ॥१३॥ बाद इसके ६० हजार दैत्य 
सेना क्र द्ध होकर पेने बाण, शक्ति और परश्रध ( कुल्हाड़ी ) 
RAR लेगे ॥ १४ ॥ तब देवी का वाहन सिंह भी अपनी 
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स्ववाहनः ॥१५॥ कांश्चित्‌ करप्रहारेणदेत्यानास्येन 
MM MEA चाधरेणान्यान्‌ सजधान महा 
सुरान्‌ ॥१६॥ केबाथित्याटयामास नखेः कोष्ठानि 
केसरी ॥ तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ एथळू 
॥१७॥ विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे 
पपोच रुधिरं कोष्ठादन्येषां घुतकेसर; ॥ १ all बन 
` तदुबलं सवं we नीतं महात्मना ॥ तेन केसरिणा 
देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥१६॥ श्रृत्वा तमसुरं 
देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ ॥ बलञ्च “ahd कृत्स्नं 
देवी केसरिणा ततः ॥२०॥ चुकोप देत्याथिपति 
शरदून के चाल (केशर) हिलाकर क्रोष से भयंकर नाद करता 
छुआ असुर सना पर झपटा ॥१५॥ कितने ही दैत्यों को 
हाथ की चपेट से कितनों को भरु ह से कितनों को आक्रम 
करके अथवा होठ से पकड़-पकड़ कर बड़े-बड़े राचसो को मार 
दिया ॥१६॥ कितनों की छाती अपने नख से फाड़ गेरी 
तेसे ही पेर की थपेड़ दारा शरीर से शिर अलग कर दिया ॥ 
१७॥ और बहुत से uadi के हाथ, शिर विभिन्न कर दिये 
और गरदन के?केशर ( बालों को ) हिलाकर छाती में से रक्त 
पीलिया ॥१८॥ देवी के वाहन महात्मा सिंह ने अत्यन्त क्रो 
के साथ TOUT में देत्यों की बड़ी सेना का नाश कर दियं 
CA तया लिए ने मही 


१ आक्रान्त्या० च २ fide शा० 
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TRAST: ३०६ 
Steere जेरी" ७ ९-४ ४0 तत ६-४ > 


शुग्प:--अस्फुरिताधरः ॥ आज्ञापयामास च तो 
चंर्ड-मुण्डो महासुरो ॥ २१ ॥ हे चण्ड हे gE 
बलेबंहुले; परिवारितो ॥ तत्र गचत गत्वा चसा 
समानीयतां लघु ॥२२॥ केशेष्वाङ्गष्य वद्ध वा वा 
qka: संशयो युधि ॥ तदा शेषायुधेः TATA 
PREITY ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिदे च 
विनिपातिते॥शीत्रमागम्यत्तां बद्ध वा गृहीत्वा ताम 
थास्बिकाम्‌॥ॐ।२४॥ इति श्री माकण्डेय पुराणे 
सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्येशुम्भनिशुम्भ सेना 
नीघूग्रलोचनबधो नाम पष्टोउध्यायः ॥६॥ उवाच ४ 
_ झर्ध० शलोक २० एवय्‌२४॥एवमादितः॥४१२॥ 

सेना का नाश कर दिया यह सुनकर शुम्भ ने बहुत ही क्रोध 
किया होठ उसके कम्पित होने लगे तथा बलवान चण्ड पुण्ड 

[मक असुरों को आज्ञा दी कि ॥२०॥ हे चण्ड | हे gue! 
तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और वहाँ जाकर 
उस ( देवी ) को पकड़ कर जल्दी ले आग्रो ॥२२॥ अथवा 
देवी को बाँध कर भोटे पकड़ कर खींच लाओ यदि कोई 
प्रकार का सन्देह मालूम हो तो सम्पूर्ण आयुध और असुरों 
हारा मार डालना ॥२३॥ उस दुष्टा ( देवी ) के मारे जाने 
-बाद तथा सिंह के भी मारे जाने पर अम्बिका को उसी दशा 
4 मरी हुई ) में पकड़के बाँध कर जल्दी लाओ ॥२४॥ 


_ हेवी सहास्य में घूघलोजज वघ की कया समाप्त हुई ॥ 
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३१० दुर्गाचनमूतौ' 
SS क की बत क य KRJ Sb २ य त HH H गीत eS T पे पीते oo 
इस अध्याय की अधिष्ठाता तन्त्रान्तर के मत से धूमावती 2 N 
४“ जय जय माकण्डेयपुराणसावणिकेमन्वन्ठरे देवी माहात्म्के 
सत्या: सन्तु ( यजमानस्य कामा: ) जगदम्बार्पणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
' जल छौड्ना॥ _ | | 
a x 
वेदिक आहुति ६ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घी में भिगोकर १ सुपारी, रलोंग, 
१ छौटी इलायची, गूगल, इस श्रध्याय में विशेष भोजपत्र ही है । सक 
चीजे खुची में रख कर खड़े होकर मन्त्र बोलना।। मन्त्र २४७ WE में हैं। 
तान्त्रिक आहुति ॥ | 
कीं जयन्ती सांगाय सायुधाच सशक्तिकायै सपरिवारायै सबाह- 
नाथ सहाहुर्ति ससपयासि नमः स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा दै ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
के अथ ध्यानम्‌ ॥ 
३८ ध्यायेयं रत्रपीठे शुककलपठितं wad 
श्यामलांगीं ARTE सरोजे. शशिशकलधरां 
लकी वादयन्तीम्‌॥ कह्लाराबद्धमालां नियमित- 
विलसच,डिका waat मातङ्गीं शंखपात्रां मधुर- 
_मधुमदाँ चित्रकोद्धासिभालास्‌ ॥७॥ | 
o>. Maer ,सिंहासन्न पर बैठी हुई तोते-का.. मधुर शब्द 
*सुनले. बाजी... याम. रंग... कमल पर एक पेर स्थित. है बाल 
चन्रमा धारया, करने वाली वीणा बजाती हुई कमल क्री माला. 
पहरे हुए शोभायमान चोली तथा रक्तवस्त्र पहरने वाली शंख 
हाथ में लिये हुए मद से युक्त माथे में बिन्दी लगाये इई . 
मातङ्गौ को ध्यान करवा हूँ y 
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TARSAT., ३११- 


p : ( ron ३-५“. 
OOS EERE EEE STITT ee te tert 


ऋषिरुवाच ॥१॥.३० MNA ततो देत्याँ- 
श्चण्डमुण्डपुरोगमाः। चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युदय-- 
_तायुधाः ॥२॥ दहशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यव-- 
स्थिताम्‌ ॥ सिंहस्योपरि शेलेन्द्रशूङगे महति काथने: 
॥ ३॥ ते दृष्टा तां समांदातुसुद्यमं चक रुयताः ।\. 
आ्राकृष्टवापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ४॥ततः 
कोपं चकारोचैरम्बिका तानरीन्प्रति ॥ कोपेन चास्याः 


ऋषि बोले ॥१॥ ऐसी आज्ञा मिलने पर चएड-पुएड के- 


॥३॥ तव सब रासं लोग और उनके साथी दानव देवी को 
इस प्रकार निःशङ्क बैठा हुआ देखकर TIT खींच तरवार उठा 
कर (देवी को पकड़ने” कः" उपाय करने लगे ॥ ४ ॥ तकः 
अम्बिका ने उन शत्रुओं के उपर बहुत क्रोध करा जिससे मग 
वती-का मुख BAER गया तब ॥४५॥ अम्बिका के टेढी Hie 
और माथे के सुकड़ने से अत्यन्त शीघ्र काली भयंकर बदना 
अति पाशिनी ॥६॥ विचित्र खटवाङ्ग लेकर गुण्डमाला रे 


६ नंबर का चित्र यहाँ लगेगा । 
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RR arated 


DPE दक ७-३ :-३4-३ ६-७ ६-२ छ FRY rh EPO FP PP FP ED 


मालाविभूषणा ॥ डीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसा- 
Rano अतिविस्तारवदना जिहाललन 
षणा ॥ निसमा waan नादापूरितदिङ्मुा 
Ven सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती मदासुरान्‌॥ 
सन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बल्वस्‌ ॥ ६ ॥ 
पाषिणग्राहहूङशग्राहि योधघरटासमन्वितान ॥ 
समादायेकहस्तेन मुखे RAT वारणार ॥ १०॥ 
तथव योधं तुरगे रथं सारथिना सह ॥ ARs 
TA दशनेश्चवयंत्यतिमैरवम्‌ ॥ ११॥ एकं जगाह 
केरोषु औवायामथ चापरम्‌ ॥ पादेना चैवान्य- 
शोभायमान चीते का चम ओढे अत्यन्त भयावनी gar से 
मांस दख गया है ॥७॥ बहुत लबा शरीर घुं ह के बाहर जीम 
चलाती हुई भीषणा, भीतर को घुमी हुई लाल आँख वाली 
घोर शब्द से दिशाओं को पूर्ण करनेवाली देवी निकली ॥८॥ 
बह भयङ्कर काली देवी (चण्ड-मुण्ड दैत्य की) सेना पर अत्यन्त 
वेग से गिरकर राचसों को मारने और खाने लगी lig) पाई 
रक्षक अङ कुशादि fat योद्धा तथा घण्टा आदि छे सांथ 
हाथियों को एक ही हाथ से लेकर युं ह में गेरने लगी. ॥१०॥ 
उसी तरह घोड़े, रथ और सारथी सहित योद्धा ( लड़ने बाले ) 
लोगों को पकड़ २ कर गुह में गेर कर हरावना रूप बनाकर 
दांतों से चषाने लगी ॥११॥ किसी को अपने बालों से पकड़ 
कर हिती को पेर और छाती की झपेर से कुचल दिया ॥१२॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ३१३ 


शुर तान्यमपोथयत्‌ ॥१२॥ तमु कानि च शस्त्राणि 
महास्त्राणि तथासुरैः ॥ दुखेन जग्राह रुषा दशने- 
अंथितान्यपि ॥१ शा बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां 
ZUANI ममदाभक्तयञ्चान्यानन्यार्चाताडय- 
तथा ॥१४॥ असिना निहताः BS AAS 
ताडिताः ॥जग्युविनाशमझुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा 
॥ १५ चेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितब्‌॥ 
टटा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणास्‌। १६॥ 
शरवर्षेमेहाभीमेगींमाचीं तां महासुरः ॥ छादया- 
मास चक्र श्च मुरड Fea: सहलशः ॥ १७ ॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखय्‌ ॥ 


उन असुरो द्वारा फेंके हुए शत्र और मदा्र देवी ने मुंह से 
पकड़ दाँत से चबाना प्रारम्भ ळर दिया ॥१३॥ बलवान विशाल 
सुरों की सेना को इस तरह मथन करते हुए देवी ने कितनों 

को खाया और मार मगाया ॥ १४॥ कितनों को तरवार से 
मारा कितनों को ere से ताडा बहुतों कों दांत के अग्रभाग 
की चोट से नष्ट किया ॥१४॥ चणमात्र में ही उस बड़ी राक्षसों 
A सेना को नष्ट होता हुआ देख असुर चण्ड भयङ्कर काली 

के सामने पहुंचा ॥१६॥ और असुर aS ने उस कामांची 
देवी को महामंयङ्र शर ( बाण ) वर्षा तथा हजारों चक्रे फेके | 
झर ढक दिया ॥१७॥ भगवती काली के FE पर चक्तो कौ 
अषा कैसी शोभायमान हुई जसे शेष (वादेश) अएडल में अनेक 
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३१४ दुर्गाचेनखुठ। 


बभुर्यथाकेबिम्बानि सुबहूनि घनोदर्‌॥१८ ततो 
जहासाति रुषा भीमं भेरवनादिनी॥ काली कराल- 
बकत्रान्तदु दशदशनोज्ज्वला ॥ १६ ॥ उत्याय च 
महासिंहं देवी चण्डमथावत॥ WET चास्य केशेषु 
शिरस्तेनासिनाच्बिनत्‌॥ २० ॥ अथ ASA 
धावत्तारष्टा चण्डं निपातितस्‌॥ तमप्यपातयद्भूमी 
सा खड़ीमिहतं रुपा ॥ २१ ॥ इतशेषं ततः सेन्यं 
दक्ष चण्डं निपातितस्‌॥ gE च सुमहावीय दिशो 
भेजे मयातुरय्‌ २२ ॥ शिरश्चण्डस्य काली च 
Talat मुण्डमेव च ॥ प्राह प्रचण्डाइहासमिश्रंम- 
सर्यो के विभ्य आभास होते हे ।, १८॥| इसके बाद भयङ्कर शब्द 
करने वाली काली देवी अत्यन्त क्रोध पूवंक हँसी तब कराल 
ga के भीतर दृद्धश slat की प्रभा से वह ( झाली ) उज्वल 
हो गई ॥१६॥ तब क्रोध से महाअसि ( तरवार ) कों उठा कर 
चण्ड असुर के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़ कर VE से 
शिर काट दिया ॥२०॥ चण्ड को मरा हुआ जान gue भी 
देवी की ओर दौड़ा तब देवी ने उसको क्रोध से पृथ्वी में पटक. 
SST से मार गेरा ॥२१॥ तब रने से बची सेना-चण्ड और: 
MEAN GUS को परा:देख घबड़ा-कर-चारों: तरफ भाग गई 
शी वेब काली चण्ड ओर gee के शिर “लेकर चण्डिकोः 
के पास आ अइहास ( उझ्टामार ) कंर बोली ॥२३ | चण्ड- 


१ छिन्ने शिरसि Rate नादं सुभौरवम्‌ | . ` य 
येन नादेन महत्ता त्रासितं भुवनत्रयम्‌ ॥ इति गु० श० ` 
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:सप्तमो5ष्याय: ३१७ 


PRR et ee ee ee a SPF ret et toe. 


भ्येत्य REFA ॥२३॥ मया तवात्रोपहृतौ TE: 
JA महापशू ॥ युद्धयब्ने स्वयं शुम्भं AIP 
हनिष्यसि ॥२४॥ ऋषिरुवाच ॥२५॥ तावानीतो 
ततो दृष्टा चण्डमुण्डौ महासुरौ ॥ उवाच कालीं 
कल्याणीं ललितं चण्डिका वचः ॥२६॥ यस्माचण्ड 
ण्डं च ग्रहीत्वा लमुपागता॥ चामुण्डेति ततो 
लोके ख्याता देवि भविष्यति ॐ ॥२७॥ इति 
्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिकेमन्वन्तरे देवांमाहाल्ये 
चण्डमुण्डबधो नाम सप्तमो5ध्यायः॥७॥ उवाच २ 
'छोक २५ एवम्‌ २७ एवमांदितः Wezel 
` - ॐजय जय माकेर्डेयपुराणेसावररिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कामाः ) जगद्स्बापंणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
- जल छोड़ना ॥ - तक. मन ( 
एण्ड नाम के दो पशु राक्षपों को मार कर तुम्हारी भेंट करती 
हैँ और शुम्म निशुम्म को तुम स्वयं ही युद्ध यज्ञ में मारना ॥. 
॥२४॥ ऋषि बोले ॥२५॥ उन दोनों AWE घुएड के शिरको 
इस अवस्था में आया देख कल्याण करने वाली _चणिडका ने 
.यह ललित बात कही ॥२६॥ हे देवि ATE gas: को मारकर 
तुभ आई दो इसलिंये:संसार में चाशुण्डाः नाम--से विरुषाद 


_हुगीम।२७॥ 


बण्डमुण्ड बघ सातवां अष्याय समाप्त हुआ | 


रद 
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वढ़्क आहुति ७ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य १ कमञ्चगट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, २ 
"लोग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष दो जायफल a 
हैं। सब चीजें खची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना wea १४७ पृष्ठ में हैं। 

नस , तान्त्रिक आहुति ॥ ag 
«३४ जयन्ती सांगाय सायुधाये सशक्तिकाये सपरिबारायै सवाह- 
"नाय काली चामुण्डादेव्ये कपू रत्रीजाधिष्ठात्ये anes समपेयासि 
“नस; स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा है ॥ 


(Say - N ee Salon 
AGIA व्यय; 
, अथ ध्यानय्‌ ॥ 
०” अरुणां करुणातरक्षिताची इतपाशाह श- 


१ gilae 
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हृ ॥३॥ अंग सर्वबलेदत्यः पडशीतिरुदायुधाः ॥ 
कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलेव ता; ॥ 9 ॥ 
कोटिवीर्याणि पश्चाशद्सुराषां कुलानि वे ॥ ad 
कुलानि घौग्राणा निर्गच्छन्तु ममज्ञया॥५॥कालका 
दोइ दा मोर्या: कालकेयास्तथासुराः।यु्ाय सजा 
निर्यान्तु आङ्गया बरिता मम ॥ ६॥ FATA 
सुरपतिः शुम्भो भेरवशासनः ॥ निजंगाम महाः 
सेन्यसहसे बंहुमिव तः ॥ ७॥। आयातं वरिडका 
दृष्टा ततन्यमातिभीषणस्‌ ॥ STE: पूरयामास 
धरणीगगनान्तरग॥८॥ततः सिंहो महानादमतीव 


प्रतापवान्‌ शुम्भ ने अत्यन्त क्रोध कर अपनी सब दैत्य सेना 
को लड़ने की आज्ञा देकर ॥३॥ (शुम्भ) ने कदा आज ८६ 
उदायुघ ( जल्दी लड़ने वाले ) Tea सेनापति आर Gey 
( शंखाकृति ) के ८४ असुर अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध 
में जॉय ॥ ४ ॥ कोटि वीयं नामक अपुरो के ४० झुल GT 
( कजे ) इल में पैदा हुए ५०० इल मेरी आज्ञा से लड़ाई को" 
जाँय ॥५॥ SIGS, दुह द. मयूरयंशी और काल वंश में पदा 
हुए असुर मेरी आज्ञा से जल्दी से तैयारी कर खड़ने को जाय 
॥६॥ इस प्रकार असुरपति GET गर्यकर शासन करने वाला 
आज्ञा देकर कई dea महा सेना ( छोटी हुई ) साथ लेकर 
छुब़ने को मिला ॥६॥ चण्डिका ने आती हुदै सीषण सेना 
की देखकर aa की टंकार से एथ्वी और आकाश को पूरिछ 
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'झतवान्‌ Wea तान्नादानम्मिका चोप- 
बृ हयत्‌॥६॥ धनुर्ज्यासिंहघरटानां नादापूरितदि- 
ढमुल्ला॥निनादरभीषए; काली जिग्ये विस्तारिता- 
नना oll तं निनादमुपश्र्‌ त्य देत्यसेन्येश्रतुर्दि 
सिं हस्तथा a सरोषे 
शम्‌ देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः 
Ne १॥ एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय पुरद्विषाम्‌ ॥ 
भवायामरासंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥ १२ ॥& 
( गुज्ञायमान ) कर दिया ॥८॥ हे राजन्‌ ! सिंह ने भी अति 
गजना को “तब चण्डिका ने अपना घण्टा बजाकर हियुण 
शब्द कर दिया इन शब्दों से काली का मुँह बढ़ गया ॥६॥ 
थनुष की डोरी ( णुण ) चढ़ाने से सिंह और घण्टे के शब्द से 
सब दिशा पूण हो गई ॥१०॥ इन शब्दों को सुनकर. दैत्य 
सेना ने चारों ओर से क्रोध पूर्वक बाण वर्षा से देवी, सिंह और 
कालौ को घेर लिया ।११॥ हे राजा ! इसी समय में असुर दल 
का संहार करने और देवताओं का भय नाश करने के लिये ॥ 
१२ ॥ ब्रह्मा, ईश (महा देव) गुह ( स्वा मिक्रातिक ) विष्णु और. 
इन्द्र के शरीरो से शक्तियाँ निकल कर उन्हीं देवताओं के समान 
BAT पुराणे I निनदन्त्यास्ततोदेवा* नो 
हँसयुक्त विमानस्था साक्षसूत्रकरारडलु: ॥ a Fb 
बृषारूढा त्रिशूलिनी ॥ महाहिबलया रोद्रा उउःपण्डलिनी क्षणात्‌ ॥२॥ 
कण्ठाद्थ च कौमारी वर्हिपन्नाथ शाक्तिनी || समुद्भूता च देवषे मयुर 
'बरवाहना॥ २॥ बाहुभ्यां गरुड़ारूढा शंखचक्रगदासिनी ॥ शाङ्ग वाणधरा 


जाता वष्णवी रूपशाल्िनी॥४॥मद्दोग्रमुसला रौद्रा दंट्रोल्लिखितभूतला 
'बाराही प्रष्ठतो जाता शेषनायोपरिस्थिता ।४॥। बाइ E 


2 


जंकारभूषिता ॥ जातागजेन्द्रप्रष्ठस्था माहेन्द्री स्तनमंडलातू ॥६॥ fate 
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HE शगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्कय;ः ॥ शरीरेभ्यो 
विनिष्क्रम्य तद्र पेश्चंडिकां ay: ॥ १३ ॥ यस्य 
देवस्य यद्र पं यथामूषणवाइनम्‌॥ तडदेव हि तच्छ 
क्विरसुरान्योद्घुमाययौ ॥ १७॥ हंसयुक्त-विमानाग्रे 
TAJRET: ॥ अयाता Fas? शक्तित्र 
ह्याणी साभिधीयते ॥ १५ ॥ माहेश्वरी* वृषारूढा 
त्रिशूलवरधारिणी ॥ महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा 
रूप और वीर्य बल से युक्त चण्डिका के समीप आई ॥१३॥ 
जिस देख्ता का जैसा रूप आभूषण तथा बाहन है निश्चय उसी 
के समान रूप आदि से युक्त शक्तियाँ age से लड़ने के लिये 
Se ॥१४॥ इंस युक्त बिमान पर बैठी हुई अचमाला और 
कमण्डल लेकर AAT की शक्ति आई उसको ब्रह्ञाणी कहा गया 
` ॥१४॥ माहेश्वरी बेल पर बैठ कर त्रिशूल और वर फो धारण 
करे हुए माथे पर अद्ध चन्द्रमा से सुशोभित तथा बड़े बड़े सपो: 


AAS 


पन्ती सटात्तेपेग्रेहनक्षत्रतारकाः ॥ नखिनी हृदयाज्जाता नारसिंद्दी सुदा 

रुणा ॥७॥% १ बिष्णु धर्मोत्तरे ॥ तत्रश्राह्मी चतुवकत्रा षड्सुजा हंस 
बाहना॥पिङ्गाआाभूषणोपेता सृगचर्मोत्तरीयका॥वरं सूत्र खच धत्त दृषा 

बाहुन्रयेक्रमात्‌ ॥ वामेतु पुस्तकं कु'डी बिश्रती चाभयप्रदा ॥२॥ माहेश्वरी 
बृषारूढा पञ्चवकत्रा त्रिलोचना ॥ वालेन्दुम्रजटाजूटा शुक्रा सबंबर 

प्रदा ॥ घडभुजावरदा दत्ते Ga डमरुकं तथा ll २॥ शालं TERA 
बामे सैव धत्ते 'महाभुजा ॥३॥ कौमारी रक्त वणा स्यात्‌ षडवकत्रा 
खाक लोचना ॥ मादा Se रस्था बरदा शक्तिधारिणी ॥ पताकां 
बिभ्रती दण्डं पानंबाणंच दक्षिणे ॥ बामेचापमघो घंटां कसलं Gaz 
त्वघः॥ परशुः विश्ञती diet तदघस्त्यमयान्धिता॥ ४॥ बाहु 
सिर्गरुडारुढा शंख चक्र गदासिनी ॥ AF बाख्घरा जाता वष्णवी 
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विभूषणा ॥१६॥ कोमारीः शक्किहस्ता च मयूरव्र- 
दाहना॥योदूधुमभ्याययौ देत्यानम्बिका गुहरूपिणी 
॥१७॥ तथेव वेष्णवी” शक्तिंगरुडोपरिसंस्थिता ॥ 
राछ * गदा शाइगसङ्गहस्ताम्युपाययौ ॥१८॥ 
RNET रूपं या विभतो हरेः ॥ शक्कि; साः 
प्याययो तम्रवाराहीं* विश्रतीतजुण। १६॥नारसिंही! 
चसिहस्य Peel सहश qa प्राप्त aa सटाचे- 
REETA संहतिः ॥२०॥ वजहस्ता सियेवे दी“ 
थजराजोपरिस्थिता॥|प्राप्ता संहलनयना यथा शुकः 
का चूड़ा पहरे महादेव की शक्ति माहेश्वरी आई ॥१६॥ कौमारी 
हाथ सें शक्ति (भाला) लिये मोर पर बैठी SF जगी 
तिकेय की शक्ति] अस्बिका की तरफ ते रासो से लड़ने आई 
॥ १७॥ बसे ही वेष्शवी [ विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार 
हो शंख चक्र गदा शाङ्ग [धनुष] तथा खड्ग हाथों में लेकर 
आई ॥ १८॥ यज्ञ बाराह भगवान की शक्ति बाराही भी वहाँ युद्ध: 
में वाराह रूप में आई ॥१६॥ नारसिंही शक्ति नृसिं के समान 
शरीर धारण कर युद्ध में आई उसके शिर के बाल हिलने से 
चारायण सब हिलने लगे ॥२०॥ वज हाथ D = हो 1२० पेश श मे तेकर इनदर के लेकर इन्द्र के 
शो re सा म्स कसा 
TERYT UE नारसिहस्येयं नारसिंही ॥७॥। ऐन्द्री सहस्र हकसौम्या 


aaa गजसंस्थिता.॥ वरदा. सूत्रिणी बज्ने बिभ्रत्यूष्वै तु दक्षिणे 
wg कलर पात्रं ade ^` ° १२१ ॥ 
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स्तथव सा॥२१॥ ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देव- 
IRAN: ॥ हन्यन्तामसुरा; शीघ्र' मम प्रौत्याह च- 
गिडकाम॥ २ २॥ ततो देवी शरीरात विनिष्क्रान्ता 
तिमीषणा ॥ चंडिका aber शिवा शतनि 
नदिन ॥२३॥ सा चाइ बूग्रजटिलंमीशानमपरा- 
जिता॥ दूत तं गच्छ भगवनपारवं शुम्भ Rage: 
RaR शुम्भं निशुम्भ च दानवावतिगर्वितो ॥ 
य चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सघुपस्विता।२५॥ 
नेलोवयमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभु जः ॥ यूयं 
"सवान Rt गजराज (ऐरावत हाथी) पर बैठकर हजार नत्रयुक्त 
बुद्ध में आई ॥२१॥ इसके बाद देव शक्तियों से घिरे हुए ईशान 
(महादेव) ने चण्डिका से कहा मेरी प्रीति से इन “राचस को 
जल्दी मारो” ॥२२॥ इसके बाद देवी के शरीर से naeg 
अयावनी अत्युग्रशत शिवा [असंख्य गीदड़] के समान चिज्ञाने 
वाली ““चणिडका”” शक्ति निकली ॥२२॥ और उस अपराजित 
भगवती ने gaaer वाले ईशान [महादेव] से कहा हे भगवन्‌! 
आप शुम्भ और निशुम्भ के पास मेरा दूत होकर जाइये।॥। २४॥ 
र अत्यन्त वीयं युक्त शुम्भ निशुम्भ तथा अन्य दानवों रे 
कहिये अगर तुम जीवित रहा चाहते हो तो इन्द्र तीनों लोक का 
राज पाये देवता लोग यज्ञ भाग पावे और तुम लोग पाताळ 
को भागो ॥२५॥ और यदि अपने दल का घमंड कर युद्ध कौ 
इच्छा है तो आओ। तुम सब [राचसों] का*रक्त पीकर हमारी 
सब [शिवा] योगिनी aa हो ara ॥ २६] उस देवी [अपरा- 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy ५ 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३९२ gatat 


DS ९-३ OS Tt ttt Oo 


TAA पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ बलाव- 
लेपादथ चेद्भवन्तो Jeska: ॥ तदागच्छत 
तृप्यन्तु aaa: पिशितेनव:॥ २७॥ यतो नियुक्को- 
JA तया देव्यां शिवः स्वयष्‌ ॥& शिवदूतीति 
लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥२८॥ तेऽपि 
श्रा वचो देव्याः TAS महासुराः ॥ अमर्षा- 
पूरिता जग्युयत; कात्यायनी स्थिता ॥२६॥ ततः 
प्रथममेवागे शरशकस्ृष्टिवृष्टिभिः। Ay रुद्धताम- 


Rar] ने ead शिव भगवान को दूत का कास करने को नियुक्त 
Pear इसलिये तब से वह “शिवदूती” नाम से संसार में विरूयात 
` हुई ॥२७॥ इसके अनन्तर सत्र राक्षस शिव द्वारा भगवती की 
बातें सुनकर ANAT हो जहाँ युद्ध में “कात्यायनी! देवी थी 
सहाँ ही गये । Ra ओर बढ़े हुए क्रोध में उन्मत्त राच्चस ग 
झार ( वाण ) शक्ति ( भाला ) ऋष्टि (छोटी तरवार) भगवती 
. के समच जाते ही वरपा करने लगे ॥ २8 ॥ (राक्षसों द्वारा) 
*# शिवदूती का ध्यान ॥ 
शिबदूतीति साख्याता चण्डी फेरशतेबू ता ll चतुशु जां महाकायां 
सिन्दूर सदश थ तिम्‌ ॥ रक्तदन्ता सुण्डमालां जटाजूटार्ध चन्द्रक ॥ 
नागकुएडल हाराभ्यां शोभित नखरोज्बलम्‌॥। व्याघ्रचर्मपरीधानं दक्षिणे 
चेबशुज्ञव्रूक्‌ ॥ वामे पाशं तथा चम बिश्रदृध्वाधरक्रमात ॥ स्थूलवक्त्र 
च पीनीष्ठ' श्र 'गमूर्तिभयंकरम्‌ ।। नित्तिप्य दक्षिणं पादं संतिष्ठकुणपो- 
परि ॥ वामपादं श्रगालस्यप्रष्ठ फेरु शतेवृ तम्‌ ॥ तादृशां शिवदूत्यास्तु- 
यूद्ध ध्यायेद्विभूतये ॥ 
१ ब वृषुः शा० 
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erórererireer ees ni क 
पंस्तान्देवीममरारपः॥३०॥सा च तान्यहितान्य 
शाञ्छूलशकङ्षिपर वान्‌ ॥ hese लीलयाणात्‌ 

ag कमेषु! । CERES] कारक 


पा Dail i ० ल. ore 
तावा eee IS यताआरान्कुवत व्यू. 
on 


> १ दि र 
परर MRI) PRCSCH a] बेन यान्हत। 


सः ॥ बल्याणी चाळरोच्यत्रन्येन येन स्म धावति 
३३॥ माहेरी Baga तथा चक ए केण्णवी॥ 


त्यांऽजघान कोमारी तथा शङ्कवातिकोपना।।३४॥ 
चलाए हुए बाण, शूल, चक्र, परश्चधों (फरसे) को अनायास 
देवी ने कीड़ा की तरह शयने घुष से छोडे हुए वाशों हारा 
सहज ही में काट गिराया अर्थात्‌ खणड खण्ड कर दिया ॥३०॥| 
तब कौशिकी के आगे बंडी हुई काली जो ललाट (माथे ) में 
निकली थी अपने त्रिशूल eag ( अस्थि पंजर ) छी 

. मार से राक्षसों को इचलती हुई इधर उधर घूमने लगी जैसे 
` बादल में बिजली घूमती है ॥३१॥ पिट्ने के डर से जहाँ जहाँ 
राक्षस भागते थे वहा वहा ब्रह्माणी ( ब्रह्मा की शक्ति ) Sgr 
से कषणडख के जल का छींटा देकर उन ( रादसों ) का बल बीर्थ 
नाश करने लगी ॥३२॥ क्रोध से माहेश्वरी ( शिक्ष की शक्ति ) 
ने विशश से. ( विष्णु की शक्ति) ने चक्र से, कौमारे 
( स्वासि कार्तिक की शक्ति ) ने शक्ति ( भाले ) ते देत्यो का 
संहार किया ॥३३॥ ऐन्द्री ( इन्द्र की शक्ति) ने वज ea कर 
सकड़ा दत्य दावा की काट दिया उनके शरीर म रक बढ्न 


१ तस्यास्तशा अतः garg: ||| 


| 
A Fo 
Pw wey 
SOT INN 
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३२४ 
eos rt 


न्द्री कुलिशपातेन शतशोदेत्यदानवा॥पेतुर्विदा- 
रिताः पव्या रुधिरोधप्रवषिण: ॥ ३५ ॥ तुरुड्महा- 
रविध्वस्ता दंटाग्रक्षतवक्षसः ॥ वाराहमृत्यान्यपत- 
श्रकण च विदारिता!॥३६॥नखेविदारितांश्रान्या- 
न्भक्षयन्ती महासुराचोनारसिंही चचाराज! नोदा- 
पूर्णदिगम्बरा॥३७॥ चरडाट्रहासरसुरा: Raza 
भिदूषिताः ॥ पेतु 'परथिव्यांपतितांस्तांअखाद[य सा 
तदा॥३८॥ति मातृगणं HS मदयन्तं महासुराच्यौ 
लगा और पे प्रथिवी पर गिर गये ॥३४॥ बाराही ( वाराह 
भगवान की शक्ति ) की निकी हुई दंष्ट्रा की ( तुण्ड ) मार 
से तथा चक्र द्वारा Use की छाती फटफर साँस डकडे-डकडे 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥३५॥ नारसिंही (जसि की शक्ति) 
अपने घोर शब्द से दिशा बिदशा को पूर्ण करती हुई नखून 
स बड़े-बड़े असुरों को फाड़ कर खाते खाते घूमने लगो।२६॥ 
और शिवदूती के प्रचण्ड Fata शब्द से निस्तेज हो सब 
असुर पृथ्वी पर गिर गये और देवी त्रिशूल से काट-काट कर 
SHS करने लगी ॥३७॥ इम तरह मात गणों द्वारा सब असुर 
सेना का नाश होते देख बहुत से असुर लड़ाई छोड़-छोड़ 
भागने लगे ॥ ३८ ॥ मातग से देत्य सेना को पीड़ित 
होकर भागते इए देख “रक्तवीज” नामक राक्षस क्रोध- 
$ किसी समय रम्भ राक्षस और उसकी ot महिषी चिता में भस्म 


` हुए थे उनके रक्त से उत्पन्न जो असुर महिषासुर के मन्त्री का भाई 
इसकी विशेष कथा पद्मपुराण में है यह रक्त प्रधान ( रक्तबीज ) था । 
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ष्ट्ाभ्युपाया बविधेनेशुदेवारिसेनिकाः ॥३६॥ पला 
यनपरान्‌ दृष्टादेत्यानमातृग ATA योड मभ्या 
TAH डो रक्कबीजो महासुरः ॥४०॥ रक्कबिन्दुर्यंदा 
भूमी पतत्यस्य शरीरतः ॥ समुत्पतति मेदिन्यां 
तख्रमाणस्तदासुरः ॥४१॥ युयुधे स गदापणिरिन्द्र 
शङ्कया महाछुरः॥ ततश्चेन्द्री AIT Y रक्रबीजम- 
ताडयत्‌ ॥४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु तस्य सुखाव 
शोणितम्‌ ॥ समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्र्पास्तत्परा 
HAT: ॥४१॥ यावन्तः पतितास्तस्य WI 
बिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविकमाः 
॥४४॥ ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्गसम्भवाः ॥ 
युक्त लड़ने गया ॥३६॥ इसके शरीर से जितनी रक्त (खून की 
gq ) बिन्दु पृथ्वी पर गिरती थीं वह सब उसी समय उसके 
समान बलशाली असुर होती थीं | इसी से रक्तत्रीज नाम हुआ 
॥४०॥ वह [रक्तगीज] महाञ्रधुर दाथ में गदा ले इन्द्रशक्ति से 
लड़ने लगा और Bets अपने वज से भारा ॥४१॥ वज् की 
चोट से sa राक्षप के शरीर से रक्त निकला जिससे उसी के 
समान रूप और बलवान्‌ योद्धा पैदा हो गये।।४२॥ उस [रक्त- 
बीज] फे शरीर से जितने रक्त के बिन्दु गिरे उतनी ही संख्या में 
लवी युक्त पराक्रम वाले राक्षस पैदा हुए ॥४३॥ सत्र शोशित 
बिन्दु से पैदा हुए राक्षस सभी संग्राम में अत्यन्त उग्र शस्रों 
की बर्षा करके भयंकर युद्ध करने लगे ॥४४॥ अनन्तर ऐन्द्री 
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[गं MAR शख्रपातात AIT teal पु. 
aay वजपांतेन इतमस्य शिरोयदा ॥ ववाह रकग 
gead) जाताः सहस्रश Bigi 

बने चक्रे एागिजघान BUEN ताडयामास ऐन्द्र 


हद ad A pA N 
तप्हरेश्रय 19७॥ वष्णवी चक मळरय राधरजा- 
TIERA NON TAG यथन मनाच CET 
aq ea ~- a | है पदा Catia त ew Iy [एँमेहाएरे ® 
सम्भव: ॥ सदरा जग HIRIS 


peeraa कीमारी वाराही च तयासिना॥। 
eae Se WHT VET] eel स 
खपि गदया सवो एवाहनत्‌ पथक ॥ मात्‌; 
गेपसमाविष्टो रक्कडीजो महासुरः ॥५०॥ तस्या 
हतस्य बहुधा शक्षिशुलादिभिशु वि ॥ पपातयो वे 


ने बज्र से उसका शिर काट दिया तब उसके शरीर से रक्त बहने 
लगा तब सहस्नों रक्तबीज पैदा होगये ।।४५।' युद्ध: शत्र में ऐन्द्री 
ने मारा तब भाग कर वैष्णवी से लड़ने लगा फिर वैष्णवी ने 
से काटा और गदा से मारा ॥४६ वैष्णवी केचक्र के 
धाव से रुधिर निकलने पर रक्तपीज के तद्रूप असंख्य असुर 
संसार में फेल गये voll फिर बढ़े हुए रक्ततीज भहाअसुर को 
कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तरवार से तथा माहेश्वरी ने 
त्रिशूल से सारा eel और महासुर रक्तबीज भी अति क्र द्भ. 
हो सब मातृकाओं को गदा से पृथक-प्रथक मारने लगा YRI 
शक्ति [ सांग व भाला | त्रिशूल आदि अनेक se Tet 
से [ रकबीज को ] मारने से जितनी संख्या में रक्तबिन्दू एथ्वी 
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रक्रोघस्तेनांसञ्बतशोऽसुराः ॥५१॥ तेश्रांसुरास 
बससम्भ्ूतेरसुरैः सकलं जगत्‌ ॥ व्याप्तमासीत्ततों 
देवा भयमाजग्युरुत्तमस्‌ ॥५२॥ तान्विषणंणान्‌ 
AU दृष्ट वा चरिडका प्राह TAT ॥ उवाच कालीं 
चामुण्डे विस्तीए वदनं कुर) ५२॥मच्छत्वपातसम्भू- 
तान्‌ रक़बिन्‍्दून्मह[सरान्‌॥ रङ्कबिन्दोः प्रताच्छ त्वं 
वश्त्रेणानेन वेगिना ॥५४॥मक्तयन्ती वर रणे तदु 
पन्नान्महासुरान्‌॥एवमेषचयं दत्यः ्षीणरक्कोगमिः 
ष्यति ॥५५॥ भद्यमाणास्त्यां चोग्रा न चोत्यत्स्य 
न्ति चापरे ॥ इत्युक्त्वा तां ततो देवीशूलेनाभिज 
पर शिरे उनसे असंख्य अपुर [रक्तमीज] पदा होगये || ५०! 
उस श्रसुर के रूप के तुल्य असुर समूह से सम्पूण ससार भर 
गया इसमे देवतागण बहुत भयभीत हुए ॥५१॥ तव चण्डिका 
भगवती देवगण को भयभीत देख शीघ्र ही काली से कहने 
लगी कि हे ages ! तुम अपना मुख बड़ा करो ॥५२॥ मेरे 
Wa के आघात द्वारा असुरा के रक्त और उससे उत्पन्न देत्य 
' समूह को रण दोत्र में घूमती हुई जल्दी २ खाग्रो॥३३।॥ जिससे 
उनका रक्त पृथ्वी में न भिर इसी अकार वह [रक्तबीज] चौण 
रक्त हो जापगा ॥५४॥ तुम उग्रा हो तेरे इस प्रकार क्षाने से 
Seq उत्पन्न नहीं होंगे इ प्रकार कालीजी को समझाकर देवी 


जी ने त्रिशूल से रक्तबीज को मारा और ॥५५॥ तय कालीजीः 
१० नंबर का चित्र यहाँ लंगेगा | 


१ वेगिता० शा 


ee  लइअतोओीएी  ्  ्््  ् िo् 
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चान तम्‌ ॥५६॥ मुखेन कालो जगहे रक़बीजस्य 
शोणितम्‌ ॥ ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र च- 
RERUN न वास्या वेदनां चक्रो गदापातोऽ 
हिपकामपि ॥ तस्याहतस्य देहात ag सुखाव शोः 
णितम्‌ Nash यतस्ततस्तद्गकत्रेण AET सम्झ. 
तीच्छति FA समुद्गता येऽस्या रक्षपातान्मह- 
सुरा: ॥५६॥ तांश्रादाथ चामुण्डा पपो तस्य च. 
शोधितम्‌ ॥ छदेवीशूलेन वेण बाशेरमिभिऋ 
दिभिः ॥६०॥ जधानरक्रवीज तं erena- 
aq स पपात AE शद्रसङ्घसमाइतः 
॥६१॥ नोरक्श्रमहीपाल रक़बीजो महासुर: ॥ तत- 


>> Se ee 
ने रक्तबीज का रक्त जो उसके शरीर से निकला था अपने ge 
से पीलिया तब रक्तबीज ने युद्ध में देवी को गदा से मारा ॥ 
३६॥ परन्तु गदा ने देवी को किञ्चिन्मात्र भी पीड़ित नहीं किया 
झर उस घायल देत्य की देह से रुधिर बहने लगा nyol 
MJE ने देत्य के शोणित को झु ह से पीना प्रारम्भ कर दिया 
उससे चाशुएडा के यु ह में जो अधु पैदा होते थे ॥५८॥ उन 
सत्र देत्यो को चामुण्डा खा जाती और रक्त को पी लेती थी॥ १६) 
देवी ने शूल, वाण, तरवार, दो धार की ऋष्(एक तरफ धारवाली 
तरवार) से रक्तपीज को मार दिया तव वह रक्तहीन होकर एदी 
“प्र गिर पड़ा ॥६०॥ मेधा ऋषि ने कहा हे राजा सुरथ | 
स्वीय के गरने से देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो पुष्प वरसाने 
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न्नवमो$ध्याय: ३२६ 
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स्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नप ॥६२ तेषां मातृ- 
गणोजातो agez: ॐ ॥ ६३ ॥ इति 
श्रीमाकण्डेयपुराऐ सावर्णिके मन्वन्तरेदेवीमाहाल््ये 
रक्कबीजवधो वामाष्ठमोउध्याय: ॥८) उवाच १ अर्ध 
१ श्गेक ६१ एवं ६३ एममादितिः ॥ ५०२ N 


३» जय जय माकण्डेयपुराणेसावररिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु ( यजमानस्य कासाः) जगदम्बापेणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 

बेद्िक आहुति = अध्याय की ॥ 

नी एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा, घी में सिगोकर १ सुपारी, 
Ram, १ छोटी दलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष लाल चन्दन 
ae ॥ सब चीजें स्न ची में रख खड़े होकर मंत्र २४७ To लिखे बोलना॥ 

तान्त्रिक आहुतिं ॥ 

३४ जयन्ती सांगाये सायुधायै सशक्तिकाये सपरिवारायै सवाहनायै 
रक्ताच्यै अष्टमात सहिताये महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥ सामान 
सब ऊपर लिखा है ॥ 


अथ नवमो ऽध्यायारस्भः 


अथ ध्यानम्‌ ॥ 
° 3: बन्धूककाञ्चननिभाँ रुविराक्षमालां पांशां- 


लगे ॥६१॥ और सब. सातृगण रक्त को पी-पीकर तूस हो नृत्य 
“करने लगीं ॥६२॥ गन्धवगाते तथा अप्सरागण नाचने लगे ॥ 


GA साला अध्याय की समाप्त हुईं ॥ 
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४३० दुर्गाचंनखतौ . 
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कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डं; ॥ विश्राएमिन्दु 
शकलाभरणां त्िनेत्रामधाम्बिकेशमनिशं वपुराश् 
यांमि॥६॥ 

राजोवाच ॥१॥ २” विचित्रभिदमाख्यातं भगवन्‌- 
भवता मम) देव्याञ्चरितमाहादयंरक्षबीजवधाश्रितय्‌ 
॥२॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोत रक़्षीजे निपातिते ॥ 
चकार शुम्भो यत्कम निशुम्भश्चातिकोपनः । ३॥ 
ऋषिरुवाच ॥४॥ चकार कोपमलुलं Gee निपा 
तिते ॥ शुम्मासरो निशुम्भश्न हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ 
५॥ इन्यमानं महासेन्यं विलोवयामषभुङहन्‌॥ अ 


तप्त सुत्रणं (गुड्हल) के समान CAIN सुन्दर रुद्राच की माला 
TR हुये पाश, BHU, दंड और वर को धारण करे हुए माथे 
पर अद्धचन्द्र सुशोभित है सम्पूणं आभूषणों से युक्त तीन नेत्र 
अद्धनारीश्वररूप के आश्रित El | 

राजा.ने कहा ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! रक्तबीज के वध का 
आश्रय करके आपने अद्भुव देवी चरित्र का माहात्म्य मुझ 
से कहा URW में अब यह सुनना चाहता हुँ कि रक्तबीज के 
अनन्तर RE हो शुम्म और निशुम्भ ने क्या कर्म किया ॥ै॥ 
मेधा ऋषि ने कहा ॥ ४॥ युद्ध में रक्तठीज के मारे जानेःपर तथा . 
और बहुत सेना के नाश हो जाने से शुम्भ और निशुम्भ agi 
ने बड़ा क्रोध करा WY अनन्तर बहुत बड़ी असुर सेना का 
नाश होते देख अच्छे-अच्छे सेला समूह से घिर,कर; शुम्भ असुर 
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भ्यृधावन्निशुम्भो ऽथ मुख्ययासुरसैनया ॥६॥ तस्या 
गतस्तथा TS पाश्व॑योश्र महासुराः॥ संदषटोष्ठपुराः 
क्र ङा हन्तु देवीयुपाययुः।। ७।आजगाम महावीर्यः 
शुंम्भोऽपि स्वबलेवृ तः ॥ निहन्तुः चरिडकां कोपा- 
त्त्वा युद्ध तु मातृभिः ॥८॥ ततो युद्धमतीवासी दे 
व्या शुम्भनिशुम्भयोः ॥ शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव 
वर्षतोः ॥६॥ चिग्छेदास्ताञ्डरांस्ताभ्यां चणिडकाशु 
(स्व)शरोत्करे॥ताडयामास चांगेषु शख्नोघेरसरेः्वरो 
॥ १०॥ निशुम्भो निशितं खड्ग चम चादाय सुप्रभम्‌॥ 
अताडयन्सूव्नि सिंहं देव्या वाहनशुत्तमम्‌। १ १॥ता 
अत्यन्त क्रोध कर दौड़ा॥६॥ तब उस (शुम्भ असुर) के आगे 
पीछे दोनों बगल में असुरगण दाँत पीसते तथा दोंतो से होठ 
को चबाते हुए क्रोध कर देवी को मारने के लिये चले । ७॥ 
अपनी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ महावीय शुम्भ असुर | 
भी मागण के साथ युद्ध करने और देवी को मारने के लिये 
कुपित हो आगे बढ़ा ८॥। तब शुम्म तथा निशुम्भ के साथ देवी | 
का घोर संग्राम हुआ जिस प्रकार वर्षाकाल में मेघ बरसते हैं टीक 

उसी प्रकार वाण की उग्र वर्षा होने लगी ॥६॥ तब चणिइका 

‘ga दोनों अंसुरेक्षर शुस्म तथा निशुम्म के चलाये शर जाल 

को अपने शीध्र से sara set द्वारा उन दोनों अधुरो के 

Ul को काट कर उनके Hel को बेधने लगी oll निशुम्म 

ने नङ्की तरवार और चमकता हुआ चर्म (ढाल) ले देवी कै बाहन 
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३३२ डुर्गाचनंखतो 
डिते वाहने देवी घुरमेणासिमुत्तमय्‌॥ निशुम्भस्याशु 
चच्छेद चमे चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ RA TA 
खड्गे च शर्कि विद्षेपसो5सरः ॥ तामप्यस्पडिषा 
चक्र चक्र णामियुखागताम ॥ १३ ॥ कोपाध्मातो 
निशुम्मोञ्य शूलं जग्राह दानवः ॥ आयातं गुष्टि- 
पातेन देवी तचात्यचूणयत्‌ e आविध्याथ गदां 
सोऽपि Faia चरिडकां प्रति॥ सापि देव्या जिशू- 
लेनभिन्नाभस्मलमागता॥। १५॥ततःपरशुहस्तंतमा- 
यांतंदेत्यघुङ्गवस्‌॥ आहत देवीवाणोषेरपातयत भू- 
तले॥ १ ६।तस्मिश्चिपतित भूमौ निशुम्मेभीमिक्रमे।। 


सुन्द्रसिंह के शिर में मारा ॥ ११॥। वाहन को पिटता हुआ देख 

देवी ने JU ( ( बहुत तेजधार वाला बाण ) चलाकर निशुस्भ 
| की उत्तम तरवार को काट दिया तथा अष्ट चन्द्रक ढाल ( जिसमें 
` रत्न के जड़े इए आठ चन्द्रमा बने थे) को भी काट कर चूर्ण 
कर दिया ॥१२॥ तरवार और ढाल के कट जाने पर उस ( नि- 
शुम्भ ) असुर ने शक्ति (सांग व भाला) चलाई तब देशी ने आगे 
बढ़कर उस शक्ति के चक्र से दो sae कर दिये ॥१३॥ फिर 
विशेष क्रोध करके निशुस्भ ने शूल उस देवी पर चलाई परूतु 
देवी ने युके के प्रहार से आने वाली शूल का चूर्ण कर दिया 
॥१४॥ फिर उसने क्रोध से देवी के ऊपर गदा फेंकी उसको मी 
देवी ने त्रिशूल से डकड़े-उकड़े कर भस्म कर दिया ॥ १५ ॥ 
अनन्तर इसके देत्यपुङ्गव (निशुम्भ) को फरसा लेकर आते हुए 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


yn 
HAASE PAL ३३३ 
Dt दद it गित के ९” "दै होनी kre OARS 65 EY ५-३ ७२१" >. 


म्रातयतीव संक्रू डः प्रययो हन्तुम्बिकाम्‌ ॥१७॥ 
स रथस्थस्तथा FIT हीतपरमायुधेः-॥ भुजे रष्टाभिर 
तुलेव्याप्याशेषं बभौ नभः ॥ १ cl तमायान्तं समा- 

[य देवी शुंखमवादयत्‌॥ ज्याशब्दं TICE CLS 
अकारातीव TATA ULL पूरयामास कऊुभो 
निज घण्टास्वनेन च ॥ समस्तदेयसेन्यानां तेजो 
वधविधायिना ॥२०॥ ततः सिंहो महांनांदेस्त्याजिः 
तेभमहामदेः ॥ पूरयामास गणनं गां तथोपदिशो 
दश ॥२१॥ ततः काली THT गगनं TA- 
ताडयत्‌ ॥ कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरो- 


देख कर देवी ने वाणो से भारा तब बह असुर पृथ्वी पर गिर गया 
॥ १६॥ बलवान भीम पराक्रमी माई निशुम्भ को पृथ्वी पर निरा 
देख अत्यन्त क्रोध कर शुम्भ असुर देवी को मारने के लिये | | 
दौड़ा ॥१७॥ वह (शुम्भ असुर) परम wel से. सजकर बड़ी ee 
बड़ी WS Baral द्वारा आकाश को व्याप्तं करके रथ में बैडा छ 
था ॥१८॥ उसको आते हुए देख देवी ने शंख बजाया तथा 

शनुष पर प्रत्यश्वा (रस्सी) बाँधने का शब्द भी अत्यन्त डरा- 

बना हुआ ॥१६॥ और सम्पूर्ण Sea सेना के तेज का नाशऋर 

ने वाला घण्टा बजा कर सब दिशाओं को पूर्ति कर दिया 

॥२०॥ हाथियों के महासद को दर करने वाले सिंह ने भी अपने 

गजन द्वारा Bat तथा दसों दिशाओं को पूरित किया ॥ २१॥ 

इसके बाद काली ने आकाश से कूद कर अपने दोनों हाथ से 
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३३४ दुर्गाचनछतो 


RT: ॥२२॥ अट्टट्रहासमशिवं शिवदूती चकार 
ह ॥ तेः शब्देरसुरास्त्रेसु; शुम्भः कोपं पर ययौ ॥ 
२३।दुरालँस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाश संस्थितैः ॥२४॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्षियु क्का ज्वालातिभीषणा ॥ 
आयान्तीवह्विकटामा सा निरस्ता महोल्कया २४॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्त डोकन्रयान्तरस्‌ ॥ नि- 
घातनिः स्वनोघोरो जितवानवनीपते॥२६॥।शुम्भ- 

FERRI शुम्भस्तत्रहिताव्छरान्‌ ॥ चिच्छेद 
भन्द हो गये ॥२२॥ बाद में शिवदूती ने शत्रुओं का अमङ्गल् 
करने (भयङ्कर डराने ) वाला अट्टहास करा जिसके सुनने से राक 
'सों को बहुत भय तथा शुम्भ को क्रोध हुआ ॥ २३॥ जब aie 
'का ने कहा “अरे दुष्ट ! ठहर-उहर” तब प्रस होकर आकाश 
में बेठे देवगण कहने लगे “जय हो २?! ॥ अनन्तर शुम्भ असुर 
'ने आकर अत्यन्त चमकती हुई शक्ति ( साँग इ गाजा) चलाई 
जो प्रदीप्त अग्नि के झुएड के समान उसको आही देख देवी 
'ने महोल्का नाम अपनी शक्ति से इरा दिया || २४॥ हे महीपाल ! 
TA असुर के सिंहनाद (gm)? तीनों लोकों के बाहरी 
स्थान भी पूरित हो गये तथा उस निर्घात घोर शब्द ने उस समय 
'के और सब शब्दों को जीत लिया ॥२६॥ अनन्तर शुभ के 
चलाये एक लव Mi को देवो ने अपने उग्र a द्वारा काट 
'दिया इसी प्रकार शुम्भ ने भी देवी छे १ लाख शरों छो विज 
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नवमोऽध्यायः ३३५ 
rir Hh FPN Pe? 


AMG: शतशो5य सहसश: ॥२७॥ ततः सा 
चण्डिका कू डा शूलेवाभिजघानतम्‌ ॥ स तदाभि- 
हतो भूमो मूच्छितोनिपपात इ॥२८॥ ततोनिशुम्भः 
सम्माप्य चतनामात्कामुकः ॥ आजघान शरेदेंवीं 
कालीं केसरिणं तथा ॥२६॥ पुनश्च कृत्वा बाहुना- 
Wad दनुजेश्वरः ॥ चक्रायुधेन दितिजश्छादया- 
मास चरिडकाम्‌॥३५॥ ततो ATA कू डा दुर्गा 
दुर्गातिनाशिनी ॥ चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेः 
सायकांश्च ताव्‌ ॥ ३१ ॥ ततो निशुम्भो वेगेन 
गदामादाय चण्डिकाम्‌ ॥ अभ्यधावत वे हन्तुः 


उग्र शरों से छेद दिया ॥ २७॥ तब क्रोध से देवी ने शुम्भ 

आसुर को त्रिशूल से घायल किया तब-शुम्भ असुर घायल | 
होने ने सूच्छित हो sett पर गिर गया ॥२८॥ इसी अवसर में 
निशुम्म की मूच्छा गई (१७ संख्या के श्लोक की भाषा देखो) 
निशुम्म ने चैतन्य (होश में आकर) हो और धनुष लेकर शरों 
से देवी, काली और fee को घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 
तिसके बाद दनुजेश्‍्वर ( कश्यपजी की पत्नी दिति से उत्पन्न) 
निशुम्भ ने अयुत ( दशहजार ) वाहु विस्तार कर चक्रायुध से 
चण्डिका को आच्छादित ( ढक दिया ) कर लिया ॥३०॥ 
दुःखित जनों की पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने 
क्रोधाविष्ट हो ( निशुम्भ के ) चक्र बाणों को अपने शरों से 
काट दिया ॥३१॥ तत्र दैत्य सेना से विरा हुआ (qaa) निशुब्य 
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३३६ दुगोचनदठी 


देत्यसेनासमावृत; ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदां 
चिच्छेद चण्डिका ॥ खड्गेन शितधारेण स च 
शलं समाददे ॥३३॥ शूलहस्तं समायान्तं निशु- 
म्भममराद नम्‌ ॥ हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन 
चण्डिका ॥३४॥ भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निः 
सृतोऽपरः॥ महाबलो महावीर्थस्तिष्ठोति पुरुष 
वदन्‌ ॥३५॥“तस्य निप्कामतो देवी प्रहस्य खनव- 
चतः ॥ शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतडुवि 
॥३६॥ ततः सिंहश्चखादोग्रं gr RAs- 
धरान्‌ ॥ अयुरांस्तास्तथा काली शिवदूती तथाः 
अदा लेकर दवी को मारने के लिबे वेग से दोडा ॥ aan 
तव निशुम्म के द्वारा आई हुई गदा को देवी चणिडका ने तेज 
थार वाली तलवार से काट दिया ॥ ३३ ॥ तब देवगण को 
पीड़ित करने वाले निशुम्भ ने शूल उठाई और हाथ में शूल 
लेकर आया हुआ समीप में उसको देख चण्डिका ने शीघ्र ही 
अपने शूल से हृदय वेध दिया ॥ ३४ ॥ शूल से बेधे हुए उस 
निशुम्म असुर के हृदय में से एक दूसरा सहा बलवान तथा 
वीर्यवान पुरुष देवी से “ठहर ठहर'” कहता हुआ निकला 112 atl 
तिसके बाद उसे बाहर निकले हुए असुर को देवी' ने हँसते 
बोलते खङ्ग से मार दिया तब बह Aye wat पर गिर पड़ा 
॥३६॥ तब दाँत से गर्दन को' चबाता gan सिंह अपुरो को 
खाने लगा, शिवदूती और काली दूसरे और असुरो को खाने 
११ नम्बर का चित्र यह लगेगा | 
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TAM SANT ३३७. 
DS RR ९- हे a A eree ta 


RI ॥३७॥ RAAT: RRUA 
इाएुराः बह्माणी मन्त्रण्तेन तोयेनान्ये निराक्ृताः 

ach माहेश्वरो त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे ॥ 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥ ३६ 
खण्ड खण्ड व चक्र ए वृषण्णत्या दानवा) कृता; Ul 
वज्रेएचेन्द्रीहस्ताअविसुक्ेन तथावरे ॥४०॥ केवि- 
डिनेशुरसुरा; केचिन्न महाहवात भलि ताश्चापरे 
काली शिवदूतीसृगाथिपेः ७० ॥४१॥ इति श्री 

MBIT MAGS मन्वन्तरंदेवीभाहाल्ये- 
निशुम्मबधोनामनवमी sey: ॥ ६ ॥ उवाच २ 
'छोंक ३६ एवम ४१ एवमादितः ॥ ५४३॥ 
लगी ॥१७॥ कौमारी की शक्ति से कोई कोई महासुर TR- 
SHE होकर मर TA | अक्षाणी के मन्त्र से पवित्र किये जल 
हारा निस्तेज दोगये ॥३८॥*कितने age महेश्वरी के त्रिशूल 
से सारे गये शौर कितनों को बाराही ने अपने दाँत की चोट. 
से पृथ्वी पर चण किया ॥ ३६॥ वैष्णवी ने चक्र से कितने ही 
खुदो को खरड खण्ड कर दिया तथा कितने ही राक्षस ऐन्द्री 

हाथ से निकले हुए बज से नाश हुए ॥४.०॥ कितने ही 
दमरों की आपट से मरे और कितने महायुद्ध से भाग गये और 
जो ga बचे उन सब को काली, Brazel और fee ने खा 
लिया ॥ ४१॥ 


| निशुस्म बघ की कथा समाप्त हुई ॥ 
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als : Guna 
EFIE EIEEEI C444 oe = oO EASES STE S १०० OY OS OE 
३% जय जय आकण्डेयपुराणेसावर्णिकेसन्वन्तरे देवी ATER 
Tan सन्तु (यजमानस्य कामाः) जगदस्बापेणभरस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
SM छोड़ना ॥ वेदिक आहुति ६ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य, १ कसलगट्टा, घी में सिगोकर १ छुपारी, 
ait, १ छोटी इलांयची, गूगल, इस अध्याय सें विशेष १ बेलफल 
दै । सब चीज खुची में रख खड़े होकर २४७ पृष्ठ के अन्त्र बोलना ॥ 
at जयन्ती सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय सबाइ- 
“We Hist तारादेव्यै महाहुर्ति समर्पयामि नमः स्वाहा ॥ सामान 
“aa ऊपर लिखा है ॥ a 


अथ दशमोध्यायः MEA 

अथ “AY 
७” उत्ततहेमरुचिरां रविचन्द्रवन्हिने्रां धनुश्श- 
. च्युतांझुशपाशशूलम्‌॥ रम्पैमु जेश्र दधतीं शिव- 
ाङ्गिरूपां ामेशवरीहृदिभजामिशतेन्हुलेखास॥। १०॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ ॐ निशुम्भं निहतंदृष्टा 
_आतरं ग्ाणसम्मितय्‌॥ हन्यमानंबलं चेव शुम्भः 
तपे हुए सुतर्ण के समान वण सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि 
ही जिसके ३ नत्र हैं धनुष, वाण, अंकुश और पाश हाथों में 


घारण करे हुए शिव शक्ति रूप कामेश्वर को ध्यान करता 
w © a 
_ हूँ X जिसके माथे पर अद्ध माथे पर अद्ध चन्द्रधा शोभित हैं ॥ 
न er नी ननननननननानन-+ 
_ ऋ शिव पुराणे ॥ deat शुम्भनिशुम्माख्यौ आवतते सं बभूवतुः ॥ 
याचितं ataratea बरह्मणः परमेष्ठिनः ॥ अवध्यत्बं जगत्यस्सिन्पु रपे 
faa ॥ अयोनिजातु या कन्यास्त्र्यङ्ग कोश ससुद्भवा ॥ अजात पु 


स्पर्श रति रबिलंध्य पराक्रमा ॥ तस्यास्तु नौ बघ: संख्ये तस्यां कामामि 
Sea ॥ इति चाभ्यर्धितोन्नह्मा ताभ्यां प्राहतथास्त्विति ॥ 
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ec 
क दो ऽभवीडचः॥२॥बलावलपाह्‌ ४ त माहे गये. 
सावह॥अन्यासा बलमाश्रिययुद्ववसे याति मानिनी 
१३॥ देव्युवाच ॥४॥ Tae जगत्यत्र डितीया 
का ममापर॥पश्पैता Genta विशन्त्यो मदिभू- 
TENUATE: समस्तुस्ता देव्यो Fare प्रमुखा 
RT देव्योस्तनो जग्युरेकै वासीत्दा- 
'स्विका ॥६॥ देव्युवाच Noll अहं विभूत्या qg- 
Re रूपेयदास्थिता॥तसंदत मयेकेव तिष्ठाम्याजो 
स्थिरो भव Nel ऋषिरुवाच ॥६॥ ततः प्रवृत्त 
युद्ध देव्या! शुम्भस्य चोभयोः ॥ पश्यतां सः 
ऋषि कहने लगे-॥१॥ प्राण के समान भाई निशुम्भ 
को मरा हुआ तथा बहुत बड़ी सेना को मरी हुई देख ‘gry 
-क्रोध से यह बोला ॥२॥ हे अपने बल का घमंड करने बाली ; 
ee | है हुग ! तू गर्वे सत कर, हे अभिमाननी ! तू दूसरी 
शक्तियों का सहारा लेकर लड़ती है ॥३॥ देवी बोलली tig ie | 
दुष्ट इस संघार में “मैं?” एक ही हूँ मेरै सिवाय और दूसरी कौन 
है ! ये सप (शक्तियाँ) मेरी ही विभूति हैं देख ये सत्र एके 
दी मिले जाती हैं ॥४॥ तब ब्रह्माणी आदि सब शक्तियां देवी 
के दुख में चली ay और अभ्मिका वहाँ इकेली रह सई SI 
तब देवी बोली ॥६॥ हे शुम्भ ! मैं अपनी विशवूतियों द्वारा aq 
युद्ध में अनेक रूप हो हर विद्यमान थी उन सब रूपों का संहार 
RÈ अब एक ही हूँ तू स्थिर (खड़ा) रह ॥ ८ | । ऋषि बोल्ने 
१९ नम्बर का चित्र यहाँ लगेगा । 
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gaead 


SD AR कक A 


a ig है 
३६० 
> 3. ७०4०७ Leh EP EP ED EPL ERE EE ED EO TE TS 


देवानामसुराणां च दारुणण॥ rE: शितेः | 
शस्जैस्तथास्जेश्वेव दारुणे:&॥ तयोयु SAAR यः 
सर्वलोकभयंकरण॥ १ १॥ दिव्यान्यस्ञ्राणि शतशो- 
ga यान्यथास्मिका ॥ बभञ्जतानि ARA 
ततीवातकत भि; ॥१२॥ युक्कानि तेन चास्त्राणि 
दिव्यानि परमेश्वरी ॥ बन Tess 
SAAT: ॥१३॥ ततः शरशतेदेवीमाच्याद- 


ow 


> aaraa CN oie pep vepe > म ear ey SAE 
यस सोऽसुरः ॥ सापितकुपिता देवी afa 


Sts el eal 
के nere ra 


Ws: देखने वाले देवगण ओर लोगों के समच देवी ओर शुम्भ 
दोनों का arom संग्राम होने लगा ॥१०॥ फिर मी देवी और 
ger की qeafe शित (वीण) शस्त्र कुन्तायुधादि तथा दारुण 
(बोर agree) sete के आपस में प्रहार से सब लोक को 
अय देने वाला युद्ध हुआ ॥११॥ अस्मिक्वा (कौशिकी) ने जिन 
सैकड़ों प्रकार के दिव्य अस्त्रो को चलाया, उन सबका नाश करने 
बाले अक्षो द्वारा उन सब (चण्डिका के el) को yea अहुर ने 
काट दिया ॥१२॥ शुम्मासुर ने भी जो सब दिव्य अख चलाये, 
उन सत्रका परमेश्वरी चण्डिका ने आसानी ( क्रौड़ामात्र ) से 
sy हँ हार मात्र के उच्चारण आदि हारा नाश कर दिया। १ ३॥ 
gi उस आसुर्‌ चे सौ बाणों से देवी को आच्छादित ( ढॉक ) 
कर दिया और देवी ने पो क्रोध कर वाण से उसका धनुष कॉट 


IT TT ne = 


& अस्त्र प्रति घातास्त्राणि यथा--आग्नेयं aaqa ॥ arat 
खायव्येत ॥ चायव्यं atta ॥ साप mada med वेष्णवेन प्रतित | 
ga अवति एतानि ua: शास्त्र प्रसिद्धानि ॥ | 
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ड्शसोऽ व्यय ३४१ 
OO EE के ७-३ ५-३ EFS पक काई 3 «७ eg कीडे <-३ ५-७ ६-७० १-३. ७७ ED 


चेषुभिः ॥१४॥ छिन्ने थनुषिदेतयेन्द्रस्तथा शक्ति 
अथादद ॥ विच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य हरे रिथ 
ताप ॥ १५॥ ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च 
MGA अभ्यधावत्तदा देवीं देत्यानामधिपेश्वरः ॥ 
१६॥ तस्थापतत एत्राशु खड्ग चिच्छेद चंडिका ॥ 
थनुपु कृ: Mead चाकंकरामलस्‌ ॥१७॥ 
इताश्वः स तदा देत्यश्बिन्नथन्वा. विसारथिः ॥ 
जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोच्तः ॥ १८॥ 
चिच्डेदापततस्तस्प gent ARR: शरेः ॥ 
तथापि सोऽभ्यधा्तां पुष्टिमुयम्य वेगवान ॥१६॥ 


दिया ॥१४॥ aga के कट जाने से दैत्येन्द्र (Wea ने) शक्ति 

खी ॥ देवी ने उसकै हाथ की शक्ति को चक्र द्वारा काट दिया 

WLU तब खड्ग और सौ चन्द्रमा चमकते हुए सय के तेज के 

समान frad लगे हुए थे ऐसा चर्म ( ढाल) लेकर देत्यो का 
Saat वह शुब्म भगवती की ओर दौड़ा ॥ १६ ॥ तदनन्तर 
समीप में पहुँचे हुए शुद्ध के खड्ग और सय छे समान तेज 
"वादी चस ( ste) को चणिक्षा ने धनुष पे छोड़े हुये तीस 
चाण हारा काढ दिया ॥१७॥ घोड़े और सारथी के मारे जाने 
तथा रथ और धनुष कै भी कट जाने से शुम्भ ने अस्बिका को 
सारने के लिये कडोर गुद्गर लिया ॥१८॥ देवी ने भी सामने 
आये हुए देत्य कै gaye को तेज शारों द्वारा काट, दिया aw 
शुम्भ शुक्षा बना कर देवी की ओर वेध से Ther ॥१६॥देत्य पु जद 
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३४२ gained? 


स Oe पातायामास हदये देत्यपंगवः ॥ देव्यास्तं 
चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत्‌ ॥ २०॥ तल- 
शहारा भिहतो निपपात महीतले ॥ स दैत्यराजः 
सहसा एुनरेव तथोत्थितः॥२९॥ उत्पत्य च प्रगृह्मी 
Seal गगनमास्थितः ॥ तत्रापि सा निराधारा 
युयुधे तेन बरिडका new TE खे तदा दैत्य 
24 
HREF च प्रस्परश ॥ चकतुः प्रथमं Healy 
THEY ॥२३॥ ततो नियुद्ध BRL gar 
तेनाम्बिका SEU उत्यात्य भामयामास विछेष 
धरणी तले ॥ २४॥ स Feet धरणीं प्राप्य we 
Sera वेगितः॥ अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका 


Ca शुम्भ ने) देवी के हृदय पर उस झुक्के को सारा तब 
देवी ने भी एक थप्पड उसके कलेजे पर मारा ॥२०॥ देवी के 
थप्पड़ की चोट खाकर वह दत्यराज पृथ्वी पर गिर गया परन्तु 
जल्दी ही फिर उठ Far ॥२१॥ और बाद में उछल कर देवी 
को पकड़ आकाश में ले जाकर निराधार होने पर भी चण्डिका 
वहां उससे लड़ने लगी ॥२२॥ आकाश में देत्य और चण्डिका 
ने लड़ते हुए पहले सिद्ध और ध्रनियों को भय देने वाला युद्ध 
किया ॥२३॥ तब बहुत देर तक अस्बिका ने उसके साथ 
( बाहु युद्ध ) लड़ाई लड़ी और उस (शुम्भ दैत्य) को घुमाकंर 
गद्‌ की तरह ऊ चा उठो पृथ्वी पर पटक दिया ॥ २४ ॥ तब 
पृथ्वी पर गिर जाने के बाद वह gear चणिहका को मारने के. 
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निधनेच्छया ॥ २४ ॥ तार्थीयान्तं ततो देवी सर्व- 
इत्यजनेश्वरस्‌ ॥ जगत्यां पातयामास भिवा TAN 
THA ॥२६॥ स गताघुः पपातोर्न्या देवीशुलाग्र- 
aa: ॥ चालयन्सकलां एथ्वीं साब्धिडीपां a 
वताय्‌ ॥२७॥ ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्दुरा- 
त्मनि ॥ जगठ्वासथ्यककिब्राप निर्म्मलं चाभवन्नभः 
॥ २८ ॥ उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्त शर्म 
qg: ॥ सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ 
॥२६॥ ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिभरमानसा ; ॥ 
बथूबुनिहते तस्मिन्गन्धर्वा ललितं जगु: ॥ ३० ॥ 
अवादयंस्तथेवान्ये नन्तुश्चाप्सरोगणाः ॥ as 
लिये मुक्का उठाकर जल्दी दौड़ा ॥२५॥ देवी ने उस सव देत्यजळ 
के ईश्वर (शुम्भ) को आते हुए देखकर शूल से उसके वच्चस्थल-' 
की वेधा तप्र वह पृथ्वी पर भिरा ॥२६॥ इसके बाद देवी के 
शूल के अग्र माग (नोक) से घायल हो वह ( शुभ्म असुर ) 
निष्प्राश हो पृथ्वी पर लेट गया जिससे सम्पूर्ण समुद्र, द्वीप और 
पर्वत के साथ पृथ्वी हिल गई ॥२७॥ इसके बाद उस दुरात्माः 
के मारे जाने से सत्र जगत स्थिर और आकारा निर्मल हो गयः 
॥२८॥ जितने अनिष्ट सूचक Ag और उल्का (शुष्म के सामने 
थे वे नष्ट हो गये नदियाँ सव अपनी पुरानी घारों में बहरे 
लगीं ॥२६॥ तब सब देवगण उस शुम्भ के मरने से हष युक्त 
और निर्भय चित्त हो गये तथा गन्धर्व मनोहर गीत गाने लगे । ३ ०॥ 
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३४४ anga 
पुण्यास्तथावाताः सुप्रभोऽभूदिवाकरः ॥ ३१ ॥ 
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः ®शान्तदिग्जनितस्वनाः 
३० ३२॥ इति श्री मार्कण्डेयपुराणै सावर्णिके 
मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये शुम्भबधो नाम दशमो5- 
ध्याय! ॥ १० ॥ उवाच ४ अर्ध १ शोक २७ 
wag ३२ एवधादितः ॥४७५॥ | 


CR री 


afte आहुति १० अध्याय कौ ॥ 
एक पान पर शाकल्य, १ कसलगट्टा, घी में भिगोकर १ सुपारी, 
२ सोंग, १ Hat इलाप्रची, गूगल, इस अध्याय में विशेष बेलफन हैं || 
~ he ~ ~ 
सत्र चीज सुची में रख खड़े pe सन्त्र बोलना २४७ पृष्ठ ॥ 
i w c SY ४-८ ० 
३ जय जय माकण्डेयपुराणेसावर्शिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 


सत्याः सन्जु ( यजमानस्य कासाः) जगदम्बापंणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल Breer ॥ 


तथा कोई बाजे बजाने लगे Ge अप्सराय नाचने लगी सुन्दर 


इवा चलने लगी और a का प्रकाश भी उत्तम हो गंया 
॥३१॥ अग्नि सत्र प्रज्त्रलित होगई' और दिशाओं में प्रशान्त 
'शब्द होने लगे ॥३२॥ 


शुम्भ बध की कथा समाप्त हुई ॥ 


छ शान्त दिग्लच्षणमाह वराहः ॥ श्रक्षारिणी दिग्रेबिणा त्रिमुक्ता 


यस्यां रविस्तिष्ठतति सा प्रदत्त ॥ अधूमितायास्यति यां दिनेश: ee | 


“बाइन्दा, शुमदारच ता; स्यू: ॥ 


d 
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छकादशोष्ध्याय ३४५ 


एकाद्शाथ्यायः 
अथ ष्यानम्‌॥ 


वालरविद्य तिमिन्दुकिरीरां तुङ्गकुचा नयनत्र 
qam | स्मेरधुखीं वरदांकुशपाशाभीतिकरां 
प्रभजे JAMA WS || यहाँ खीर का हवन होता है। 

त्र चिरुवाव॥ १॥३० देव्याहते तत्र मह।सुरेन्द्र 
सेन्द्राःसुरा वहिपुरोगमास्ताम॥ कात्यायनीं तुष्टुवु 
रिष्टलाभडिकाशिवकत्राब्जविकाशिताशा; ॥२॥ 
देवि प्रपन्नात्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातजंगतोऽलिल- 


उदय होत हुए प्रय के समान कान्ति ग्रुकुट में चन्द्रमा 
gaga तीन नेत्र से युक्त ध्रुसकराती हुः वर, अंकुश, पाश 
आर अमय को धारण #रनेत्राली थुवनेशी का भजन करवा हूँ। 

ऋषि बोले--॥१॥ देबी के द्वारा उस महा असुरेन्द्र को 
सार देने पर अग्नि और इन्द्र को आगे करके देवगण अपनी 
इच्छा सिद्ध होने पर देवी कात्यायनी की स्तुति करने लगे । 
देवगण की आशा पूर्ण हुई इस कारण प्रसन्न मुख से कहने 
ज़गे॥२॥ हे देवि ! हे शरणागत का दुःख हरने वाली ! प्रसन्न 
AN, हे अखिल जगत की माता ! प्रस AN, हे विश्वेश्वरी ! 

® चीरिका ॥ (खीर ) मावप्रकारो पूवे खण्डे कृतान्नवे । 

पायसं परमान्नं स्यात्‌ afar तदुच्यते ॥ शुद्धेद्धे पक्वे 
दुग्धेतु छुताक्तांस्तण्डुलान्‌ पचेत्‌॥ ते सिद्धाच्षीरिकाख्याता सासिताः 
ज्ययुनोपमो | दीरिकादुजरावल्या घातुपुष्टिप्रदा we: ॥ विष्टम्भिनी 
इरेत्पित्तरक्तपित्ताग्निमा रु तन tl 
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स्य॒ ॥ प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी 
` दैवि चराचरस्य ॥३॥ आधारभूता जगतस्त्वमेका. 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि ॥ अपां स्वरूपस्थि- 
तया तयतदाप्यायते HAG ॥४॥ त्वं 
TU शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि 
मायां ॥ संमोहितं देविः##स्तमेतत्व॑ वे प्रसन्ना 
भुवि मुकिहेतु:॥५॥विद्या:समस्तास्तव दैवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु॥ल्येकया पूरित- 
PITA ते स्तुतिः स्तव्यपरापरो क्कि; ॥६॥ ae 
प्रसन्न होओ और संतार की रक्षा करो हे देवि ! तुम चर 
( चलायमान ) जंगम और स्थावर अचर (नहीं चलने वालों) 
की ईश्वरी हो ॥३॥ तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो 
अर्थात्‌ मही ( प्रथ्वी ) रूप से रहती हो, हे देवि ! तुम जल" 
स्वरूप से रहते हुए इस सम्पूर्ण संसार में व्याप्त हो, हे देवि! 
तुम्हारा वीयं अलंघनीय है ॥४॥ हे देवि ! तुम अनन्त वीर्या 
वेष्णवी शक्ति हो, तुम ही संसार की कारण स्वरूप परमा 
माया हो, हे देवि ! तुमने समस्त संतार को संमोहित कर रखा 
है, हे देवि एश्ग्री पर आपही के प्रसन्न होने से ate मिलती 
है ॥४॥ हे देवि ! सम्पूर्ण विद्या आपही की मूर्ति विशेष हैं, 
संसार में जितनी ख्यां हैं सब ही तुम्हारी मूर्ति विशेष हैं, हे 
बननी ! तुम अकेली ही इस बिश्व में ब्याप्त हो, हे देवि ! 
स्तुति किये जाने के योग्यो में तुम ही श्रेष्ठ हो, और किन शब्दों 
से तुम्हारी स्तुति करें ॥६॥' तुम सब जीवों में दीप्यम्रान हो, 
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शका दृशोव्यायः ३४७ 


भूता यहा देवी स्वग धुक्षिप्रदायिनी तं स्तुता 
स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्कय; ॥ ७॥ सवस्य 
बुद्धिरूपेण जमस्य इदि संस्थिते ॥ स्वर्गापवगदे 
देवि नारायणिनमोऽस्तुते॥ ८॥। कलाकाष्ठादिरूपेण 
परिणामग्रदायिनि॥ विश्वस्योपरतौ शङ्के नारायणि 
नमोऽस्तु ते ॥६॥ 'सवंयूंगुलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ 
साधिके ॥ शरण्ये त्रयम्बके शौरि नारायण: नमो 
STN २०॥ सृष्टि स्थितिविनाशानां शक्तिभूते 
तुम स्वग [सुख] और मोक्ष ( यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम 
परस भक्ष ) देती हो तब कौन स्तव (स्तोत्र) से आपकी स्तुति 
कर १ won हे बुद्धि रूप से सम्पूणं मनुष्यों के हृदय में निवास 
करने वाली | स्वग और अपवग [मोक्ष] देने वाली नारायणी ! 
तुमको नमस्कार है ॥८॥ हे कला काष्ठादि [घड़ी पल] रूफ 
से परिणाम देने वाली तथा विश्व ( संसार ) का-नाश करने 
की शक्ति धारण करने वाली नारायशी ! तुमको नमस्कार 
है ॥8॥ हे सर्व मङ्गल सङ्गल्ये !# हे शिवे !† हे aatat 
` स्राधिके ! हे शरण्ये !% हे अम्बिके !+ हे गौरि !% हे नारा- 
यणि १ तुमको नमस्कार है ॥१०॥ दे सृष्टि, =पालन, और 


१ इस श्लोक का ७ वार नित्य पाठ करने से सुन्दर फल मिलताः 
है ॥ यह वृद्ध पुरुषों का वाक्य है ॥ 
देवी पुराणे ॥ 
e सर्वाणि हृद्यस्थानि मङ्गलानि शुभानि च ॥ ददाति चेच्छिवा-- 


झोके तेन सा सवे मङ्गला ॥ 
1 शिवासुक्तिः समाख्याता तत्रद्त्वाच्छिवास्म्रता इति ॥ 
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३४८ l ढुर्गाचेनसती' 

` सनातनि ॥ शुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोञ्स्नु 
ते॥११॥ शरणांगतदीनातपरित्राणपरा यणे ॥ सर्व 
स्थातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१२॥ हँस- 
नाश करने वालों की शक्ति | हे सनातनि ! हे gat! हे 
गुणभयि ? हे नारायणि Tem नमस्कार है ॥ १ १॥ हे शरण में 
आये दीन तथा दुःखी ager yt रचा करने वाली ! है सबकी 
पीड़ा हरने वाली ! हे देवि ! हे नारायणी | तुसको नमस्कारं 
है ॥१२॥ हे हंस युक्त विमान में बैठने बाली ! हे caval रूप 


1 घमारदीश्चिन्तिता यस्मात्सवज्ञो कस्य यच्छति ॥ अता देवी समा- 
ख्याता लोके सर्वार्थ साधिका ॥ _ ; 
ॐ विषाग्निभय घोरेषु शरण्यास्परणाद्यत; ॥ शरण्यातेन सा देवी 
-मुनिभि: परिकीर्तिता ॥ | 
+ सोमसूर्यादलाक्ित्वाळ्यस्थका सा Vat छुधैः ॥ 
> योगा रिनदग्धदेहा या कन्या जाता हिमालये ॥ शाखेन्ढुकुन्द्‌- 
saat ततो गौरीति सा स्मृता ॥ 
` + जलायना निराधारा समुद्रशायनापि वा॥ नारायणी समाख्याताः 
नरनारी प्रवर्तका I इति देवी पुराणे ॥ 
¦ _ Sater त्रिशक्तिकद्दिष्टा शिवेन परमात्मना ॥ तत्न सृष्टि; पुराप्रोत्ता 
' -शबेतत्रण स्वरूपिणीं ॥१॥ एकात्तरेति विख्याता सर्वाक्तरमयी शुभा ॥ 
` चागीशोति समाख्याता aa देवी सरस्वतीत्युपक्रेम्प ॥२॥ साबेष्णवी 
-विशाल्रात्ती carat सुरूपिणी ॥ अपरा सा समाख्याता रौद्री रुद्र 
परायणा ॥ ३॥ सितारक्ता तथा कृष्णा त्रिसूर्तित्वं जगामह ॥ या सा 
आही शुभामूतिस्तंया खजतिये प्रजाः ॥४॥ सौम्यरूपेण छुश्नेणि za 
“सृष्टि विधानतः ॥ या सा रक्तेन वणन सुरूपा तनुमध्यमा ॥५॥ शंख 
चक्क धरा देवी बेष्णवी सकलास्द्वता॥ उ. पाति सलं विश्वं विष्णुसा- 
| ेतिकीत्यते "६॥ यासा कृष्णेन बर्णन रौद्री मूर्तिखिशूलिनो ॥ get 
-करालिनो देवी सा सहरति वे जगत्‌ ॥ ७॥ एघात्रिशक्ति SRE नय 
dears गासिनीः ॥ इति घरणी प्रति वाराह अगबतो वाक्यम्‌ ॥ 
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एकादशोध्याय ३४६. 


certe Ier Ss SP ES कीथ 2१0९१४७८७४ 


गुक्रविमानस्थै बह्माणीरूपधारिणि ॥ कौशाम्भः 
alta देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१३॥ त्रिशूल- 
चन्द्राहिधरे yess ॥ साहेखरीस्वरूपेण 
नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ मयूरकुक्कुटवृते 
महाशंक्रिधरेडनधे ॥ कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि 
नमोऽस्तु ते ॥१५॥ शंखक्वक्रगदाशाइगगहीतपर 
मायुथे ॥ प्रसीदवेष्शवीरूपे नारायणि aise ते 
॥१ ६॥ शहीती महा चक्र SHS _तवसुन्ध (॥बराह 
रूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ ae 
“को धारण करन वाली ! हे इशा के जल से शत्रओं आ नाश 
करने वाणी ! हे देवि! हे नारायणी आपको नमस्कार है॥ १३॥ 
हे त्रिशूल, चन्द्रया और बय को धारण करने वाली ! माहे-- 
शबरी स्वरुप से agra (तौल) पर बैठने बाली | हे नारायणी 
आपको बम/कार है ॥१४॥ है मयूर gere (मोर के परों से) | 
वेष्टित ! (हक हुए) हे महाशक्तिघर ! हे अनघे! (पापनाशिनी) 
हे कौभारि (षडानन) रूप से विचरने वाली ! हे नारायशि! | 
तुमको नमस्कार $ ULI हे शंख, चक्र, गदा पद्म रूप महा- 
ख थारिशी ! हे वेष्णुशीरूुपे ! आप प्रस हो ओ हे नारायणी! 
आपको नपंस्कार है (१६॥ हे महा उग्र चक्र को धारण करने 
वाली | पृथ्वी को आपने दाँत पर धारण करने वाली ! हे ` 
वागह रूपिशी ! हे शिवे ! हे नारायणि तुमको नमस्कार है 
हे उदवृ्शिड के रूप से रामों को मारने में उद्यम करने वाली! _ 
हे dai Ae छे Grae करने में समध | हे. नारायणि आफ | 
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Ako दुगोचेनखन्ै 


रूपेणोधेण SY देत्यार झतोचमे ॥ FARAT- 
सहिते नारायणि नमोभ्स्तुते ॥१ ० किरीटिनि महा 
चज सहलनयनोज्ज्वले॥वृत्रप्राणहरे चैन्द्रिनारायणि 
नमोऽस्तु ते॥१६॥ शिवदूतीस्वरूपेण इतदेत्यमहा- 
बले॥ घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तु ते ॥२० 
॥ दष्राकरालवदने शिशिमाला[िशूषणे ॥ चामुण्डे 
सुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ लद्मि- 
जज महाविद्ये भ्रद्ध पुष्टिसधे भू वे॥ महारात्रि महा- 
विद्य नारायणि नमोश्सतु ते ॥२२॥ मेथे सरस्वति 


वरे भूति Tay तामसि॥ नियते त्वं प्रसीदेशे 


को नमस्कार है ॥ १८॥ हे किरीटिनी | (पुट को (Oop ate 


, चाली) हे बज के द्वारा शत्रुओं को मारने वाली ! हे सहसत मेत्रों 
से प्रकाशमान होने वाली ! वृत्रासुर का संहार करने वाली ! हे 


ऐन्द्री ! हे नारायणि ! आपको नमस्कार है। UREN हे शिवदूती 
स्वरूप से महा बलवान दैत्य को मारने बाह्ली ! हे घोर रूपे! 
है भहारादे ! हे नारायशि ! आपको नमस्कार है ॥ २० ॥ 


दंष्टाकराल वदने ! हे gnan RÈ ! २ नागुण ! हे- 


सुए्हमथने ! हे नारायणि आपको नधस्कार है॥२१॥ हे लदि ! 
दै लज्जे ! हे महाविध्ये ! हे भद्दे ! हे पुष्ट ! हे सवे ! हे भने ! 
है महारात्रि ! हे महाविद्ये हे नातयणि आपको नमस्कार है 


॥२२॥ हे मेघे ! हे सरस्वति ! हे बरे! हे वा भ्रवि ! हे तामसि ! 


है नियते ! हे ईशे ! आप प्रसन्न होओ हे नारायणि ! आपको 
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ROTC MEAT: ३४१ 


etis 
K FOOSE Here “FPS 


नारायणि नमोऽस्तुते ॥२३॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे 
सवंशक्किसमन्विते ॥ भयेम्यश्लाहि नो देवि ढुगे 
दैवि नमोऽस्तु ते॥२४॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचन- 
aR पातु न; सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि 
नोऽस्तु ते ॥२५॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुर- 
सदनम्‌ ॥ त्रिशूल पातुनांगीतेभद्रकालि नमोऽस्तुते 
॥२६॥ हिनस्तिदेत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌॥ 
WET पातु नो देवि पापेभ्योऽन; सुतानिव॥२७॥ 
अघुरासृग्वसाप्चचितस्ते करोज्ज्वलः ॥ शुभाय ( 


त क लक का 
नमस्कार है ॥२३॥ हे सवस्तरूपे ! हे सर्वेशे ! af शक्ति 

समन्विते ! हम सत्र की भय से रक्षा करो । हे देवि | हे दुर्गे- 

देति ! आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे कात्यायनि ! आपका 

सीन नेत्रों से शोभायमान उत्तम ge सब भयों से रक्षा करे 
आपको नमस्कार है ॥२२॥ हे कात्यायनि ! आपका झुल तीन 
नेत्रों से सुशोभित सुन्दर az भीति (अयो ) से इप सब की 
रक्षा करे ॥ हे देवी ! आपको नमस्कार है ॥२६॥ हे भद्रकाली ! 
कराल ज्वालायुक्त, अत्यन्त उग्र और असंख्य (विना गिनती) 
असुरों को मारने वाली आपा त्रिशूल हम सम (देवगण) की 
सब भयो से रक्षा करे तुमको नमस्कार है।२७॥ शब्द के द्वारा 
अखिल जगत को पूरित करने पर जो घण्टा राहों के सम्पूर्ण 
सेज का नाश करता है वही घण्टा हम सब (देवगण) की पुत्र 
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३४२ दुर्गाजेनछतो 


PPP HE पीच कक ७४9५9 


खड्गो भवतु चरिडके त्वां नता वयम्‌॥२८॥ ® रोगा 

नशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्सकलानरीष्टादी 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां तामाश्रिताह्याश्रयता 
प्रयान्ति ॥ २६ ॥ एतत्कृतं यत्कदनं याय धम्‌ 
द्विषां देवि महासुराणाम्‌ ॥ रूपेरनेकेबहुधात्ममूति 
कृत्वाम्बिके TARA कान्या ॥३०॥ RNT 
शास्त्रेषु विवेकदीपेष्याये धु वाक्येषु च का AAT 

ममलगतेंउति महान्धकारे विश्रामयत्येवदतीव वि 


के समान सब पापों से TAT करे ॥२८॥ हे चणिडके | हम सब 
आपको नमस्कार करते हैं । जो असुर सधूह के रक्त पे रंगी 
हुई और वसापङ्क (चर्वी की कीचड़) से चर्चित [सनी हुई] आप 
के हाथ में सुशोभित तरवार हम सब का कल्याण करे ॥२८॥ 
हे देवि ! तुम प्रसन्न होने से अशेष रोगों को हरती हो. तथा 
रुष्ट (अप्रसन्न) होने से इच्छित पदाथ और सब कामनाओं का 
नाश करती हो ! आपके आश्रित रहने से मनुष्यों को किती 
प्रकार की विपत्ति नहीं होती और जो agar ही आश्रय 
(भरोसा) अरते हैं; वे सब के आश्रय होते हैं ॥२६॥ हे देवि ! 
चण्डिके | प्रापने आज नावा प्रकार से कई तरह छी सूरी बना 
कर थम के द्वेषी बड़े २ राक्षसा का जो विनाश किया सो कचा 
कोई दसरा कर सकता है ! ॥३०॥ हे ar ! तुम्हें छोड़ कौन 
पुरुष इम संसार को विद्या, विवेक, दीप, शास्त्र, आप वाक्य 
TT अत्यन्त महा अन्धकार ममत्व गते (गडठे) में भ्रमण 
® नोट--यहाँ गिलोय को घो में भिगो कर आहुति दी जाती है। 
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तत्र स्थिता त्वं परिपाति विश्वस्‌ ॥३२९॥ विश्वे- 

रे खं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयहीति 
RT ॥ विश्वेशवन्द्या भवती भवन्तिविश्वाभया 
थे तयि भङ्गिनग्राः ॥३३॥ देवि सीद पारिपाद्य्‌ 
नोऽ।रेभीतेनित्यं यथासुरवधा दूधुनैव सद्यः पापानि 
सबजगता प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताँश्र 


-महोपसगाच्‌ ॥३४॥ गणतानां प्रसीद ल देवि ६ 


कर सकता है !।३१॥ह हेती ! जहाँ राचस दो ग, जहाँ बड़े र 
विष धर सप, जहाँ शत्र लोग, जहाँ चोरों का बल रहता ३ 
दावानल और aga के मध्य में, उन स्थानों में स्थित होती इ 
संसार की रक्षा करती हो॥२२॥तुम संसार की रक्षा करती हो, 
इसलिये विश्वेश्वरी हो, संसार को धास्ण करती हो, इस शरण 
तुम विश्वात्मिका हो तुम (विश्वेशवन्धा) संसार के स्वामी र 
Segar किये जाने योग्य हो, हेदेवी ! जो मलुष्य भक्ति पर्व, 
तुम्हारे आगे नम्न होते हैं, वे (मनुष्य) विश्व (संसार) के आए 
होते हैं ॥३३॥ हे देवी ! तुम प्रसन्न हो ! शत्र के भय से हम 
(सब) मी ति (डरे हुए) मनुष्यों की रक्षा करो, हे देवी ! जिस प्रकार 
असुरों को मार कर तुमने इस समय शान्ति की है ऐसे ही सदा 
सम्पूण संसार को सब पापों से और उत्पात के परिणाम से 
उत्पन्न अथवा AAI सब महोपसर्गा से शान्त किया झरो 
॥२४॥ हे संसार के दुःखों को दूर करने वाली देवी ! प्रणाम 
१३ नम्बर का चित्रयहाँलगेगा। . 
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श्वातिहारिणि ॥ त्रेलोक्यवासिनींमीड्ये लोकानां 
वरदा भव ॥३५॥ देव्युवाच ॥३६॥ वरदाहं सुर- 
गणा वरंयन्मनसेच्छथ ॥ तँ वृणुध्वं प्रयच्छामिज- 
गतामुपकारकम्‌ ॥३७॥ देवाऊचु; ॥३८॥ &सर्वा- 
बांधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ॥ एवमेव ख- 
थाकार्यमस्मडेरिविनाशनम॥३६॥ देग्युवाचा॥४०॥ 
चेवस्वतेऽन्तरे प्राप्त अष्टाविंशतिमे युगे ॥ शुम्भो 
निशुम्मश्वेवान्यावुपस्येते महासुरो ॥४१॥ नन्द- 
गोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ॥ ततस्तौ नाश- 
यिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२।। पुनरप्यति- 
करते हुए मनुष्यों पर प्रसन्न होयो हे तीनों लोक फे निवासी 
देव ऋषि मुनि, नाग, किम्नर, मनुष्यादि से पूजने योग्य ! तुम 
चर देनी वाली होओ ॥३४॥ देवी बोली ।।३६॥ हे देवगण! 
मैं वर देने वाली हूँ, संसार का उपकार करने वाला जो वर तुम 
पब सम में इच्छा करते हो वह मुझसे मांगों, में दू गी ॥३७॥ 
देवगण बोले ॥३८॥ हे अखिलेश्वरी ! तीनों लोक़ की सम्पूणं 
बाधा शान्त करो तथा इसी प्रकार हम ( देवगण ) लोगों के 
शत्र ओं का विनाश करो ॥३६॥ देवी बोली ४०॥ वेवस्वत 
( ७ वें ) मन्वन्तर के २८ अंड्राईस में युग में शुम्भ और नि- 
JER दो अन्य असुर होकर जन्म लंगे॥ ४१॥तब नन्दगोप के 
चर में यशोदा के गर्भ से जन्म धारण कर विन्ध्याचल में नि- 
aia कर उन (शुम्म-निशुम्म) दोनों को मारू गी ॥४२॥ फिर 
+ हवन में यहाँ काली सिरच वा पीली सरसों की आहुति देना। _ 
3 
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ढकाद्शेध्याय ३५५ 
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d रूपेण प्रथिवीतले॥ अवतीय हनिष्यामि 
चेप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥४३॥ AAI तानु- 
आन्वत्रचित्तान्महासुरान्‌”॥ रक्वादन्ता भविष्यन्ति 
nw हि क छुः ` 3 ७ र ae 
*दाडिमीकुसुमोपमा ततो मां देवता: स्वे 
HAMS च मानवाः ॥ स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति 
सततं रक़दन्दिकाम ॥ ४५९॥ भूयश्च शतवार्षि- 
वयामनावृष्ट्यामनम्भति ॥ पुनिभिः संस्तुता भूमौ 
भी एथ्यी पर अत्यन्त भयंकर स्वरूप से उत्पन्न होकर मैं वैप्र- 
चित्त नामक दानवों को मारू गी ॥४३॥ उन वेप्रचित्त नामक 
रासां को मचण करने के समव मेरे दांव अनार के फूल के 
सदृश लाल होंगे ॥४४॥ इस कारण स्वर्ग में देगगए और मत्यं 
लोक में (थ्वी पर) मनुष्य गण ! निरन्तर” रक्तदन्तिका कह 
कर मेरी स्तुति करेंगे ॥ ३४॥ और फिर पृथ्वी पर १०० सौ वर्ष 
की अनाधृष्टि (वर्षा न होने) के कारण मुनियो की स्तुति करने 
पर मैं अयोनिजा (विना किसी के गर्म द्वारा) उत्पन्न होऊं गी 
विरुद्धाप्रचिति: प्रकृष्ट ज्ञानं यस्यासौ विप्रचित्ति्नाम कश्‍चिद्दानव: ॥ 
कश्यप-ठुतीया-पल्न्याः पुत्रः | विप्रचित्ति प्रधानास्ते दानवाः सुमहाबला 
इति हरिवंशे ॥ विख्यात विप्रचित्तेदीनवस्यापत्यानि वेप्रचित्ताः॥। बिभ्र 
चित्ते: पुत्राः हरिवंशे प्रसिद्धाः ॥ सिंहकायामथोत्पन्ञा धिभ्रचित्तेः सुता. 
स्तदा | दैत्य दानव संयोगाजातास्तीन्र पराक्रमाः ।। स हिकेया इति ख्या 
तास्त्रयो दृश महाबलाः ॥ व्यंग; शल्यश्च बलिनो नभश्च॑ब महाबलः ॥ 
बातापिर्नधुचिश्चेब इल्वलः MIATA Il आव्जिकोनरकश्चेव कालन 
सस्तथवच ॥ राहुञ्येष्ठश्चतेषविचन्द्रसूयं प्रमद्नः॥ तत्रराहुश्चिरस्थायी । 
*बातापिरगस्त्येन. भुक्तः | नसुचिरिन्द्रेशहतः | शेषान्वप्रचित्तान_ शुम्भ 
नश॒स्भौहत्वापुनह्‌निष्यासि। इतिबामनपुराणे। | #हवन में अना रकी कली ॥ 
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४५६ दुर्गांचजल्धतो 


संभविष्याम्ययोनिजा ॥४६॥ ततः शतेन नेत्राणां 
निरील्षिष्यामियर्न्णुनीन्‌॥ कीत यिष्यन्ति मजुजा: 
शताचीमिति मां ततः ॥ ४७ ॥ ततोऽहमखिलं- 
लोकमात्मदेइसमुद्धवे; ॥ भरिष्यापि सुरा! शाके- 
रावृष्ट ;प्राणधारकेः। 9 ८॥। शाकम्भरीति बिख्याति 
तदा यास्याम्यहं भुवि ॥ तत्रैवचमथिष्यासिः दुगमा 
ख्यंमहासुरम्‌॥४६॥ दुर्गा देवीति विख्यात तन्मे 
नास भविष्यति ॥ पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा 
हिमाचले ॥ ५० ॥ Tale भच्तयिष्यामि gala 


॥४६॥ तब मैं १०० J से उन शुनियों को देखूं गी, इस का- 
रण मनुष्य Qwest “शताक्षी” कह फर घेरी स्तुति करेंगे ॥ 
४७॥ तंदन्तर जव तक वृष्टि (बर्षा) न होगी तब तक हे देब- 
गख ! में अपनी देह ( शरीर ) से उत्पन करके शाक द्वारा 
सम्पूणं लोक का पालन करू गी ॥४८॥ इस आरण संसार में 
“में raad” नाम से विख्यात होऊँ गो ॥४३॥ और उसो 
समय मैं #दुर्गाख्य नामक असुर को aS गी ॥५०॥ तब मेरा 
नाम “दुर्गा”? ऐसा विख्याद होगा फिर जब मैं भीम रूप करके 
सुनिजनों की रक्षा करने के निमिच हिमालय पर uadi को. 


क 


. १भूयः सुरास्तिष्य युगे निराशिनी निरीक्ष्य मारीचगुददे शतक्रतोः ॥ 
संभूयदेव्यासित सप्रवामया झुराभविष्यामि शाकम्भरीति भगवत्येवानु- 
ज्ञानात्‌ बामनरपुराणे ॥ आहुति में age का शाक च पालक देता ॥ 

२अय दुगमाररु पुत्र: पुरुषात्रमेमृतिरिति ्रह्मणोलब्धबरः.।। अत्र- 
.शाकभरीदेव्यवतारोऽष्टानिशे कलियुगे इति जेयम्‌ ॥ 
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ACERT ॥ तदा माँ Bay: aT स्तोष्यन्त्या- 
TTT: ॥५१॥ भीमादेवीतिविख्यातं तन्मेनाम- 
भविष्यति ॥ बदरुणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करि- 
“HT ॥४३॥ तदाहं भ्रमरं रूपंकृत्वा संख्येयषट- 
पदुय्‌ ॥ प्रैलोक्यस्य:हितार्थाय बधिष्यामि aay 
॥५३॥ »आमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति- 
स्वतः ॥ इत्यंयदायदा बाधा दानवोत्या भविष्यति 
॥५४॥ तदा तदावतीयाहिं करिष्याम्यरि daN 
wet तब सब शुनि लोग नग्रमति होक र्‌ 
॥ ५१॥ ओर में “भीमा देवी? i; a पळी | 
अरुण” नामक असुर त्रैलोक्य में बाधा करेगा yay तब मैं 
AUST neg असर ( भारा ) होकर तीनों लोकों के हित के 
लिये उस | अरुण दानव ] को मारूँगी ।। ५ ३॥ तब सब जगह 
लोग गुझको “मरी” कहकर मेरी स्तुति करेंगे इस प्रकार 
WENT दानव ( राक्षस ) कृत बाध! ( कष्ट ) होगी ॥५ए४॥ 
तब तब मैं अवतार लेकर शत्र ओं का न.श करूंगी Wea 


वुर्णनाराश्रगी की आषा-टीका समाप्त हुई ॥ 


१ यदारुणाख्यो भवितामहारुरस्तदा भविष्यामिहिताय देवता; । 
महालिरूपेण विनष्ट जीवितं कृत्वा समेष्यामि पुनस्त्रिविष्टपम्‌ ॥ कचि- 
इरुणाक्ष,इति पाठ: ॥ वामनपुराणे ॥ 

कै आमरी नाम्ना स्तोष्यन्ति बाचा पूजयिष्यन्ति ॥ आमयः 

= 4 ॥ a ७ 
'चतुयु गेञ्वतार इति लक्ष्मी तन्त्रे ॥ कक e 
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३४८ दुर्गाचनसतो 
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ॐ yuan इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावणि के 
मन्वन्तरे देवी माहाल्ये देव्याः स्तुतिर्वामेकादशो- 
ऽच्यायः ॥ ११ ॥ उवाच ४ अर्थ १ श्लोक ५० 
एवम ५५ एवमादित्तः ६३० ॥ 


३४ जय जय माकेण्डेय पुराणेसावर्शिकेमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्याः सन्तु (यजमानस्य कामाः) जगदम्बापंणसस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 


An 


वेदिक आहुति ११ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य, १ कमलगढ्ठा, घी में मिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची. गूगल, इस अध्याय में विशेष पुष्प व पायस 
ही ह । सब चीजें खची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना ॥ २४७ सफे 
में है 1 sitas aul ai _ 3 

क्षी जयन्ती सांग्राये सायुधाये सशक्तिकाय सपरिवाराय TATE: 
नायै लक्ष्मी बीजाधिष्ठाच्ये गरुड़ बाहिन्ये नारायणिदेव्य सद्दाहुठि 
समर्पयामि नमः स्वाहा ॥ सामान सब ऊपर लिखा है॥ 


nl 


अथ इादशोध्यायः पारम्भः 
अथ भ्यानम्‌ 
3“ विद्य दामसमप्रमां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां- 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्वस्ताभिरासेवितौम्‌ ॥ 
_ हस्तेश्रक्रगदासिसेटविशिलांश्रापं गुणं तजेनी बिः तर्जनीं बि- 
बिजली की रस्सी के समान कान्ति सिंह के ऊपर वेठी माला 
और ढाल लिये हुए ८ कन्याओं से वेष्टित तथा हाथों में चक्र 


गदा, खड्ग, ढाल, वाण, धनुष, त्रिशूल, और तर्जनी से घलुप 
की डोरी को बजाती हुई चन्द्रमा को माथे पर धारण करे हुए _ 
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द्वादशोध्यायः ३५६ 


eT म 


म्राणामनलासिकांशशिधरां दुर्गात्रिनेत्रांभजे॥१२॥ 
देव्युवाच ॥१॥ ३० एभिः स्तवेश्रमांनत्यंस्तोष्यते 
यः समाहितः ॥ तस्याहं सकलांबाधां शमायिष्या 

म्यसंशयम्‌ ॥२॥ मधुकेटभनाशं च महिषासुरः 
घातनम्‌॥ कीतेद्ष्यन्तिये तङ धंशुम्भनिशुम्भयोः 
॥३॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यांनवम्यांचेकचेतसः ॥ 
श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्यामममाहाल्सुत्तमस्‌ ॥४॥ 
न तेषांदुष्कृतं किञ्रिहुष्कृतोत्यानचापद; ॥ भविष्यः 
तिनदारिद्रय' न चेवेष्टवियोजनम्‌ ॥५॥ श्रुती न 
भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः॥ न शख्रानलषतो- 


ऐसी तीन नेत्र वाली दुर्गा का भजन करता हूँ ॥ 
देवी बोली--॥ १॥ जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो इस (दुर्गा 

पाठ) स्तोत्र से मेरी स्तुति सब दिन (हमेशा) किया करेगा भरै 
उसकी सत्र बाधायें (कष्ट) अवश्य ही नाश करू गी ॥३॥ मधु- 
कैटम ( प्रथम अध्याय ) नाश का, महिषासुर के ( दूसरे 
अध्याय से चार तक) मारे आने का और उसी प्रकार (५ अध्याय 
से १३ तक) JARJA के वध का माहात्म्य ॥३॥ जो कोई 
अष्टमी, चौदस और दोनों पच्च की नवमी को इ़ चित्त होकर 
भक्ति पूर्वक कीतन करे व सुनेगा ॥४॥ उसको दुष्कृत-जनित 
(पाप) व दृष्कृत-जनित कोई विपत्ति नहीं घेरेगी न उसे कमी 
दरिद्रता होगी तथा न उसे इष्टमित्रों का कभी वियोग होगा॥२॥ 
उसको शत्रु का कभी भय न होगा, तथा चोर, रोग और राज 
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३३० ढुगांचनसतो 


SOIC ee ee एन PT ep 
गोघाकदावित्सम्भविष्यति ॥६॥ तस्पान्पमेतन्या- 
(स्यं पढितव्यं समाहितः ॥श्रोतन्यं च सदाभक्त्या 
र्‌ स्वस्त्ययनं ¦ हि तत्‌ ॥७॥ उपसर्गानशेषांस्तु 
वहामारीससुद्ववान।तथा छन्रिविधशुत्पातंयाहातय्‌ 
शमयेन्मम sll ARER सैम्यङ्नित्यमायतने 
अप ॥ सदा न तडिमोच्यामि सानिध्य az स्थि- 
तस्‌ ॥६॥ बलिप्रदाने पूजायापग्निकार्ये महोत्सवे॥ 


NU rr anaes ne “क 


छा भय न होगा ॥ शद्ध, अग्नि और Ge का मय मो कभी 


ga न होणा ॥६॥ इसलिए मेरा ये माहात्म्य भक्ति पूर्वक चित्त 
उणा कर पढ्ने और छुनने योग्य है इससे परम कल्याण होता है 
len मेरा बह arara महामारो (हैजा, प्लेग) ughaa अनेक 
प्रकार के उपसग तथा त्रिविध उत्पात ( आधि दैविक, आधि- 
Ties, आध्यात्मिक ) को दूर करता है ॥८॥ जिस घर में 
E माहात्म्य पूर्ण रीति से निरन्तर पाठ किया जाता है मैं उत 
ae को कभी परित्याग नहीं करती हूँ । वहीं मेरा सान्निष्य होता 
है an बलिप्रदान के समय पूजा के समय अग्नि कार्य (हवन) 


के समय वा अन्याय महोत्सबों में मेरे इस चरित्र का उच्चारण 


१ aga इति प्राचीन पुस्तके पाठ: || 
तीर उत्पतत्यकस्मादित्युत्पातोदुःखंतस्य त्रविध्यं, आध्यात्मिकाधि- 
दृक्षिकाधिभीतिक भेदेन । तत्राध्यास्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च ॥ 
शारीर चांतपित्तश्लेष्मणां बेशम्यनिमित्तं ॥ मानसं, काम क्रोध लोभ 
स्रोहेष्या विषाद दर्शन निबन्धनम्‌ ॥ सर्व चतढान्तरीपाय साध्यत्वा- 
'दाथ्यांत्मिक q तत्राधिभौतिक, मानुष पशु पक्षि सरीक्षप स्थावर 
निमित्त ॥ आधिदैविकं यक्ष राक्षस विनायक अदादिनिबन्धनसिति ॥ 
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द्वादृशाधध्याय: ३६१ 
Ck ed Ee ES ON PPFD 0. 


सबं ममेतबरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च ॥१०॥ जानता 
जानता वापि बलिपूजां तथा कृतांस।।प्रतीच्छिष्या 
म्यहं प्रीत्यावहिहोमं तथा BAY ॥११॥ शरत्काले 
महापूजा क्रियते यां च वार्षिकी ॥ तस्यां ममेतन्मा- 
aei श्र ला भङ्षिसमन्वितः ॥१२॥ सर्वाबाधा 
विनिमु की धनधान्यसुतान्वितः ॥ मनुष्यौ मत्म- 
सादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ श्रत्वा ममंत- 
न्माहाल्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः ॥ पराक्रमं च 
युद्धेषु जायते निर्भय; पुमान्‌॥ १४॥ रिपवः संच्षयं 
यान्ति कल्याणं चोपपद्यते ॥ नन्दते च कुल पुंसां 
माहात्यं मम DATTA ॥. १५ ॥ शान्तिकर्मणि 


करना और सुनना बहुत आवश्यक ll १०॥ जानकर अथवा बिना 
जाने बलियुक्त, होम व पूजा होने से वह पूजा प्रसन्नता-पूवक में 
ग्रहण करती हूँ ॥ शरत काल (अश्वित शुक्रा) में जो वार्षिकी महा 
पूजा होती है उस पूजा के समय मेरा यह माहात्म्य भक्ति पूवक 
सुनने से मनुष्य ॥१२॥ मेरी कृपा से सब प्रकार की आपत्तिर्यो 
से aw होता है धन धान्य और पुत्र समन्वित निश्चय होता है 
॥१३॥ भेरा यह माहात्म्य तथा भेरी इस शुभ उत्पत्ति को कथा 
सुनने तथा युद्ध में मेरा पराक्रम सुनने से पुरुष निर्भय होता है 
॥१४॥ ST (सुननेवाले) के शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा 
उसका कल्याण होता है और मेरा माहात्म्य सुननेवाले का कुल 
भी आनन्द पाता है ॥१४॥ सव जगह शान्ति कामों में, और 
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३६२ दुर्गाचेनसृतौ 


"सत्र तथा दुःस्वप्रदशंने ॥ ग्रहपीडासु ANg 
माहाल्यंश्रणुयान्मम UY Al SAAT: शमं यान्ति 
ग्रहपीडाश्र दारुणा ॥ दुःस्वप्नं TANT षट सुस्वप्न 
मुपजायते ॥१७॥ बालग्रहाभिभूतानां बालांनां शा 
त्तिकारकम्‌ ॥ संघातभेदे च इणां मेत्रीकरणसुत्त 
मम्‌॥१ UTS त्तानामशेषाणां बशहानिकरं परस्‌॥ 
रक्षोभूतपिशाचांनां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१६॥ सर्वे 
ममेतन्माहाल्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥ पशुषृष्पाध 
धूपेश्र गन्धदीपेस्तथोत्तमे; ॥ २ ०॥ विप्राणां भोजने 
aa: प्रोत्तणीयेरहनिशम ॥ अन्येश्चविविधै NN: 


gaa देख्ने से तथा उग्र ग्रह पीड़ा में पड़ने से मेरा यह मा 
हात्म्य सुनना चाहिए ॥१६॥ इस माहात्म्य के सुनने से उपसग 
(अतिवृष्टि-अनावष्टि, 8|८। १२ स्थान स्थित क्र र ग्रह जनित अरिष्ट 
दुःस्वभ आदि) और दारुण ग्रह पीड़ा शान्त हो जाती है दु 
स्वझ देखे हुये gaa हो जाते है ॥१७॥ वाल ग्रट के भूतां 
से पीड़ित बालकों को यह शान्तिकारक होता है मनुष्यों में आपस . 
की शत्रुता नाश करके मित्रता करता है॥ १८॥ यह अशेष 
GIT मनुष्यों का परम उत्कृष्ट बलहानि कारक है, इसके केवल 
पाठ मात्र से रक्त (राक्षस) भूत और पिशाचों का नाश हो जाता 
है ॥१६॥ मेरा यह सम्पूण माहात्म्य मेरा सन्निधि (समीप लाने 
वाला) कारक है, उत्तमपशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप॥२०॥ 
ब्राह्मण भोजन, हवन, WIG दान और अन्यान्य भोग के 
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द्वादशोऽध्यायः ३६३ 


Ba ertette 


प्रदानेबत्सरेण या ॥२१॥ प्रीतिमें क्रियते सास्मि- 
न्सकृत्सु'चरिते श्रुते ॥ श्रुत॑हरति पापानि तथारोग्यं 
प्रयच्छति ॥२२॥ रचां करोति भूतेभ्यो जन्मर्ना 
कार्तनं मम॥ युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दत्यनिबहणस्‌ 
॥२३॥तस्मिञ्छू_ते वेरिकृतं भयं पु सां न जायते॥ 
युष्माभिः स्तुतयो याश्र याश्र ANR: कृताः ॥ 
॥२४॥ AIT च क्रतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभा 
मतिम्‌ ॥ अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः 
Ru दस्युभिर्वा वृतः श्ये गृहीतो वापि शत्रुमि:॥ 


द्वारा रात दिन एक वर्ष पर्यन्त पूजा करने से ॥२१॥ जितना 
मैं प्रसन्न होती हूँ उतना ही प्रसन्न में इसके एक बार सुनने से 
(सुनने बसे पर) होती हूँ मेरे माहात्म्य के सुनने से सब पाप 
दूर हो जाते हैं और सब रोग भाग जाते हैं ॥२२॥ और मेरे 
जन्म का कीर्तन करने से सब भूतों से रचा होती है शत्रुओं के 
मारने,वाला जो मेरा चरित्र है ॥२३॥ उसको सुनने से बेरियों 
के द्वारा मय नहीं रहता है तुम (RATA!) ने जो स्तुति (४ अ० 
११ अ०) करी है और जो अल्लर्षियों ने स्तुति करी है ॥२४॥ 
तथा ब्रह्मा ने जो ( १ अ० रा० स्‌० ) स्तुति करी है इन सब 
स्तुतियो के पढ़ने से शुभ मति (बुद्धि) होती है, बन में गाँव के 
दूर रास्ते में अथवा दावाग्नि (बाँस के जंगल) में घिर जाने से 
॥२५॥ चोरों से घिर जाने पर, शून्य स्थान में विरने पर, शत्रुओं 
a ee सम्या 


१ उद्चरिते इति पाठः ॥ 
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३६४ quae? 


OO Oa FF ee ee > 


सिंहव्याप्रावुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः॥२६॥ 
राज्ञा BSA MAN वध्यो बन्धगतोऽपि वा ॥ 
आघूणितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे ॥२७॥ 
पतत्सु. चापि शस्त्रेष संग्रामे भृशदारुणे ॥ सर्वाबा 

थासु dug वेदनाभ्यादितोऽपि वा acti स्मर 
HATA नरो TTT सङ्कटात्‌ ॥ मम प्रभावा- 
सिंहाया दस्यवो वेरिणस्तथा ॥२३॥ दूरादेव पला- 
यन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥३०॥ ऋषिरुवाच ॥३१॥ 
इत्युकत्वा सा भगवती चणिडका चण्डविक्रमा 
॥ ३२ ॥ पश्यतांसव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
द्वारा पकड़े जाने पर, सिंह व्याघ्र (चीते) वा बन के हाथी ? 
चोट खाने पर ॥२६॥ BH राजा से फाँसी की आज्ञा पाने पर, 
बंधन (कारागार) में जाने पर, पोत (जहाज) में सधुद्र की यात्रा 
के समय दुष्ट वात चलने पर ॥२७॥ लड़ाई में दारुण शस्र 
की वरषा होने में, अथवा सब तरह की विपत्ति तथा यंत्रणा 
याते रहने पर ॥२८॥ मेरे इस ( सप्तशती ) चरित्र का स्मरण 
करने से मनुष्य संकट से निकल जाता है, मेरे चरित्र को जो 
आदमी स्मरण करता दै, मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, तथा शत्र 
गख ॥२६॥ मेरे इस चरित्र के स्मरण' करने से दूर से ही भाग 
` जाते हैं ॥३०॥ ऋषि बोले ॥३१॥ इतनी कथा कह कर चण्ड 
विक्रमा चण्डिका भगवती ॥३२॥ देखते ही देखते देवगण के 
सामने से वहाँ ही अन्त्ध्यान होगई और सब देवगण भी निरा 


१४ नम्बर का चित्र यहाँ लगेगा | 
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द्वादशोऽध्यायः ३६५ 
Fre A Tl ETT ETA ep Nee) 


तेऽपि देवा निरातङ्का:स्वाथिकारान्यथा पुरा ॥३३॥ 
यूज्ञमागभुजः सर्वे चक्र विनिहतारयः.॥ देत्याश्च 

देव्या निहते शुम्मे देवरिपौ युधि ॥३४॥ जगडिः 

ध्वंसिनि तस्मिन्‌ महंग्रे5तुलविकरमे ॥ निशुम्भे च 
महावीयं शेषाः पातालमाययुः। ३५॥एवं भगवती 
देवी सा नित्यापि एनः TA TES कुरुते भूप जगतः 
परिपालनम्‌ ॥३६॥ तयैतन्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं 
प्रसूयते॥सा याचिता व विज्ञानं तुष्ठाऋड्धि प्रयच्डति 
॥३६॥ व्याप्तं तयेतत्सकलं्रह्माण्डं मनुजेश्वर ॥ 
महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ ३८॥ 
तङ्क हो जिस प्रकार पूर्व में अपने अधिकार पर थे ॥३३॥ 
शत्रुओं का नाश होने से सब अपना-अपना यज्ञ भाग लेने लगे 
देवी के द्वारा सब दैत्यों के मारे जाने तथा देवताओं के शत्रु 
शुम्भ का युद्ध चेत्र में माश होने से ॥३४॥ और जगत का 
विष्वं करने वाले बड़े उग्र अतुल पराक्रमी तथा महाबली उद 
निशुम्भ के मारे जाने पर शेप बचे हुए राक्षस पाताल को चले 
गये ॥३५।। हे राजन्‌ | इस तरह वह भगवती देवी नित्या झी 
है परन्तु बार-बार WHE होकर संसार का परिपालन झरती है 
॥३६॥ वही भगवती इस संसार को मोहित करती है और उत्पन्न 
करती है तथा उस ( भगवती ) से याचना करने से प्रसन्न होने 
पर वह तत्वज्ञान और ऐश्वय देती दै ॥ ३७ ॥ हे मनुजेश्वर! 
महामारी स्वरूपा वही महाकाली महाकाल (महाप्रलय) में इस 


` सम्पूणं संसार को आवरण कर (ढक) लेती है ॥३८॥ ओर वही 
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सेवकाले महामारी सेव सृष्टिभवत्यजा ॥ स्थिति 
करोति भूतानां सेव काले सनातनी ॥३६॥भवकाले 
नृणां सेव लक्ष्मीब दिप्रदागृहे॥सेवाभावेतथालच्मी 
विनाशायोपजायते ॥४०॥ स्तुता संपूजिता पुष्प 

पृगन्धादिभिस्तथा ॥ ददाति वितं प्रश्र मात 
थमे तथा शुभाम्‌ ॐ॥४१॥ इति श्रीमाकण्डेयपुराणे 

वर्णि केमन्वन्तरे देवीमाहात्ये फलस्तुतिनांम डॉ 
दशोऽध्यायः ॥१२॥ उपाव २ अर्थ २ BF ३७ 
एवम्‌ ४१ एवमादितः ॥६७१॥ 


३० जय जय माक्ण्डेयपुराणेसाचर्सिकेमन्बन्तरे देवी माहात्म्ये 
सत्या: सन्तु ( यज्ञमानस्य कामाः ) जगदम्बापेणमस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 


किसी काल में महामारी हो जाती है तथा किसी समय में 
संसार को पेदा करती है और वही सनातनी देवी किसी समय 
में रक्षा करती AUR मङ्गल समय में वही मनुष्यों के स्थान में 
अनेक प्रकार. का ऐश्‍वर्य देती है उसी के श्रमाव से लच्मी अन्त- 
हिता होती है | और मनुष्य का नाश हो जाता हे ॥४०॥ स्तुति 
करने से गन्ध पुष्प, धूप, दोप आदि ए पूजन करने से वह 
भगवती धन पुत्र और धम्म में शुममति हेती है ॥४१॥ 


aaa) अध्याय समाप्त 
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afta आहुति १२ अध्याय की ॥ 
एक पान पर शाकल्य १ कमलगट्टा घो में भिगोकर १ सुपारी, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची, गूगल, इस अध्याय में विशेष ऋतुफल, केला 
ही है ॥ सब चीजें खची में रख खड़े होकर मंत्र बोलना २४७ पृष्ठे ॥ 
~ तान्त्रिक आहुति ॥ 
al जयन्ती सांगायै सायुधायै सशाक्तिकायै. सपरिवारायै सबाइ- 
नायै कवर प्रदायै dqt देव्ये महाहुति समपयासि नमः स्वाद्दा ॥ 
सासान सब ऊपर लिखा È । 


EN bas s याया Fe 
अथ त्रयोद्शोऽध्यायारम्भः 
अथ TA ॥ 
३० वासार्कमण्डलाभासाँ चतुर्बाहुँ त्रिज्ञोचना- 
शपाशाङकुशवराभीतीर्षारयन्तींशिवांभजे॥१३॥ 
ऋषिरवाच ॥१॥ 3“ एतत्ते कथितं भूप देवी 
माहाल्यमुत्तमम्‌ ॥ एवं प्रभावा सा देवी ययेदं 
धार्यते जगत्‌ ॥२॥ विद्या तर्थव क्रियते भगवडिः 
वाल खर्य (उद्य होते हुए) के समान शरीर की कान्ति 
चार हाथों में पाश, अंकुश, वर, अमय-घारण करे हुए ३ नेत्र 
बाली शिवा की सेवा करता हूँ ॥ 
ऋषि बोले--॥१॥ दे. राजा सुरथ मैंने तुं से यह उत्तम 
हेवी का माहात्म्य BE सुनाया जो देवी इस संसार को धारण 
करती है उसका ऐसा दी प्रभाव दै ॥२॥ वही विष्णु माया- विद्या 
देती हे बही तुमको इस (समाधिवेश्य) को और हम लोगों के 
यान विवेकी वेद शाख के जानने वाले (ज्ञानी) मनुष्यों को _ 
“77 पा० चाला जिपुर Gees | 
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SUNITA ॥ तया त्वमेष वश्यश्च तथवान्ये विकि 
नः ॥३॥ मोह्यन्ते मोहिताश्चेव मोहमेष्यन्ति च 
रे ॥ तामुपेहि महाराज शरणं परभेश्वरीस्‌ ॥४॥ 
आराधिता सेव रणांभोगस्वर्गापवर्गदा ॥४! मा 
कण्डेय उवाच ॥६॥ इति तस्य वचः श्र ला Te 
स नराधिप; non प्रणिपत्य महाभागं तसूर्षि शंसि- 
तन्रतम्‌ ॥! निर्विणणोऽतिममलेन राज्यापहरणेन च 
॥८॥ जगाम सद्यस्तपते स च दे श्यो Rega संद 
शनाथमम्माया नदीपुलिनसंस्थितः ६॥ सं चे 
॥२॥ Meat है, तथा मोहित करे इए है और आगे होने वालों 
को भी मोह लेगी, हे महाराज आप उसी भगवती परपेश्वरी छी 
शरण में जाइये॥४॥ उसकी आराधना करने से वह (भगवती) 
ag को भोग (ऐश्वर्य , स्वगे (सौर्य) और मोक्ष (बदुगत्वा 
न fiia तद्धाम परमँ मम ॥ गीता से) जहाँ से लौटकर न 
' आवै अर्थात्‌ बारबार जन्ममरण से रहित होना देती है ॥५॥ 
पाकण्डेयजी बोले ॥६॥ हे महाुनेक्रौष्टिके ! non (IRI 
समतापन्न और राज्य हरे जाने के कारश) वह राजा सुरथ मेधा 
( वसिष्ठ arly की बात सुनकर कठोर त्रत सम्पन्न उन महा 
माग ऋषि को प्रशास करके उसी समय तपस्या करने चला 
गया ॥८॥ और उस (समाधि) वैश्य ने भी ऐसा ही किया चह 
राजा सुरथ ओर समाधि वैश्य दोनों war के किनारे स्थित 
होकर भगवती के दशन करने के लिये।।8॥ राजा और समाधि 


SHYT आमोदो यत्र तेन बायुनोपलक्षितं तस्यान्यास्तरले 
स्तरंग रानंद्यति तच्छीलं पुलिंवम्‌ ॥ 
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अयोद्शीध्याय ३६६ 


श्यस्तपस्तेपे देवासूक परं जपन) तोतस्मिन्युलिने 
देव्या; कृता यूत महामयीव्‌॥१०१। Say वळ- 
तुस्तस्या; पुष्पधूपास्नितपंणेः ॥ निराहवारो' बता 
हर तन्मनस्को समाडितो॥ १ १॥ ददतस्तो tal 
चय्‌ ।नेजगात्रासृथुल्तितथ्‌ ॥ एवं समाराधयतोखि 
RMA: ॥१२॥ परितुष्टा जगडाजरी प्रत्यक्ष 
पाह BUSEY ॥१२॥ देज्युवाच ॥१७॥ बल्लार्थ्यते 
तया यूप त्वया वकुलेनन्दन || मचस्वयापत सद 
वैश्य दोनों देवी इक्त का जप करने लगे उन दोनो ने नही ळे 
किनारे पर हो देवी को git दत्तिका को बनाकर) १०] हि 
प्रति पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि द्वारा देवी की अनस्यगाव 
से पूजा करने लगे उन दोनों ने नियमित आहार व निराहार 
तथ तद्गत चिच और समाहित होकर ॥ १ १॥ फिर राजा g- 
रथ और समाधि वेशय ने अपने शरीर के रक्त व मास का घलि 
देकर ३ वर्ष पर्यन्त सन ब इन्द्रियों को वशकर तप किया ap 
तब चण्डिका देगी ने प्रसन्न होकर सामने श्रगट हो कहा ॥१३॥ 
जगद्धात्री देवी बोली ॥ १४॥ हे राजा geal और हे कुलनन्दन! 


# जिहोष्टी चालयेत्किचिद्द वतागतमानसः॥। किंचिच्छुछलयोग्य: 
स्यादुपांशुः स जपः wa: le ॥ 

1 निराहाराबिति विशेषणेन शरीरं पातयामि वा ॥ मन्त्रं साघ-. 
यासीति हठयोग; सूचित: ॥ पूर्वयता हारौपश्चान्निराहारावित्यर्थः | 
विपरीते पाठक्रमाद्थ क्रमस्य बलवत्बम्‌ ॥ 

4- aga । Guest बाहुजं चापि रक्तमांसमयं बलिम्‌ ॥ sear 
खेशान्सदाशरो महासायाथसुत्रूजेत्‌ ॥ 

१५ नंबर का चित्र यहाँ लगेगा । 
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परितुष्टा ददामि तत॥१५॥ मांकरडेय उवाच॥१ ६॥ 
ततो वत्र उपो राज्यमविश्र श्यन्यजन्मनि॥ अत्रेवच 
निजं राज्यं हतशत्रुबलंबलात्‌॥१७॥ सोऽपिवेश्य 
स्ततो ज्ञानं वन्ने नि्विणणयानसः॥ ममेत्यहमिति 
प्राह्ञ>संगविव्युतिकारक E देव्युवांचा।१६॥ 
स्वल्पेरहोभिन पते खं राज्यं प्राप्स्यते MATT oll 
sat रिपूनस्खलितं तव तत्र अविष्यति ॥२१॥ 
Bay भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद्िवस्वत्तः ॥२२॥ 
सावणिको मजुर्नाम भवात्‌ भुवि भविष्यति ॥२३॥ 
नेश्यवर्यलयायश्रवरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्लितः ॥२४॥ 
वैश्य तुम देनो gua जोर चाहते हो॥१५॥ बह सब बसे HTT चाहते हो ॥ १५॥ वह सब घुसे 
mig करो और भै" प्रसन्न होकर तुम दोनों क वर देती हूँ ॥ 
१६॥ सार्कण्डेयजी ने कहा ॥१७॥ कि हे क्रौष्टिक्कि पुने | राजा 
चे दूसरे जन्म में अखण्ड सम्पूर्ण राज्य और ॥१८॥ इस जन्म 
में भी अपने पुरुषार्थ से शत्रु को मारकर अपना राज्य मिलने का 
चर माँगा ॥१६॥ अनन्तर उस स्थिर चित्त वुद्धिमान वैश्य ने 
भी “यह सेरा” और “यह में”? इस तरह अभिमान की जड़ का 
नाश करने AAT TAT ज्ञान माँगा ॥ २०॥ देवी ने कदा॥२१॥ 
डे नृपति ! थोड़े ही दिनों में तू अपना राज्य पावेगा ॥२२॥ 
और वैरियो को मारकर तेरा अखंड राज होगा, तदनन्तर मृत्यु 
को प्राप्त होकर फिर सय से जन्म लेकर ॥ २३॥ पृथ्वी पर सावि 
नामक मु करके विख्यात होगा, और हे वैश्यवर्य | तेने जो 
gaa भनवांद्ित वर मांगा है ॥२४॥ सो वह वर मै--हुकको 
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तं प्रयच्छामि संसिद्ध ये तव ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ 
TERI उवाच ॥ २६ ॥ इति दत्ता तयोर्देवा 
यथाभिलषितं वरस्‌ ॥ बभूवान्तर्हिता सथो भक्त्या 
ताभ्यामभिष्टुता ॥ २७ ॥ एवं देव्या वरं लब्धा 
सुरथः क्षत्रियषंभः ॥ सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णि- 
भविता मनुः ॥२८॥ + एवं देव्यावरं लब्ध्वा सुरथः 
qad: ॥ सूर्याजन्म समासाद्य सावणिर्भि 
देती हूँ इससे anal ज्ञान की सिद्धी होगी ॥ २५॥ साकए्डेयजी | 
ने कहा ॥२६॥ देवी ने उन दोनों (सुरथ और समाधि) को इस 
प्रकार इच्छित बर देने के ॥२७॥ अनन्तर सुरथ और समाधि 
दोनों ने उस देवी की स्तुति करी और उसी समय देवी aa- 
अता पूर्वक वहाँ से अन्तरध्यान हो गई । हे WER इस 
प्रकार सुरथ राजा देवी से वर प्राप्त करके BAST से सबर्णा 
में उत्त होकर सावि नाम का Ag होगा ॥२६॥ 


AES अध्या समाप्त 


+ स्तोत्रे च daaa अन्त्यम्छोकै पठेद्विधा ॥ sta रुद्रः 
यामले | ब्रह्मानन्द रसं पीत्वा Ag उन्मत्त योशिनः ॥ इन्द्रोऽपि wa- 
द्वाति का कथा नृप कीटक: ॥ 

सप्तशती स्तोत्र प्रशंसा लक्ष्मी तन्त्रे ॥ 

सम्यग्हृदि स्थिता सेयं जन्सकमाबलिस्तुतिः ॥ एतां द्विज मुखा- 
'ज्ज्ञात्वा अधीयानो नरः सदा ॥ विधूय निखिलां मायां सम्यग्ज्ञात 
समश्नुते ॥ सवसम्पढ्माग्नोति धुनोति निखिलापद्‌ इति ॥ सर्वेषां 
ह्विजातीचां सप्तसती पाढनिष्ठानां कामझ्चुगेवेडि,शिवम्‌ ॥ 
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ता मनु; Bl ॐ॥२६॥ इति श्री माकरडेयपुराऐे 
सावाणके मन्वन्तरे देवीभाहा IIET- 
दानं नाम FASS ITT: ॥ १३॥ उवाव ६ 
HY १६ Bh १४ एवं २४ एव Tlaloc 
स्तं उवाच ५७ Ae ४२ श्लोक 


५३५ अब 


3४ जय जय मार्कण्डेय पुराशेसावशिकेअन्वन्तरे देवी साहात्म्ये 
Sat सन्तु (यजमानस्य कासाः) जगदस्वापणसस्तु ॥ ऐसा बोलकर 
जल छोड़ना ॥ 

वेदिक आहुति १३ अध्याय की ॥ 

एक पान पर शाकल्य, १ कमलगट्टा, ची में सियोकर १ छुपा, 
२ लोंग, १ छोटी इलायची. गूगल, इस अध्याय भें विशेष. १ फल,. थे 
फूल 8 । सब चीज सची में रख खड़े होकर मन्त्र बोलना ॥ मन्त्र९४७. 
शष्ठ दे लिखे है |... तान्त्रिक आहुति ॥ 


al जयन्तौ सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवारा्यालवाइः' 


जाई श्री विद्याये महाइतिं लमपयासि जसः स्वाहा ॥ सामान सबः 
झपर लिखा है || 


आथोत्तर करषडड न्यासा; ॥ 

ॐ हां हृदयाय नम: ॥3*चं शिरसे स्वाहा ॥ 

3“ डि शिखायेवषर्‌ ॥ ॐ कां कवचायहुशा डय 
ATI AGE ॥ ॐ हीं चंडिकाथे अखायफट tt 
ॐ खोड़ेनी शूलिनी घोरा गदिनी चकिणी तथा 


_शंखिनी चापिमी वाण चापिनी बाणभुशुण्डी एरिघायुधा ॥ 


® श्री महा निपुरझुन्द्यै | 
इन्हीं मन्त्रों से पूवे में करन्यास करके षडंग करना ॥ 
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हृद्याय नम; ॥ ॐ शूलेनपाहिनो देवि पाहि 

ड्गेन चाम्बिके ॥ घण्टां स्वनेन न; पाहि चा 
पज्या (निःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा ॥ ॐ प्राच्यां 
TH प्रतीच्यांच चणिइके रक्त दक्षिणे ॥ म्रामणे 
जनात्मशूलस्य उत्तरस्यांतथेश्वरि॥ शिखायेवषट्‌।। ॐ 
सोम्यानि यानि रूपाणि ्रेलोक्येविचरन्ति ते॥ यानि 
चात्यथ घोराणि तेरच्षास्मांस्तथाभुवस्‌ ॥ कवचाय 
हुस्‌ ॥ ॐ खड्ग शूल. गदादीनि यानि वाला 
शितेम्बिके u क्रपल्नवसंगीनि तैरस्मानज्ञसर्वत; ॥ ( 
नेत्रत्रयाय वोषद ॥३” स्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्लि 
समन्विते ॥ भयेम्यश्वाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु 
ते ॥ अख्नायफट्‌ ॥ इन्हीं मन्त्रों से पूर्व में करन्यात 
करना ॥ 

अथ भ्यानस्‌ 

` उ विधु हामसमग्रभां मृगपतिस्कन्थस्थितां 
भीषणां कन्याभिः कराल खेट विलसडस्ताभिरा 
सेविता । हस्त श्रंकगदासिखेटविशिखाश्चापंुणुं 
तर्जनीबिग्राणामनलालिकां शशिधरांदुगी त्रिनेत्रा 
भजे॥ १ Ne 


# इसका अर्थ बारहवें अध्याय के प्रारम्भ में है । 


were ts ira ७ 
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अथ WAH ITT ॥ 
ॐ झहंरुद्रेिरित्यष्टचेस्य सूकस्य वागाम्यूणी ऋषि 
सचित्सुखात्मकः ama: श्री आदि शाङ्षिदिंवता 
Ag अन्दः Bata जगती. शिष्टानांत्रिष्टुप 
छन्दः, देवांमाहाल्यान्ते पाठे विनियोगः ॥ 

अथ ध्यानस्‌ ॥ 

३० सिंहस्था शशि शेखरा मरकत प्रख्येश्च- 
तुभिभु जे; शंखं चक्र धनु शरांश्च दधतीं नेतरे 
स्त्रिभिः शोभिता ॥ आगुकाङ्गदहार कंकणरण 
aaua पुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु वो 
( नो ) रलोल्सत्कुणडलां ॥ 
मणि (पन्ना) के समान कान्ति ४ हाथो में शंख चक्र घनु वाण 
धारण करे हुए तीन नेत्रों से सुशोभित रतन जड़े कुण्डल तथा 
सम्पूणं आभूषण पहरे हुए पैरों में नूपुर बजते हुए जो हमारी 
दुरति तथा दरिद्र को नाश करे ऐसी दुर्गा का ध्यान करता El 

मैं ( सचिदानन्द स्वरूप आत्मा ) रुद्र, वसु, आदित्य) 
इस प्रकार विश्वदेवगण रूप से विचरती हूँ | मित्र, बरुण इन्द्र) 
अग्नि और दोनों भ्रश्चिनी कुमारो को “मे” ( आत्मा ) ही 
धारण किये हुए हूँ ॥ ( व्याख्या ) (अहं-मैं ) TEI 
चित्‌=्चेतन्य और आनन्द स्वरूप आसमा ही (मैं) * i 
यद्यपि “मैं”! (आत्मा) कहने से साधारणतः देहात्म बुद्धि युत 
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3* झहं स्द्रेमिर्वसुभिश्चराम्पहमादित्येरुतचि- 
श्वदेवेः ॥ अईमित्रावरुणोमाविभम्पहमिद्राग्नी- 
अहमश्विनोभा ॥१॥ अहं सोममाइनसं PAS 
तष्टारमुत पूषणं भगम्‌ ॥ अहं दधामिद्रविणं इविः 
व्यते सुप्राञ्ये ३ यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ He 
राष्ट्र सङ्गमनी वसनां चिकितुषी प्रथमायत्रियानाम्‌ 
at मादेवाव्यदधुः पुरुत्राभूरिस्थात्रां सूयां वेशय 
न्तीस्‌ ॥३॥ मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः 


LA) Ns त SR स्य 
जनन, मरण, धर्म सुख दुःख, से चंचल संसार fe एक ale 
मात्र समझा जाता है, तथापि कुछ घीर भाव से से (आत्मा) 
का स्वरूप विचारें तो हम इसे बहुत ऊ चे स्तर ( पते वा तह » 
का “मैं” देखपाते हैं। आयो पिपासित साधक | हम मातहे 
का नाम लेकर आगे बढे ॥१॥ “में” ( आत्मा ) शत्र इन्व 
सोम, ( सोम याग ) त्वष्टा, (विश्वकर्मा) पूषा (श्रय) एव मग 
( ईश्वर ) नामक देवताओं को धारण करती हूँ ओ देवताओं 
के उद्द शय से प्रचुर इवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते 
हें, उन यजमानों का यज्ञफन्न “में” ( आत्मा ) धारण करतीः 
हूँ ॥२॥ “मैं”! (आत्मा) इस ब्रह्माण्ड की एक सात्र अधीश्वर 
हूँ “मैं!” पार्थिव और अपा थिंब घन देने वाली हैं ' CH? (आत्मा). 
ब्रह्म साचात्कार रूपा सस्मित्‌ बा ज्ञान रूपा हूँ ॥“यइ ज्ञान ही 
सब उपासनाओं का आदि है, “प्रपञ्च रूप से अनेक भाव a 
अवस्थिता हूँ ॥ भूरि भाव से अनन्त जीवों में परविष्टा है, देवत 
इस प्रकार मेरी SAK साब से उपासना करते हैं।! ३॥ ST 
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झप दाय 
: 
i 


> Jalgi 


ना ॥४॥ अह EA धनुरातनी FATS शर 


sa S EER र दुख 2 ज्‌ xe, य स्य प्र ee es नल ey = 
च इन्त वा ह ॥ अहं जनाय समदंकृशोम्यहं घावा 


A 


; WE १४ Én fs, =y Te p RA, तरम्‌ p | spya maa 

इरः आविवेश NSU अह्वे पितरमस्य gg- 
TUN ji apes $ न्य iy aa tyra 
न्मम योनिरण्वर्‌ १ त; a ॥ ततो विति 


sae खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, दर्शन करता है एवं प्राण 
ART करता है ये सद क्रियाएं मेरे हारा ही तिद्ध होती हैं ॥ 
“SY मुझको इस तरह ( सब कर्मा में ) नहीं देखठ, समझे नहीं 
सके, वे ही dare में चीणता (नाश को प्राप्त होते हैं) ॥. हे 
सौम्य ! तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें भद्ठासहित सुनो ॥४॥ R” 
(आत्मा) ने स्वयं ही इन तत्वों का उपदेश दिया है, देवता और 
grat द्वारा यही परिसेवित (चरण सेवा) है, “मैं”! जिसको 
इच्छा करती Š उसको सबसे उच्च पद प्रदान करती हूँ उसको 
अह्या करती हूँ, ऋषि बनाती हूँ, उसको आत्म ज्ञान धारशोप- 
योगिनी मेधा (बुद्धि) प्रदान करती हूँ ॥५॥ “मैं”! (आत्मा) 
Sat ज्ञान विरोधी विनाश योग्य रुद्र (एकाद श इन्द्रिय) को हनन 
WA के लिए प्रणव रूप धनुष पर आत्म स्वरूप शर (बाण) 
oF करती हूँ, एवं इस प्रकार “मैं” ही जनमूह के लिए युद्ध 
करती हूँ ॥ “मैं”? स्वर्ग मर्त्य दोनों लोकों Fada भाव से 
अअजुप्रविष्ठा हूँ ॥६॥ “मे? (आत्मा) ने जगत्पितां को उत्पन्न 


et री eee 
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देवीसूर्तम्‌ ३७७ 


भुवनालु विश्वोतांगू' at वरष्मणोपस्पृशामि ॥७॥ 
आहमेव वात, इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा 
थरी दिवा पर एना एथिव्ये तावती महिना संबथूव॥ ८॥ 
a 3» ACER] ॐ 
ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त सम्पूणम्‌ || 


अथ देवीसूकम ॥ ` 
नयो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नम; ॥ नम; प्रकृ- 
त्यै भद्राये नियताः प्रणताः स्मताम ॥१॥ रौद्रायै 
नमो frend गोयें धात्ये नमोनमः ॥ ज्योत्स्नायै 
चेन्दुरूपिण्ये सुरायै सततंनमः ॥२॥ कल्याण्येप्र- 
ता see} सिद्ध्यै कुमो नमोनमः ॥ नेऋ तै भूभृतां 
लक्ष्य शर्वाण्ये ते नमोनमः ॥३॥ दुर्गायै दुर्गपा- 
किया ॥ इसके ऊपरी माग में आनन्दम य कोषोस्यन्तरस्थ विज्ञा- 
नमय कोष में हमारा कारण अवस्थित है ॥ “मैं?! समग्र वनों 
में afte होकर अवस्थिता हूँ ॥ यह जो arash स्वर्गी ल ऊ 
वह भी “मैं?! ने अपने शरीर हारा स्पर्श किया है॥७॥ “मैं?! 
(आत्या) जलवायु की रोति प्रवाहित होती हूँ तब री यह समग्र 
wart की सृष्टि आरम्प होती है ॥ इस स्वर्ग, मत्ये के परे मी 
“क”? आत्मा) वर्तमान हूँ ॥ यही मेरी महिमा है ॥८॥ 


Weeder 'वेवीसूबत "माया समाप्त 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३७८ quae 


4-३ +-+ 4-9 0-9 ९-३ PPE ०७ ७-७ OPEL EH LOD 


राये साराये AAS ॥ ख्यांत्ये तथेव ळुष्णाये 
gH सततं नम; lel अतिसोम्याति रौदाये न 

तास्तस्यै नमोनमः॥ नमो जगलतिष्ठाये देव्ये कृत्ये 
नमोनमः ॥५॥ या देवी सवे भृते' ` विष्णुमायेति 
शब्दिता? नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः 
॥६॥ या देवी सवभतेष चेतनेत्याभधीयते॥ नम 

स्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ।।७॥ या देवी 
सर्वभतेष बुद्धिरूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्य नमस्तंस्ये 
नमस्तस्येनमोनमः॥=॥। यादेवीसर्वभतेष॒निद्रारूपेष 
संस्थिता॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः 
nen या देवी सवेभतेष जनुधारूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमोनमः ॥१०॥ 
या देवी सवभतेषु छायारूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्ये 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥१ १॥ या देवी सर्व 
भतेष शक्रिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥१२॥ यां देवी सर्वभतेष तृ 

ष्णारूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्त 

Q नमोनमः ॥१३॥ यां देवीभतेष कान्तिरूपेण 
संस्थितानमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः 
| ॥१४॥ या देवी सर्वभूतेष जातिरूपेण संस्थिता ॥ 
:' नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः ॥१५॥ 

| ३ 


ज Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy A 
? | 4 2 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


देची सूरश ३७६. 


SEPP hr PPD 02" FY नमस्तस्यै os 


या देवी qayay लज्जारूपेण संस्थिता 
गमस्तये नमस्तस्य नमोनमः १६॥या देवी सवं- 
भूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता॥नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमोनमः १७॥या देवी सर्वभूतेषु श्रद्ा- 
रूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमोनमः ॥१८॥ या देवी सर्वं भूतेषु कान्तिरूपेण 
संस्थिता॥नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः 
॥१६॥या देवी सवभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता॥नमस्तस्ये | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये AMAA’ UAL देवी सवं - 
भूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ॥ नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २२ ॥ या देवी सर्वभूतेषु 
दयारूपेण संस्थिता॥नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्त- 
स्ये नमोनमः २३॥या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण 
संस्थिता॥नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः 
॥२४॥ या देवी सर्व भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥२५॥ 
था देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता॥नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तयै नमोनमः ॥२६॥ इन्द्रियाणा- 
मभिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु यां ।। भूतेषु सततं त- 
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"३८० दुर्गाचनछती 


स्ये व्यातिदेव्य नमोनमः ॥२७॥ चितिरूपेण या 
कृत्स्नमेतडयाप्य स्थिता जगतीनयस्तस्ये नभस्त 
स्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥२८॥ स्तुता gA 
भीहसंश्रया्था eta दिनेषु सेविता ॥ करोतु | 
सा न; शुभहेठुरीश्वरीशुभनि भद्राण्यभिहन्तुचापदः 
ua या सांगतं चोडतदेत्यतापितेरस्माभिरोशा 
च सुरेनेमस्यते ॥ या च स्थता तत्दणमेव हन्ति 
नः सर्वोपदी भङ्गिविनग्रमूतिभिः ॥ ३० ॥ इति 
देवीसूक़ पठिखा ॥ २०४ whe न्यासतान्विधाय 
ध्यायेत्‌ ॥ 
महाकाल्यादि ध्यान ॥ 
दशास्यां दशपादाबदशहस्तां विधिस्तुताम्‌ ॥ 
इन्द्रनील युति खड्गं चक्र शंखं शिरः शरान्‌ ॥ 
दशहस्तेषु दधतीं गदां शूलं भुशुडिकाम्‌ ॥ परिः ` 
घव Maa दधतीं बद्यसंस्तुताम्‌ ॥ मधुङेटभ- 
नाशार्थ सालंकारां त्रिवीक्षणाम्‌ wen ततोध्याये- 
न्महालद््मीं महिषासुरमदिनीस्‌॥समस्त देवतातेजो 
जाताम्पञ्मासनस्थितास्‌। अष्टा दशभुजामन्तमालां च 
PAIGE गदां चक्रः दक्षहस्ते कम- 
यडजुम्‌।ासंचदधतीं वामे शक्तिं च परशुन्धनुः ॥ 
चर्मदण्डौ सुरापात्रै घण्टा पाशं त्रिशूलकम्‌ ॥२॥ 
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दामापनम्‌ ३८१ 


सरस्वतीं ततोभ्यायेच्डरबन्द्रसमप्रभास्‌ ॥ शंखंच- 
HUGE बाणान्दचषु विम्रतीम ॥ घण्टा शुं 
शं चापं वामहस्तेष बिभ्रती 4॥ गौरांदेहसमुद्ध ता 
Satie ey ॥ आधारभूता जगतः 
शुब्यादिकविषादिनीस्‌ ॥ ३॥ * इति ध्याता 
गानतापवारपू जयत्‌ ॥ नवाण मन्त्र जपत्‌ |, 
एं हौं St चामुण्डाये विच्चे ॥ १०व्या नवाएँ 
मंत्रं जपूत्वा २६८ IH पुनरुतर न्यांसानूविधाय 
ुह्यातियुहगोप्त्रा लं शृहाणास्मत्कतं जपम्‌ ॥सिद्धि 
भवतु मे देवि लसादान्महेश्वरि ॥३१॥ 
AATA ॥। 
उ» qqa मात्राहीनश्च यद्भवेत्‌ । 
चन्तुभहसितद्देवि कस्य न स्खलितं मनः॥ १॥ 
अज्ञानादिस्मतेश्रान्त्या चन्न्यूनमाथिकं क्तम्‌ | 
विपरीतं तु तत्सवं we परमेश्वरि ॥ २॥ 
. यस्याः स्मृत्याचनासोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु | 
~ न्यूनं सम्पूशंतां याति त्वत्प्रसादान्सहेश्चरि ॥ ३ ॥| 
मन्त्रहीनं . क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि | 
यः स्तुतास्ति भयादेवी तस्मात्वं वरदाभव ॥ ४ || 


इन नको का शर्थ अध्याय १।२।५ में देखना | 
नवार अन्त्रे का पुरश्चरण विधान १६२ पष्ठ सें देखिये ॥ 
साला विधान १६९ 9S में देखिये ॥ 
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३८९ दुगांचनरूतो 
SPS tb? te Ht याक कक HH तान्यो ततै ६-1 3 
कामेश्वरि जगन्मातः सचिदानन्दविग्रदे | 
सृहांश त्वं स्तुतिमिमां ada RAAR II ५॥ 
TANS जगदम्बिके मया, विसर्ग विंड्षरहीनमौरितम्‌ | 
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः संकल्पसिद्धिथ एदैवजायतास्‌॥ ६॥ 
यन्सात्रा बिन्दु-बिन्दु द्वितय-पढ पदः दन्द्-वर्णाड्िदीनब्‌ | 
भक्तया अक्तयाबु पूर्व प्रसभकृतिवशाद्ऽ्यक्तमव्यक्तसश्ब ॥ 
मोहादज्ञानतो वा पठितसपठितं साम्प्रतं ते स्तवेस्मिन्‌ ! 
तत्सवं साङ्गमास्तां भगवति वरदे त्वत्प्रसादाअसीद्‌ ॥७॥ 
male amar प्रसीद भक्तवत्सले | 
प्रसादं कुरु से देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥ ८ ॥ 
यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं aie शङ्कर म्रिये | 
तस्य देहस्य गेहस्य शान्विर्भवतु सवदा ॥ 8 ॥ 
यत्किखित्क्रियते देविमया सुकृत दुष्कृतस्‌ | 
तत्सव त्वयितन्यस्तं त्वत्मयुक्तः FÅET ॥ 
इति सवसमपयेत्‌ 
३० शान्तिः ॥ ३० शान्तिः ॥ ३० शान्ति: ॥ 


अथ प्राधानिक WALA ॥ 
७० अस्य्‌ श्रीसत्शतीरहस्पन्नयस्थ नारायण 
ऋषिरनुष्टुपडन्द्‌:महाकालीमहालत्मीमहासरस्वती 
देवता यथोक्फलावाप्यर्थ जपे विनियोगः ॥ 
इस सप्तशती के--तौनों weal के नारायण ऋषि तथा.” 
अज्ञष्डप्‌ ( २२ अक्षर का ) छन्द है और तीनों रहत्यों vy 
महाकाली महा ल्मी तथा महा सरस्वती देवबा है मनवश्च 


फल प्रासिं के लिए इनका षाढ करे हैं ४ 
y 
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_ अधानिक रहस्यखू ३८३ 


eS MEFS (४ ७ (६ ६०% ६-५ ७-७ OD 


राजोवाच ॥ 


अगवन्ञवतारा में चणिडकायास्वयोदिताः ॥ 
एतेषां प्रकृति नह्न्प्रधानं वक्कमहसि॥१॥ आराध्यं 
यन्मया देव्याः स्वरूपं येन तदाइज ॥ विधिना न हि 
सकलं यथाव्रणतस्य मे ॥२॥ ऋषिरुवाच ॥ इदं 
स्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते ॥ भक्कोसाति न मे 
किश्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३॥ सर्वस्याद्या महाः 
` लक्ष्मी ल्विगुणापरमेश्वरी ॥ 'लच्यालच्यस्वरूपासां 
व्याप्यकृतनंव्यवस्थिता ॥४॥ *मातुलिङ्ग गदांखेटं 


राजा बोला--हे मगत्रन्‌ ! आपने दुर्गा ( चण्डिका ) के 
अवतार कहे परन्तु हे AAT इनकी प्रकृति कहिये ॥१॥ ओर हे 
हिज ! भगवती के जिस स्वरूप की आराधना (उपासना) Ts 
को करनी है वह विधि पूर्वक हुक दीन को बतलाइये ॥२॥ ऋषि 
ने कहा--कि यह रहस्य परम गुप्त है और किसी से कहने 
लायक नहीं है तथापि हे राजन्‌ तू भक्त है इस कारण मेरे समीप 
ऐसा कोई पदाथ नहीं जो तुक से न कहूँ ॥३॥ सब की आदि 
स्वरूपा महालच्मी तीनों गुण वाली परमेश्वरी है तथा वह लक्ष्य 
और अलच्य स्वरूपा है और सम्पू में व्याप्त होकर स्थित है 
॥४॥ हे राजन्‌ वह मातुझिंग (बिभौराफल), गदा, खेट, (ढाल) 

(aha भाति प्रियं रूप तमचेत्यंश पञ्चकम्‌ | २३ 

आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं साया रूपं ततो दयम्‌ ॥ 

२--सद्याद्रिखण्डे रेणुका माहात्म्ये 

दृक्तिणेऽधः करे पात्नमू्ष्वे कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
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ang दुगाचेनस्टसौ 


पानपात्रं च बिग्ती ॥ नागंसिङ्गश् योनिं च निभ 
ती जृपमूद्धीने ॥ ५॥ तपकाअनवर्णामा Te 
नभूषणा ॥ शून्यंतदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा 
॥ ६ ॥ शून्यंतदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी ॥ 
TAC परमंरूपं तमसा केवलेन हि ॥७॥ सा भिन्ना- 
झनसंकाशादंट्राडितवरानना॥विशाललोवनानारी 
बभूव तनुमध्यमा ell खड्गपात्रशिरःखेटेरलंक 


qana (कटोरा) इनकी शिर पर घारण करती है an तथा 
तप्त सुरणं के समान सुन्दर आभूषण पहरे हुए अपने तेज से 
सम्पूण आकाश को पूरित करती है ॥६॥ उस परमेश्वरी ने सश्पूर्ख 
जगत को शून्य (०) देख कर केवल तमोगुण ते एक अन्य रूप 
धारण किया ॥७॥ और वह भिन्न अजन के समान कान्तिवाली 
gar से शोभायमान युखवाली विशा नेत्रो से शोभित तथाः 
aaa कटि (कमर) घाली स्त्री के स्वरूप हो गई ॥८ और 


क wees ae 


वामेथ खेटकं धत्ते धीफलं तद्धः करे ।। 

बिश्रती मस्तके लिङ्ग' पूजनीया विभूतये ॥ 

सुबनेश्वरी संहितायामेतेषामर्थः ॥ 

मातु लिङ्ग कसवृन्द क्रियाशक्लात्थिका गदा ॥ 

ज्ञान शक्त्यात्मकं खेटं तुय॑-दृत्तिस्तु पानकम्‌ ॥ 

लिङ्ग' पुरुष इत्युक्तो योनिस्तु प्रकृतिः स्मृता ।; 

नागः कोलः समाख्यातः सम्बन्धस्तु तयोड योः ॥ 

तथाचमातुलिङ्ग म्हणेन सब कर्मणां फलदात्यहमस्मीत' 
बोध्यते॥ गदा धारणेन क्रिया स्वरूपा विक्षेप शक्तिमंय्यस्तीति बोधितम्‌ u 

खेट घार एन ज्ञानशक्ति सद्धावद्शनेनावरणा भावो धोधित: ॥ 

पानपात्रेण निरंतरमहं स्वात्मानन्द Rae पिवामीति Nn |. 
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प्राधानिक TE Et] 
OP ER a ६-4० ० ES ESE OEE EEE PF 


aga जा ॥ कबन्पहारंशिरसा Prarie शिरः 
जम्‌ ॥६॥ सा प्रोवाच महालदगींतामसीप्रमदोच- 
मा ॥ नांग कर्म च मे मातदेहि तुभ्यं नमोनसः ॥ 
oll ताँ पोवाच महालच्मीस्तामसी प्रमदोचमाथ॥ 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥११ 
॥ महामाया महाकाली महामारी BAT तृषा॥ नि- 
रा तृष्णा बेकवोरा कालरात्रिदु रत्यया ॥१२॥ इ- 


fs व्य | 


५ 


3 
“i 


A 


7 


मानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः ॥ एभिः 
कर्माणि ते ज्ञाता यो ऽधीते सोऽश्नुते सुखम्‌॥१३॥ 
सद्ग, पानपात्र (कटोरा) शिर, तथा माला शिर से धारण करती 
हुई ॥६॥ उस तामसी उत्तम नारी (सी) ने सहालच्मी से कहा 
के, हे माता ! तुस मेरा नाम धरो और मेरा कर्मे बताओ मैं 
तुमको नमस्कार करती हूँ ॥१०॥ फिर उस महाशच्मी ने उस 
उत्तम तामसी at रूप से कहा कि, मैं तेरे नाम और जो इछ 
कर्ष हैं सो कहे देवी हँ ॥ ११॥ महामाया १, महाकाली २ महा- 
मारी ३, (प्लेग) ४, TAT (भूख) ५, Tat (प्यास) ६, निद्रा ७, 
TH ८, एक वीरा ३, कालरात्री और FRAT १०,।१२॥ 
यह तेरे नास कर्म के अनुसार और उन नामों से जो तेरे कमी 
को जानकर पढ़ता है वह सुख पाता है॥ Alla राजन्‌! महालच्मी 


इयोः प्रक्ृति-पुरुषयोः संबन्धात्मको हि काल: ॥ | 

तथा च तेषां घारणेन तेषां प्रकृतिपुरुषकालानासधिष्ठान-नदा 
ऋषिण्यहमस्मीति देव्या बोधितम्‌ ॥। 

स्थूल रूप से यही पाश अंकुश अभय वर आयुध an 
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Eg दुगोचनसरतौ 
तासिलुक्ता महालक्मीः स्वरूपमपरंड्पीसस्वार्ये- 
AYES नगुणेनेन्दुप्रमंदधो ॥ १४॥ अच्मालांङु- 
TAT वीणापुस्तकधारिणी ॥ सा बभूव वरा नारी 
आमान्यस्यै व सा ददो ॥१५॥ महाविवाम हावाणी 
आरती वाकू सरस्वती ॥ आर्या राह्मी कामधेनुवेद- 
शर्मा च धीश्री ॥१६॥ अथोवाच महालच्मीमहा 
काली सरखतीस्‌ ॥ gat जनयतां देव्यी भिथुने- 
SIT: ॥१७॥ इत्युक्तै AST: सस- 
ज मिथुन स्वयम्‌ earl ead श्लीपुसो 
कमलामनी ॥१ stl बहान्िधिविरिचेति धातरित्याह 
TRUT कमले लक्ष्मत्याह माता च ताँ 


ने उससे ऐसा कहकर अति शुद्ध सतोगुण युक्त चन्द्रमा के 
समान कान्ति दूसरा स्वरूप धारण कर लिया ॥१४॥ तथा F 
CRIT) माला, अंकुश, वीणा और पुस्तक इनको धारण करे 
हुए वह उत्तम नारी हो गई और इसके नास मी कहंने लगी 
॥१४॥ सहाविद्या १, महावाणी २, भारती ३, बाकू ४) सर- 
सवती ५, आया ६, आह्ली ७, कामप्रेलु ८, बेदभर्भा a, और 
wert १०, ॥१६॥ तदनन्तर महालदपी ने कहा कि तुम दोनों 
Sal अपने स्वरूप के अनुसार Mt पुरुष का जोडा उत्पन्न करो 
॥१७ फिर महालच्मी ने उन दोनों से यह कह कर आप हा 
महाकाली और महासरस्वती हिरण्यगभ बाले सुन्दर कमलासतन | 
पर बढ छा JT का १ जोडा उत्पन्न किया ।१८॥ फिर उस | 
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आधानिक gA 
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३८७ . 
FFF पिके CN a A के कक e तान्छ 


श्चियस्‌॥१ ९॥ महाकाली भारती च मिथुने सृजतः 
सह ॥ एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते 
२०॥ नीलकण्ठं THE शवेताइगं चन्द्रशेखरम्‌॥ 
जनयामास पुरुष महाकाली सितां स्त्रियम्‌ ॥२१॥ 
स र; शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः ॥ 
नवा वद्या कामधेनु; सा थी भाषात्तरा स्वरा ॥ 
॥२२॥ मरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं तूप ॥ 
जनयामाम नामानि तयोरपि वदामि ते ॥२३॥ 
विष्णुः seq} हृषीकेशी वासुदेवो जनार्दनः ॥ उमा 
पुरुष के हे Haq १, हे विधि २, हे विरांच ३ , हे घातः ४ नाम 
यरे और उस खी से श्रीः १, पद्मा २, कमला ३ , और लक्ष्मी 
४ ये नाम कहे ॥१३॥ तिस के बाद महाकाली और महासर- 
स्वती ने भी अपने अपने दोनों जोड़े रचे उनके भी स्वरूप और 
नाम तुझ से कहती हूँ ॥२०॥ मसाकाली ने नीलकण्ठ बाले 
रक्तबाहु श्वेत शरीर वाले तथा चन्द्रमा को जलाट पर धारण 
करे हुए पुरुष को और गौरी खी को उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ 
और उस पुरुष के रद्र, शङ्कर, स्थाणु, कपदी, और त्रिलोचन 
ये नास कहे तथा उस खी के त्रयी, बिद्या, कामधेनु, भाषा, 
अक्षरा, और स्वरा ये नाम धरे ॥२२॥ और हे राजन्‌ ! सर- 
स्वती ने गोरी क्ली और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया || उन 
दोनों के चा म मैं तुक से कहता हूँ 1२३ पुरुष के विष्णु, org, 


` इषीकेश, वासुदेव छोर जनादन, तथा खरी के उपा, गौरी, सती. 
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“जोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २ ४॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुषतं प्रपेदिरे ॥ चल्नुष्मन्तो बु 
पश्यन्ति नेतरेऽतड्िदो जनाः ॥२५॥ a प्रद्‌ 
दो पत्नीं महालदमीय पत्रयीस्‌ ॥ रुद्राय गौरी वर- 
दां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥२६॥ स्वरया सह VS 
विरञ्च्योऽणडमजीजनत्‌ ॥ बिभेद भगवान्‌ र्र 
स्तद्‌ गोया सह वीर्यवार्‌ ॥२७॥ अण्डमध्ये अधा- 
नादि कार्यजातमभून्न प॥ महा भूतात्मक तर्वजग- 
त्थावरजङ्गमम्‌॥२०। पुपोष पालयामात TAAL 
सहकेशवः ॥ संजहार जगत्सव सह गोया महेश्वर; 


` जणडी सुन्दरी सुभगा, और शुभा, ॥२४॥ बाद में यह स्त्रियाँ 
तत्काल ही एरुपत्व को प्राप्त हो गई सो ऐसा दिव्य दृष्टि वाळे. 
पुरुष तो देखते हैं और मध्य नहीं जानते ॥ २४॥ RTT ! सहा- 
दमी ने वेदत्रयी पत्ती को ब्रह्मा को दिया और समा चार देने वाली 
गौरी को शिव के लिये और विष्णु को weal दी ॥२६॥ फिर 
हमा ने स्वरा के साथ मिल कर इस ब्रह्माण्ड (जगत) को रचा 
और वीर्यवान्‌ रुद्र भगवान ने गौरी के साथ मिलकर उस 
(्रह्माएड) को फोड़ा ॥२७॥ और हे राजन्‌ ! बह्लाण्ड (संसार) 
में प्रधानादि जो कुछ कार्य हुआ वह संपूर्ण जगत्‌ स्थावर, जंगमं 
और महाभूत पृथ्वी, जल, प्रकाश, बायु,आकाश है इनसे उत्पन्न 
हुआ है ॥२८॥ तदनन्तर विष्णु भगवान ने लमी के साथही ._ 
सब का पालन किया और महेश्वर ने गौरी के साथ उस संपू | 
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॥ २६ ॥ महालव्मीर्महाराज सर्वसत्वमयीश्वरी ॥ 
निराकारा च साकारा सेव नानामिधानबृत्‌॥३ ०॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित ०” 
इतिप्राथानिक रहस्यं सम्पूण ॥ 
WY ॥छ।तरहस्यारस्भः ॥ 
आषिरुवाच ॥ 

ॐ त्रिगुणा तामसी देवी सालिकी या त्रिधो- 

[दता ॥ सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयंते 
॥१॥ योगनिद्रा हरेरुका महाकाली तमोशुणा ॥ 
मधुकैटभ नाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः ॥ २ ॥ 
जगत का संहार [ नाश ] किया ॥२६॥ हे महाभाग राजा 
ga | महालचमी सवसरवमयी इश्वरी है वही निराकार ओ 
साकार नामों को धारण करती है॥३०॥ तथा यही महालच्मी 


शौर नामों से भी निरूपण की जाती हे परन्तु जो नाम कहे 


हैं उनसे मि नाम करके नहीं ॥ ३१ ॥ 4 
ate प्राधानिक रहस्थम_ सम्पूळ 
~ > 


ऋषि बोले--तुमने जो त्रिगुणा तामसी थौर सास्विकी 
देवी कही बही शर्वा, चणिडका, दूर्गा, भद्रा और भगवती 
हाती है ॥१॥ तथा तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान्‌ 
छी योगनिद्रा कहाती है कि जितकी स्तुति मधुकेटम के नाश के 
लिये ब्रह्मा ने करी थी ॥ २॥ दशशुखा, दशञ्चजा और दश 


Public Domain. https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३६० | gma 


दशवकत्रा दशभुजां दशपादाझनप्रभा॥विशालया 
राजमाना त्रिशज्लोचनमालया ॥३॥ स्फुरदशनदंष्टा 
सा भीमरूपापिभूमिप ॥ रुपसोभाग्यकान्तीनां सा 
प्रतिष्ठा महाश्रियः ॥४॥ खडगबाएगदाशूलंशंख- 
चक्रभुशुणिङभृत्‌॥ परिघं का कंशीर्ष निश्च्योतदु- 
धिरन्द्धो ॥५॥ एषा सा वेष्णवी माया महांकाली 
दुरत्यया॥आराथितावशी छुयांतूजाकतु अराचरश्‌ 
॥६॥ सवेदेवशरीरेभ्यो थाऽऽविभ्‌ ताऽमितप्रभा ॥ 
त्रियुणा सा महाल क्मीः साच्षान्महिषमर्दिनी ॥७॥ 
इवेतानना नीलभुजा सुश्देतस्पनमण्डला ॥ TS 


हे 


चरण वाली तथा काजल के समान श्याम प्रभाव वाली एवं तीस 
नेत्रो की विशाल माला से शोभायमान ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! 
देदीप्यमान दांत और दंट्रावाली वह भयंकर स्वरूपिणी भी 
महालच्मी में रूप सौभाग्य और कान्ति इनका प्रतिष्ठा रूप होकर 
स्थित है ॥ ४ ॥ तथा खङ्ग, बाण, गदा, शूल, शंख चक्र, 
शुशुण्डी, परिष, थनुप और रुधिरं टपकते इए शिरको धारण 
करती है | ४ ॥ यह महाकाली दुरत्यया विष्णु की माया है 
कि जिसकी आराधना करने से सव चराचर पूजा करने वाले 
'के वश में हो जाते हैं ॥६॥ जो सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से 
उत्पन्न हुई है वह अतुल कांतिवाली त्रिगुणा महालदमी साक्षात्‌ 
महिषमदिनी दै ॥७॥ Raga गीलभुजा और श्‍वेतस्तनमंडल' 
वाली एवं रक्त कटि तथा चरणवाली नीली Aet और 
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मध्या Wal नीलजंघोरुरुन्मदा॥८॥ सुविन्नज- 
घना चित्रमास्याम्बरविभूषणा॥ वित्राचुलेपनाः काः 
न्तिरूपसा भा्यशांलिनो॥६॥ अष्टादशभुजां पूज्या 
सहसभुजा सती ॥ आवयुधान्यत्र वच्यन्ते दकि 
UT FRAT ।। १०॥ अक्षमाला च कमलं 
बाणोसिः gR गदा॥चक्र त्रिशुलंपरशु; शङ्को 
घण्टा च पाशकः ॥ ११ ॥ शाङ्गदेथ्डश्चमं चापं 
पानपात्रं कमण्डलुः ॥ अलंकृतसुजामेमिरायुधे: 
aaraa n २॥ सर्वेदेवमयीमीशां महालच्यी 
मिमां रप॥पूजयेत्सवंशोकानां स देवानां प्रभुभवेत्‌ 


जंधावाली तथा उत्कट सदवाली॥८॥। चित्र विचित्र जधनोंदाली 
और चित्र विचित्र ही माला वस्त्र तथा आभूषण घारण करने 
. वाली अतीव विचित्र लेपन किये कान्ति रूप और सोमाग्य छे 
शोभायमान ॥६॥ ऐसी वह पूज्य अटारह शुजावाली सहस सु जा- 
वाली है अब यहाँ क्रम से दक्षिण और वास हाथों के आयुछ 
कहेंगे ।१०॥ १ अक्षपाला, २ कपल, ३ बाण; ४ तरवार, ४ 
पेज, ६ गंदा, ७ चक्र, ८ त्रिशूल, & BAT, १० शख, ११९ 
घंटा, १२. फांसी ॥११॥ १३ शक्ति, १४ दंड, १४ ढाल, १६ 
युष, १७ पानपात्र, १८ कमंडलु (लोटा व तोंबी) इन आयुध 
से MUST शुजावाली और कमल पर आरूढ ॥ १२॥ Ts देव- 
मयी ईश्वरी इस मद्दालचमी की जो पूजा करे बह पुरुष सब aE 
ष्य और देवताओं का स्वाभी होय ॥१३॥ केवल सत्वशुण« 
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RER दुगर्थिनिस्रतौ 


॥१३॥ गौरीदेहात्समुद्ध ता या सैकगुणाश्या ॥ 
साक्षासरसती UT शुम्भाषुरानबॉडशी ॥१४॥ 
दधोवाश्युजाबाएग्रुत॒लंशूलचकबूत्‌ ॥ शङ्ख धर 
लाङ्गलं च काम क ATTA १४।।एषा संपू जता 
भक्त्या wage प्रयच्छति ॥ निशुम्भमथिनी देवी 
शुम्भासुरनिवदिणी ॥ १६॥ इत्युङ्ानि खख्पाणि 
मूर्तीनां तव पाचिव॥ उपासनं जगन्माहुः इथगासां 
निशामय ॥ १७ महालच्मीयदा पूज्या महाकाली 
सरस्वती ॥ ITA: पूज्ये पृष्ठतोमिथुनत्र 
aq ॥१०। BRE: खरया मध्ये रो गोर्या च 
दक्तिणे॥ वामेलब्म्याहपीकेश; पुरतोदेवतात्रयम्‌ ॥ 
प्रधानवाली जो गोरी के देह से उत्पन्न हुईं है वह शुम्भासुर को 
aa वाली साक्षात्‌ सरस्वती कहलाती है ॥१४॥ हे राजम्‌! 
शोर वह आठ भ्रुजावाली हे १ बाण, २ मूसल, ३ शूल, ४ 
चक्र, ५ शंख, ६ घंटा, ७ हल और ८ धनुष को धारण करती 
है॥१४॥ भक्ति पूर्वक पूजन करने से वह शुम्म, निशुम्भनाशिनी 
देवी सर्वज्ञत्व को देती है ॥१६॥ हे राजन्‌! अभी ये तो मूर्तियों 
"के स्वरूप तुझसे कहे और अब इन जगन्माताओं की अलग २ 
उपासना सुन ॥१७॥ कि, जब महालक्ष्मी का पूजन करे तब 
दक्षिण और उत्तर की ओर क्रमसे महाकाली और महासरस्वती 
छा पूजन करना चाहिये ओर पीछे की ओर तीनों मिथुनों का 
"सूजन करे ॥१८॥ सरस्वती के साथ ब्रह्मा का मध्य में, गौरी के 
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१६॥ अष्टादशशुजामष्ये वामे चास्या दशानना ॥ 
दक्तिणेउ्टभुजा लद्मीमहतीतिसमचयेत ॥ २० ॥ 
यवीदिदलतः पूज्याअसिताङ्गादिमरवा अष्टादश 
शुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप॥२१॥ दशानना 
चाष्टयुजा दक्तिशोचरयोस्तदा ॥ दशानना यदा 
पूज्या दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २२ ॥ WIR] A 
संपूज्यो सवोरिष्प्रशान्तये॥ यदा चाष्टमुजा पूज्या 
ara Gear दक्षिण में, और Geet के साथ हृषीकेश का उत्तर 
में पूजन करे इसके आगे इन तीन देवताओं के पूजन करे ॥१६॥ 
qeq में अर्थात्‌ महालदमी के सामने अष्टादशसुजा T का 
और इसके वासभाग में अर्थात्‌ महाकाली के सम्छुख दशप्रुखी 
महाकाली का और दचिणमाग में महासरस्वती का इस प्रकार 
aaam का पूजन करना चाहिये ॥२०॥ पूर्वादि दल में असि- 
तांगादि ८ मैरवों का पूजन करे ॥ और हे राजन्‌ ! जो केवल 
झष्टादश शुजा का ॥२१॥ अथवा दशानना-का अथवा AE- 
शुजी का पजन करना हो तो सम्पूर्ण अरिष्टशान्ति करने के लिए 
दक्षिण में काल और उत्तर की ओर मृत्यु का क्रम से पूजन 
करे और आगे (अष्टयुजा का दूसरा प्रकार विशेष रूप से कहते 
हैं कि) जब आठ शुजावाली शुम्मासुरमर्दिनी का पूजन करना 
हो तो ॥२२॥ अनाडी आदि नवशक्ति का पूजन ( और दक्षिण में 
रद्र उत्तर की ओर गणेश का क्रम से) पूजन करे ओर “नमोदेव्य! 
जो नारायणीस्तुती में कदी गई हैं, नाही 
ete नारसिंही, ऐंद्री-शिवदूती, चाभुएडा 
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शुम्मासुरनिबहिणी ॥ २३ ॥ नवास्याः शङ्कयः 
पूज्यास्तदा रुदविंनायको ॥ नमो देव्या इति स्तोत्रे: 

मेहाखचमीं समर्चयेत्‌ ॥ २४ ॥ झवतारत्रयार्चायां 

स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रया;॥अष्टादशमुजा चेषा पूज्या 
महिषमर्दिनी॥२५॥महालद्मीमेहाकाली सेव पोका 
सरस्वती ॥ ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी 
॥२६॥ महिषान्तकरी येन पूजिता स जगस्रशुः॥ 
पूजयेजगतां धात्रीं IREE भङ्गवत्मलाम्‌ ॥२७॥ 

अव्यादिभिरलंकारेगन्धपुष्पसतथाच्षते :॥धूपेर्टपिश्च 

Aa नाना भक्यसमस्वितेः॥ २८॥।रधिराङ्गनत्रलिना 
(४ अध्याय में है) हस स्तोत्र से महालद्भी का पूजन करे॥ २३॥ 
RET के तीनों अवतारों के पूजन में स्तोत्र मंत्रादिक उनही 


के आश्रित हैं तथा यह शष्टादश शुजाबाली हैं और वही स हिषस- 


दिंनी।२४॥महा सरस्वती है यह पुण्य पापों की ईश्वरी और सर पू 
लोकों की महेश्वरी है ॥२५॥ जिसने सहिष ve es 
किया वह जगत्‌ का स्वामी है सम्पूर्ण जगत को धारण करने वाली 
तथा भक्तों से प्रीति करनेवाली चण्डिका का ॥२ ६॥ अर्घादिक 
आभुषण तथां उत्तम २ गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तथा और 
' अनेक भक्त, भोज्य, चोष्य, लेह्य, ४ प्रकार के खाद्य पदार्थ 
इनसे पूजन करना चाहिये॥ २७॥ ( तामसौ ) रुधिर मिले हुए 
मांस के बलि से तथा मद्य से पूजा करना किन्तु बलि मांसादि 
का पूजन ब्राह्मणों के लिये मने किया है।।२८।। और हे राजन्‌! 


| ब्राह्मणों को मद्यमांस पूजा करना कहीं नहीं कहा है इनको तो 
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माँसेन सुरया उप ॥ बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या 
मयेरिता ॥२६॥ तेषां किल सुरामांसेनोंक्वा पूजा 
नृप झवविद॥प्रणामावमनीयेश्च चन्दनेनसुगन्धिना 
३०॥ सकते रेश्व ताम्बूले भैक्विभांवसमन्वितेः ॥ 
THAW SHA देव्याश्छिन्नशीष महासुरम्‌ ॥३२॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्त सायुज्यमीशया ॥ दक्षिणे 
पुरतः सह समग्रं AAAA ॥ ३२॥ वाहनं 
प्रणाम आचमन चन्दन और सुगन्धि इनके द्वारा ॥२६॥ तथा 
WRN कपूर और तास्बूलों करके पूजन करना 
चाहिये एवं देवी के आगे वामभाग में महिषासुर के कटे हुए 
शिर का पूजन करना ॥३०॥ और जो इश्वरी से ate चाहता 
हो वह शहिपासुर का पूजन करे और दक्षिण की ओर अग्रमाग 
में aay धर्म रूप ईश्वर सिंह को ॥ ३१॥ कि, जिसने चराचर 
को धाज कर रक्खा है यह जो देवी का बाइन सिंह है उसका 
पूजन करना और फिर अञ्जली बाँधकर इन चरित्रों से स्तुति 
करे ॥३२॥ तथा जो समय न सिले तो केवल मध्यम चरित्र 
अथ कुञ्जिका स्तोत्रम्‌ ॥ , 
इश्वर उवाच ॥ eres प्रवच्याभि कुञ्जिका मंत्र (स्तोत्र) मुत्तमम्‌ ॥ येन ` 
सन्त्र प्रभावेण चण्डी जपसुसिद्धिदम्‌ ॥१॥ नकवचं नागल्लास्तोत्रं कीलकं 
नरहस्यकम्‌ ।। न सूक्त नापि ध्यानं च न न्यासं नापिचाचनं।। २॥ कुञ्जिका 
पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्‌ ॥ अति गुह्यतरं देवि देवानामपिदुलभं 
॥३॥ गोपनीयं प्रयत्नेन स्व योनिमिवपावति ॥ मारणं मोहनं वश्यं 
स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌॥४॥। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्कु जिका स्तोत्र सुत्त 


सम्‌ ॥ अन्त्रोऽयम्‌ ॥ ३० ऐं हीं at चामुण्डायै विच्चे ॥ रॅ ग्लो हुँ क्री 
जू सः ज्वालय २ ज्वल २ प्रज्वल २ ए ह्वीं al चामु्डाय विच्चेउबल 
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पूजयेह व्याशतंयेनवराचरण) ततःछृताझलिभू त्वा 
स्तुवीत चरितेरिमेः ॥ ३३ ॥ एकेन वा मध्यमेन 
नेकेनेतरयोरिह॥चरिताध ठु न जपेञ्जपञ्चिद्रमवा- 
प्नुयात्‌ Be ॥ ANA: स्तुवीतेमां यदि वा 
जगदस्बिकाम्‌ ॥ प्रदक्तिणानमस्कारान्कृत्वा ATA 
कृताञ्जलिः ॥३५॥ च्षमापयेज्ज्यद्धात्रीं FEF हुर- 
तन्द्रित; ॥ प्रतिश्लोकं च जुहुयात्यायसतिलसपिषा 
॥३३॥ जुहुयात्तोत्रमन्त्रेवां वरिडकायेशुभं हवि: ॥ 


से ही स्तुति करे ( क्योंकि लक्ष्मी qa प्रकृति है) किन्तु दूसरे 
जो प्रथम और उत्तर चरित्र का पाठ न करे ओर आधे चरित्र 
का भी पाठ न करे ऐसा करने से जप में छिद्र हो जाता है ॥ 
३३॥ और स्त्रोत्र तथा स॑त्रों करके जगदस्बिका की स्तुति करके 
प्रदचिणा और नमस्कार करके अज्ञल्ली बांध शिर से दण्डवत्‌ 
करे ॥३४॥ और सावधान होकर जगद्वात्री से बारम्बार क्षमा 
माँगे तिल घी और चीर (खीर) से प्रत्येक श्‍लोक करके हवन 
करे फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन 
करे ॥३६॥ फिर निशिल हो अंजली बाँधकर तथा आत्मा में 
हु सं a त्तं फट्‌ स्वाहा ॥ इति मन्त्र ॥ नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधु 
मर्दिनि ॥ नमः केटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि ॥ १ ॥ नमस्ते शुम्भ 
et च निशुम्भासुरः चिघातिनी ॥ २॥ जाग्रतंहि महादेवि जपसिद्धि 
कुरुष्व से ॥ ए कारी सृष्टि रूपाय हींकारी प्रतिपालिका ॥३॥ क्लींकारी 
कामरूपिण्ये बीज नमोस्तु दे ॥ चाझुएडा चण्ड घाती च यैकारी 
चरदायिनी ॥४॥ feet चा भयदायी च नमस्ते मन्त्र रूपिणी ॥५॥ घां 
चीं धू घूजटेः पल्ली बाँची वू वागीश्वरी तथा॥ क्रां की क्र क्रेकालिकादेवि 
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भूयो नामपदेदेंवी पूजयेत्सुसमाहितः ॥३७॥ प्रयतः 
प्राञलिःग्रहःप्राणानारोप्यवात्मनि॥ सुचिरंभावये- 
हवीं चणिडकां तन्मयो भवेत ॥ ३८॥ एव यः 
THERA प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌॥ मुक्खामोगान्य' 
थाकामं देवीसायुज्यमाप्लुयात ॥३६॥ यो न पूजयते 
नित्यं चणिडकां भक्कवत्सलाम्‌ ॥ ASAT 
पुण्यानि निदहेत्परमेश्वरो॥ ४० ॥ तस्मात्पूजय 
भूपाल सर्वलोकमहेश्वराय ॥ यथोक्केन विधानेन 
चरिडकां सुखमाप्स्यति 2० ॥ ४१ इति tale 
रहस्यं TITY ॥ | 
प्रासो को रोककर बहुत काल तक चणिडझा देवी की भावना 

करे और तन्मय होजाय ॥३७॥ इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति- 
पूर्वक परमेश्वरी का नित्य पूजन करता है वह अभीष्ट भोगों 
को भोगकर देती के द्वारा मोचपद को प्राप्त होता है ॥३८॥ 
और जो पुरुष भक्तों से प्रीति करने वाली चण्डिका को नित्य 
नहीं पूजता है तो परमेश्वरी उसके पुण्यं को भस्म करके उसको 

i : i ६॥ हुँ हे हुँकार रूपिण्य जं ज ज जमना- 
ae ट न ते नमोनमः ॥७॥ अं कं ad 
तंपंयंशंवींदु ऐं बीं हं क्ष धिजाग्रं २ त्रोटय २ दीप्त कुरु २ स्वाहा ॥ 
पां पी पू' पार्वति पूर्णा खां खी खू खेचरी तथा ॥८॥ सां सी सू सप्त 
शती सिद्धि कुरु स्वजनसात्रतः॥इ३ तु कु जिकास्तोत्रंमंत्र जागति हेतवे॥ 
अक्तेनेव तु दातव्यं गोपिते रक्षपावेति ॥ यम्तु कुलिकया देवि हीनंसप्त- 
शीं पठेत्‌ ॥ न तस्य जायतेसिद्धिः अरण्येरोदनंयथा ॥ 

रुद्रयामले Geant Slay ॥ 
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- a 
अथ सातरहस्य FRE: 

: aliens ॥ 

७“ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा ॥ 
स्तुता सम्पूजिता भक्त त्या वशीकुर्मांजगत्ञयगा। १॥ 
कनकोत्तमकान्ति: सा खुकान्तिकनकाम्बरा॥ देवी 
कनकवर्णाभा कनकोत्तमभषणा ॥ २ ॥ कमला 
ढकुशपाशाब्जेरलबकृतचतुमु'जा ॥ इन्दिगकाला 

_लक््मीः सा श्री रुममाम्बुजासना ॥ ३॥ यारक्द- 
दृग्ध कर देती 2 ॥२६॥ इसलिये हे राजन्‌ ! यह सम्पूर्ण लोकी 


की महेश्वरी चणिडका का कथित विधान से पूजन कर इसके 
करने से तू सुख पावेगा ॥ ४०] ; 


इति Sealer रहस्य 


ऋषि बोले--नन्दा नामवाली भगवती जो नन्द से उत्पन्न 

होगी saat भक्ति-पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य 

तीनों लोकों को वश में कर लेता है ॥ १॥ उसकी कान्ति सुवर्ण 

के समान उत्तम है और उसके वस्न BW सहश सुन्दर हैं 

और वह देवी a के समान दौप्तिमान्‌ हे ॥ २ ॥ कमल, 

अंकुश, पाश और अब्ज (शंख) इनसे चारों बजा शोभित है 

और उसके इन्द्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री, रुक्मा कमलासना . 

-ये नाम हैं ॥ ३॥ धोर हे ate ! मैंने जो रक्तदन्तिकानास | 
देवी कडी थी सम्पूर्ण मय का वाश करने वाली है उसझास्व- | 
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खूतिरडस्यम्‌ ३६६ 


न्तिका नाम देवी शोक्का मयाऽनघ ॥ तश्या स्वरूपं 
THU TY सर्व-भयापहण्‌ NAM यच्छ त्वा सर्व- 
पापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशय: ॥ रक्काम्बराश्क्रवणा रक 
सर्वाङ्गयूषणा॥५॥रक्वायुधारक्नेत्रारक्केशातिमीषणा॥ 
रक्वतीचश नखारक़ रसना रक़्दन्तिका ॥६॥ पतिं 
नारावाबुरक्कादवीभक्भजेजनस्‌ ॥ वसुधेवविशाला 
सा सुमेर युगलस्तनी ॥७॥ AN लम्बावतिस्थूली 
तावतीवपनोहरौ ॥ कर्कशावतिकान्तौ तौ सर्वानन्दः 
पयोनिधी ॥ =॥ अक्वान्सम्पाययेद्देवी सर्वकामः 
_दुधी स्तनौ ॥ ay पात्रशिर;-खेरेरलंक्रतचतु्ु जा 
रूप कहता हूँ सो सुन ।' ४ ॥ Hak सुनने से मनुष्य सम्पूण 
wat से छूट जाता है इसमें इछ संशय नहीं है, रक्त वस्न रक्त 
चण और रक्त ही Tera अंगों के आभूषणों से शोमित ५॥ 
"रक्त आयुध, रक्त नत्र तथा केशबाली अति भयं दूर्‌ तथा रक्त 
नेत्र तीच्ण नखवाली, रक्त आसन पर स्थिति, रक्त दांत वाली 
देवी ॥६॥ जेले खी पति के अनुकूल रहती है वैसे ही देवी 
सक्तजन के वश में रहती हैं और वह पृथ्वी के समान विशाल 
है और उसके दोनों स्तन सुभेरुपर्वत के समान हैं ॥७॥ वे दोनों 
स्तन बड़े लम्बे, अतिस्थूल और अत्यन्त मनोहर कठोर काति- 
सान और सर्व आनन्द के सद्रूप हैं ॥८॥ ऐसे उन सम्पूर्ण 
BATH को देनेवाले दोनों स्तनों को देगी आपने भक्तजनों 
को feral दे wea, ora, शिर भौर खेर इनेसे चोरी भुजा शोभित 
हैं ॥ & ॥ और रक्त चंडिका और योगेरंबरी देवी इस नाम से. 
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दुर्गाचनसतौ' 


४०० 


॥ ६ ॥ आख्याता रक़वाशुण्डा देवी योगेश्वरीति 
च ॥ अनया व्यांपमखिलं जगत्त्यावरजजुमड्‌ ॥ 
go ॥ इमाँ यः GSR स व्याप्नोति चराच- 
रम्‌ ॥ भुक्त्वा भोगान्यथाकामं देवीसायुज्यमाप्डु:, 
त्‌ ॥११॥ अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या AYA 
वम्‌ ॥ तं सा परिचरेहेवी पति शियामवागजा ॥ १९। 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोयलविलोचना ।गम्मी- 
र नाभिल्िवलीविभूषिततनूदरी | t? ३ ॥ सुककश- 
समोतुडगवृत्तपीनघनस्तनी पुष्टि शिलोधुखापूण 
कमलं कमलालया ॥१४॥ पुष्पपहलवभूलादिफलाः 
च्य शाकसञ्चयम्‌॥ काम्पानन्तरसयु PICT 
विख्याति है ये संपूण जगत्‌ स्थावर जंगम में व्याप्त है॥१०॥ 
जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पूजता है वह चराचर में व्याप्त होता 
है ॥११॥ और जो पुरुष र्क्तन्तिझञा के इस स्तव को पढ़ता है 
तो देवी उसकी ऐसी पसिचर्या करती है कि, जैसी खी अपने 
प्रिय पति की ॥१२॥ शाकंभरी जो देवी है उसका नीलबण है 
नील कमल के समान नेत्र हैं ॥ गंभीर र"भि है और त्रिवली ले 
भूषित Ga उत्तम उदर है ॥१३॥ कठोर, समान, ऊंचे, गोल 
आर चिकने स्तन हैं, gfe में सुन्दर कमल है कि, जिस पर 
भरि गूं ज रहे हैं, तथा रक्त कमल पर विराजमान है ॥१४॥ पुष्प 
पन्नव, मूल और फल इनसे युक्त तथा अनेक सुन्दर रसवाले 
एवं TA, TU, मृत्यु और TATA को दूर करनेवाले शाक | 


CINE TT HOT YY ९७ 
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जरापहग। १ ५॥ का क॑ च स्फुरत्कान्ति बिभति T- 
रमेश्वरी ॥ शाकम्भरों शताची सा सेव दुर्गा प्रकी- 
तिता ॥१६॥ उमा गोरी सती चण्डा कालिका सा 
च पार्वती ॥ शाकम्भरीं स्तुवन्ध्यायञ्जपन्सम्पूजय- 
नमन्‌ ॥ १७ अचय्यमश्चुते शोध्रमन्नपांनासरुतं ज- 
लस्‌ ॥ भीमापिनीलवणासादंष्ट्ादशनभासुरा॥१ वा 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥ चन्द्रहासं 
च डमरु शिर;पात्रं च RAAN N एकवीरा का- 
लरात्रिः TAH कामदा स्तुदा,॥ तेजोमण्डलदुवषा 
भामरीवित्रकान्तिभूत्‌ ॥२०॥ चित्र्रमरसङ्काशा मः 


कही गई है ॥१६॥ बही उमा, गोरी, सती, चण्डी, कालिका 
और पार्वती है तथा जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान करता है 
एवं जप पूजन और नमस्कार करता है ॥ १७ ॥ वह शीघ्र ही 
असन पान असद और जल को निरन्तर पाता है भीमादेवी मौ 
नीलवर्ण है और उसके der ( हाइ) दांत बढ़े कान्तिमान है 
॥ १८ नेत्र बिशाल हैं, गोल और स्थूल इच हैं तथा खड्ग) 
उमरू, शिर तथा पात्र इनको धारण किये हैं ॥१६॥ और बढी 
एकत्रीरा, कालरात्रि) कामदा, तेजोमणडलदृधर्षा, भ्रामरी ओर 
चित्रकांतिभृत ॥ २०॥ चित्रश्रमरसंकाशा तथा महामारी इन नामों 
से कही गई व्‌ गाई जाती है सो हे राजन्‌! ये देवी की मूर्ति यह 
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'चसुधाधिप॥२ १॥ जगन्मातुश्रणिङकायाःकीतिताः 
कांमधेनवः ॥ इदं रहस्यं परमं न वाब्यं कस्यचि- 
WAMU व्यार्यानन्दिग्यमूर्तीनामधीष्वावहितः 
स्वयम्‌ ॥ एतस्यास्त्वं प्रसादेन सवेमान्यो भविष्यसि 
॥२३॥ सर्वरूपमयी देवा सर्व देवीमयं जगत्‌ ॥ अ- 

' ततोऽहं विश्वरूपां at नमामि परमेश्वरीस्‌॥ २० tt 
इति भूतिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ s 


er eee, 


आनुग्रहनव श्लोकाः 
_ 5 विश्‍वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं | करोतु सा नः 
शुमहतुरीरवरी शुभानि भद्राण्यभिहंड चापदः १) ३२ egarge: पूरव- 
aie संश्रयात्तया सुरे-द्रेण दिनेषु सबिता ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरी- 
खरी शुभानि अद्रास्यभिहंतु चापदः ॥ २॥ ॐ या सांप्रतं Shea gaa- 
लापितरस्मामिरीशा च सुरेनेसस्यते ॥ करो नः 
खुरचसस्यते ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 


विख्यात हैं ॥२१॥ इस प्रकार ये मूर्तिया जगन्माता चण्डिका 

को कामधेनु कहल्लाती हैं यह चरित्र परमगुप्त है इसको किसी 

से कहना नहीं चाहिए ॥ २२ ॥ तू आपटी इन सब मूर्तियों के 
च्याख्यान को सावधान होकर पढ़ इसके प्रसाद सेतू सब का - 
आन्य हो जायगा ॥२३॥ देवी सर्वरूपमयों है और यह सम्पूर्ण 


| जगत्‌ देवीमय है इसलिए में तुझ विश्वरूपः परमेश्वरी को नम- 
स्कार करता हूँ ॥२४॥ 


[ gat भाषा टीका में मूर्ति रहस्य की कथा समाप्त हुई | 


m 


० 1 ! है nie 
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शुभानि अद्राण्यमि इंतु चापदः ॥ ३ ॥ २ या च स्म॒तातत्क्णमेव हंति 
नः सर्वापदोभक्तिविनस्र मूर्तिभिः ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि 
भद्रार्यमिहंतु चापदः ॥४॥ ३० सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरिश्धा 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यमिहंतु चापदः Kil seas 
सङ्गलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्चरी शुभानि 
'अद्राएयभिहंतु चापदः ॥६॥ ॐ सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूतेसना- 
तनि ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रास्यभिदंतु चापद्‌॥७॥ 
Š शरणागतदीनातं परित्राणपरायणे ॥ करोतु खा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राए्यमिहंतु चापद: ils । ७ adac सर्वेरोसर्वशक्ति 
समन्विते ॥ करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहंतु 
-चापद्‌ः ॥ ६ || 
एतेऽनुप्रहदे ART: बश्ये तु शेष: ॥ डों हीं रक्तचामुण्डे तूणः 
सुकं मे वशमानय स्वाहा ॥ अनेनप्रत्यध्यायमाद्यंतयो: पूजा सबोते अयुत- 
संत्रश्च (दृश साहम्‌) जप: ॥ होमयेत्कुटुतेलेन रक्त चन्दन राजिकाः 
सहस्नाहुति मात्रेण राजानं वश मानयेत्‌ ॥ मधुना चाशोकपुष्पैः 
रात्रौहुत्वातु पूर्ववत्‌ चक्रवर्ती भवेद्वश्यश्चएडी मंत्र प्रभावतः ॥ 


अथ सरस्वती कवच प्रारम्भः ॥ 
IANT ॥ 
AY वत्स प्रवच्यासि कवचं सव कामदम्‌ ।। श्रुतिसारं श्रृतिमुखश्रुत्युक्त 
अतिपूजितम्‌ ॥१॥ उक्त कृष्णेन गोलोके मझं बृन्दावने वने ॥ रासेश्वरेण 
विसुचा रासने रासमण्डले ॥ २॥ अतीवगोपनीयं च कल्पवृक्तसमं परम्‌ ॥ 
अश्र॒वादूसुतमन्त्राणां ayes समन्वितम्‌ All यदूब्रृत्वा पठनादूबह्यन्‌ 


` डर कक ae 
a #अत्र वेरि नाशनमित्यत्ररोगताशनमित्यायूह: ॥ एवं देत्यतापि- 
तरित्यपि ॥ श्पराधज्ञमापनस्तोत्र ६६ प्रष्ठे ॥ आपदुद्धाराष्टरक ७२ 
पृष्ठे ॥ संकष्टनाशन दुगा स्त्रोत्र ७४ प्रष्ठे ॥ 
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बुद्धिमाँच्च इृहस्पतिः ॥ यदूधृत्वा भगवाब्छुक्रः सवदत्येघु पूजितः NUN 
पठनाद्धारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिको मुनि: ULI स्वायम्भुवो अनुशचक 
यदूधृत्वा सबंपूजित:॥ कणादो गौतमः करव: पाणिनिः शाकटायनः 
॥ ६॥ ग्रंथं चकार यद्धत्वा दक्ष: कात्यायनः स्वयम्‌ ।। शृत्वा वेदविभाग 
वव पुराणान्यखिलानि च ।७।। चकार लीलांमात्रेणक्रष्णद्ठ पायनः ALE 
MAA BAA वसिष्ठश्च पराशारः।।८।। यद्धृत्वा पठनादू AT 
याज्ञवरक्यश्चकार सः || ऋष्यश्वङ्गो भरद्वाजश्चास्तीको देचलस्तथ EN 
जैगीषव्योऽथ जावालियं द्त्वा सबपूजित: || कवःचर्यांर्य विप्रेन्ट्र ऋृषिरेषः 
प्रजापतिः Well खयंबृहरपतिश्छन्दो देवो रासेश्वरः प्रभु: ॥ सवतत 
परिज्ञानस्वार्थसाधनेषु च )| ११॥ कंविताशु च सर्वाप्ु विनियोगः 
प्रकीर्तित: ॥ ॐ हीं सररवत्वये ग्वाहा शिरो मे पातु ada: ॥ १२ I: 
श्रींवाग्देवताये स्वाहा भालं मे सवदावतु ॥ ४० auaa स्वाहेति Ne 
पातु निरन्तरम्‌.॥१३॥ उ श्रीं हीं भारत्ये रवाद्दा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥. 
a हीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सबेतोज्वतु ॥ १४॥ हीं विद्याधिष्ठा- 
तुदेव्ये स्वाहा ओष्ठ' सदाषलुः॥ 3० श्री हीं ब्राह्मये स्वाहेति दन्तपडन्तीः 
सदावतु ॥ १५] ऐमित्येकात्तरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु ॥ ३० sit ही 
पातु मे ग्रीक स्कन्धं मे श्री सदावतु ॥१६॥ श्रींविद्याधिष्ठात देव्य स्वाहा 
वत्तः सदावतु ॥ २ हींविद्यास्वरूपाये स्वाहा से पातु नासिकाम्‌ ।।१७॥ 
oh हँ हवंचाणये स्वाहेति मम प्रष्ठं सदावतु ॥ षः स्ंचर्णात्मिकायै Te 
युग्मं सदावतु ॥ १८॥। ७ रागाधिष्ठातुदेव्यै सर्वाङ्ग मे सदावतु ॥ स+ 
सबकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु ॥१६।। ३० ह्वीं जिह्वा्रवाखिन्ये 
स्वाहाऽमिदिशि रक्षतु।। ७० एं ह्वी श्रीं सररवत्येबुधजनन्ये स्वाहा ॥२०॥ 
सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु & हीं श्रीञ्यच्ञरो मन्त्रो नैत - 
त्यां मे agag IRU कविजिहाग्र वासिन्यै स्वाहा मां वारुणेड्वतु ॥ 
इ सदाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये माँ{सदाबतु ।२२॥ ॐ गद्यपद्यवासिन्ये 
स्वाहा मामुत्तरेवतु & सर्वशाख्न वासिन्यै स्वादेशान्यां सदांवतु ॥२३॥१ 


| 
| 
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९ gi सवंपूजिताये स्वाहा चोध्व॑ सदावतु ॥ ३ ए हीं पुस्तकवासिन्यै 
स्वाहाधों मां सदावतु ॥ २४ ॥ ३/ अन्थबी जस्वरूयेस्वाह्या मां सबंतो5- 
ag ॥ इति ते कथिथं विप्र सबमनन्‍्त्रौघविग्रहम्‌ ॥२५।। इदं विश्वजयं नास 
कबचं ब्रह्मरूपिणम्‌ RAI पुराश्रुतं धर्म वक्रात्‌ पवते गन्धमादने || तव 
स्नेहान्सयाख्यातं प्रवक्तव्यं न न कस्यचित्‌।। २७ गुरुमभ्यच्ये विधिवद्वस्त्रा- 
लंकारचन्दने: ॥ ग्रणमेदर्डबद्‌ भूमौ कवचं घारयेत्सुघीः ॥ २८ ॥ पञ्चः 
'ह्क्षजपेनेव सिद्धं तु कवचं भवेत्‌ ॥ यदि स्यात्‌ सिद्धकवचों बृहरपतिसमों 
भवेत्‌ ॥२६॥ महावांग्मी कवीन्द्रश्न भ्रैलोक्यविजयी भवेत्‌॥ शक्नोति 
ad जेतु' स कवचस्य प्रसादतः ॥३०॥ इति ते कारवशखोक्त कथितं 
कवच सुने ॥ स्तोत्रं पूजाविघानं च ध्यानं च वन्दनं तथा ॥ ३१॥ इति 
श जह्मबेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संबादे सरस्वतीकवचं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


नवाणं भेदाः 
ओं ए हं क्लीं लीं श्रीं हीं कीं नमः॥१॥ ए हवां Ml चामुण्डाय 
'विच्चे ॥२॥ हूँ IA चामुण्डायै स्वाहा इति डामरोक्तः ॥३॥ ओं णें हवी 
aia हीं नमः इति दाक्षणात्या: Well Fo ए हीं चामुण्डायै स्वाहा 
इति सारस्वताः ॥ देव्यथव शिरोनुयायिनो डामर तंत्रानुयायिनश्वशिष्टा:॥ 
woe dat चामुंर्डाये विच्चे इत्येवं प्रमाणयन्ति wage प्रमाणेन 
जीबनादयोपि बोध्याः ॥ महिमातिशायोर्थश्च विधानञ्च विपश्चिता: tt 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदिंतव्यंपदेपदे ॥ इति aga भाष्यस्थिति स्मृतेस्त- 

दपेक्षायामेवतन्मन्त्र सहि मातिंशयोर्थश्च डामरतन्त्रोक्तो निरूप्यते ॥ 

॥ अथ सर्वतोमद्र मण्डल विधिः ॥ 
॥ हेमाद्रौ स्कान्दे ॥ 

प्रागुदीच्वागता रेखाः कुर्यादेकोन ( १६ ) विंशतिः ॥ 
खण्डेन्दुखिपात्कोणे agai: पदेः ॥ १ ॥ एकादश 
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पद. .ल्लीमद्रन्तु नवभिः पदेः ॥ चतुर्विशत्पदा वापी 
fiar परिधिः पदेः ॥२॥ मध्थेषोडशभिः कोष्ठः पढ्स सष्ट- 
दलं स्सृतम्‌ Ag श्रहुलाकृष्णा वल्लीं नीलेन पूरयेत्‌ 
॥३॥ azeu सितावापी परिधिः पीत वर्णकः ॥ वाह्यानंतर 
qe: श्वेता कणिका पीत वर्णका ॥४॥ परिष्यावेष्टितं पद्मं 
AT सत्व रजस्तमः ॥ तन्मध्ये स्थापयेहे वान्त्रहमाद्यांश्च सुरा- 
guaiu इति सर्वेतोभद्र्पीठस्‌ ॥ शव ad बिना सर्व 
बतोद्यापनेषु सबतोमद्र मंडलं कारयेत्‌ || यजमानान्वित आचार्यः 
सवतोभद्रेसंडलदेवताः स्थापयेद्यया ॥ तत्र कारिका ॥ 
Ragat बाहुमात्रां चेदीुर्याच्छुद्धमृदा ga: ॥ adai 
सवतो भद्रं मंडलं ARAT: | आचम्य प्राणानायम्य देश 
कालो स्मृत्वा० ॥ ॐ अद्य हवनाख्ये कर्मशि एतत्सर्वतो 
भद्र मण्डले वेद (नाम) मंत्रेवा ब्रह्मादि पट WANs वतावाइनं 
अतिष्ठा पूजनं च करिष्ये॥ पुष्पाच्चतान्गृहीत्वा ॥ मध्ये कर्शिका- 
या अह्माणमावाहयेत्‌ S ब्रह्म यज्ञानं प्रथमम्पुरस्तातृद्विसी 
मतः सुरुचोवेनऽञ्वः ॥ स बुध्न्याऽउपमाऽअस्य विष्ठाः सतश्च 
योनिमसतश्च विवः ॥ ॥ ॐ yga: स्वः मोत्रह्मन्‌ इहागच्छेः 
हतिष्ठ ॥ ब्रह्मणे नमः ॥ ब्रह्माणमा वाहयामि स्थापयामि ॥ 
पूजांगृहाण मम संग्रुखो ॥ सुप्रसन्नो भव ॥१॥ उदीची मारभ्य 
वायव्य कोण पर्यन्त कुवेरादीन्‌ वायु पर्यन्तान्‌ रषौ लोकः 
पालान्‌ स्थापयेत्‌ ॥ उत्तरे वाप्याम्‌॥ ॐ वयर्ड०सोमत्रतेतव 
'मनस्तनूपु बिभ्रतः ॥ प्रजावन्तः सचेमहि ॥२॥ Yo सोम 
इहा० ॥ ईशान्यां खन्डेन्दौ ईशानमाबाहयेत्‌ ॥ उँ» तमीशानञ्ज 


` गरतस्तस्थुषस्पतिन्धियंजिन्व मवसेह महेवयम्‌ ॥ पूषानो यथा 


वेद सामसदूवधेरचितापायुर दब्धः स्वस्तये ॥ ईशान ॥३॥ 
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पूर्वे वाप्यां इन्द्रम्‌ ॥ ॐ त्रातारमिन्द्र मबिता रमिन्द्र So हवे 
हवे gai शूरमिद्रख्‌॥हणा मिशक्रम्पुरुह्ृतमिन्द्रढ० स्वस्तिनो: 
मधवाधात्विन्द्र! ॥ Yo इन्द्र इद्दा० ॥ ४ ॥ आग्नेस्यांखएड- 
न्दौ अग्निस्‌ ॥ ॐ त्वज्नोइअग्ने तब देव पायुमिमधोनो रक्षक 
न्वश्च वन्द्य ॥ त्रातातो कस्य तनयेगवामस्यनिमे To रक्ष- 
माणस्तवत्रते ॥ ॐ° Yo भो अग्ने इहाग० ॥ ५ ॥ दक्षिणे 
वाप्यां यमस्‌ ॥ ॐ सुगन्चु पन्थां प्रदिशंनडएहि ज्योतिष्मद्येहमः 
जरं न 5आयुः ॥ अपैतुमत्युरमृत॑ asma IRINAS 
aai FA तु नः ॥ भू० भोयम इहा० ॥६॥ नेकऋ त्यां बण्डे 
Aaa तिस्‌ ॥ उँ" असुन्वन्तम यजमानमिच्छसते नस्येत्यास-- 
न्विहितस्करस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छसातऽ इत्यानमोदेवि ` 
निऋ ते तुभ्यमस्तु ॥ Yo NILI इहाग० ॥ ७॥ WM 
वाप्यां वरुणम्‌ ॥ अर तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्तेः 
यजमानो इविभिंः ॥ अहेडमानो वरुणे इबोध्यु रु शठ० समान 
ऽआयुः प्रमोषीः ॥ Yo भो वरुण o ॥ ८ ॥ amat 
खण्डेन्दौ षायुभ्‌ ॐ आनोनियुदूमिः शतिनीमिरध्वरठ ० 
सहप्तिणी मिरुपयाहि यज्ञम्‌ ॥ वायो5 अस्मिन्सवनेमादय स्व 
यूयम्फत स्वस्तिभिः सदानः ॥ Yo भोवायो इहाग० UN 
वायुसोग्योमध्ये भद्रे अष्टवस्रन्‌ ॥ ॐ सुगावोदेवाः सवनाऽ 
अकर्मायः आजण्मेदर्ट्‌० सवमञ्जुषाशाः ॥ भरमाणा वमा 
नाइवी%% 'यस्मेधत्त वसवो बद्धनि स्वाहा ॥ Yo भो वसवः 
इहागच्छन्तुश । १०॥ सोमईशानयोर्मध्ये भद्रे एकादश VATA It 
ॐ रुद्राः सट सृञ्यएथिवीम्बहच्ज्योतिः समीधिरे ॥ तेषांभालु 
रजस्रऽइच्छुक्रो देवेषु रोचते ॥ Yo भी रुद्राः इद्दागच्छन्तु 
॥११॥ इशानेदयोर्मष्ये भद्दे द्वादशादिस्यान्‌ ॥ ॐ यज्ञ 
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देवांना प्रत्येति सुम्नमादित्यासोमवता मृडयन्तः ॥ आवोर्वाची 
gR qo होथिद्या वरिवो विचरा सदादित्येभ्य- 
RAT aw, । Yo भो द्वादशादित्या। इहागच्छन्तु ० ॥१२॥ इन्द्रा- 
ag aa ॥ ॐ यावांकशा agaaa. 
चुतावती ॥ तयायज्ञ a भिच्चतम्‌ ॥ उपयामशुहीतो स्यश्चिभ्यां 
स्वपते योनि्भादूध्वी भ्यान्त्वा ॥ yo मो अधिनौइहागच्छतां 
॥१३॥ अग्नियमयोर्मध्ये भद्रे विश्‍वेदेवान्‌ ॥ ॐ उँमासथर्पणी 
` छेतोविशेदेबासञ्यागत ॥ दाश्चारसोदाशुप: सुतम्‌ ॥ 
उपयामगृहीतो सिविश्वेभ्यस्त्वा देवेम्य 5एपतेयोंनिर्विश्वेग्य- 
स्त्वा देरेम्यः Yo भो विशे देवासपेतक इहागच्छत Heel 
थसनिक्त ति मध्ये भद्रे सप्तयक्षान्‌ ॥ ॐ अभित्यं देवठ ० सवि- 
तार मोएयोः कविक्रतुमर्चामि सत्य agio रल्लधामभिग्रिय- 
स्मतिङ्कविस्‌ legal यस्यामतिर्भाऽ afa तत्सवी मनि हिरण्य 
पाणि रमिम्रीत सुक्रतुः कृपास्वः |) प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वाचु 
आणन्तु प्रजास्त्व मनन प्राशि हि। भू भो सप्त यक्षा! इहा गच्छत 
॥१५॥ नऋ त्य वरुण योर्मध्ये भद्रे भूतनागान्‌ ॥ उँ» नमोस्तु 
सपभ्योये केच प॒थिवी मनु ॥ ये5 धन्तरिचे येदिवि तेभ्यः सपेभ्यो 
जमः ॥ Yo भूतनागाः FEET ॥१६॥ वरुण वायु मध्ये 
भद्रे गंघरोप्सरसौ ॥ ॐ ऋताषाड्‌ ऋतथामा ग्नर्गन्यवस्तत्यौ 
षधयोप्सर सोमुदोनाम ॥ सनऽइदं ब्रहम चन्र पातु तस्मे साहा 
धाट्ताम्यः «| भू० भो गन्धर्वाप्सरसः इहागच्छत० ।१८॥ 
MARARA वाप्या स्कन्दस्‌ || ॐ यदक्रन्द; प्रथमं जपमान 
STRAT दृतवापुरीषात्‌ ॥ श्येनस्यपत्षाइरिणः्य बाहू 
उपस्तुत्यं महिजातन्तेऽअर्वन्‌ ll Yo भो स्कन्द्‌ इहार० || १६॥ 
जब नन्दिनम्‌ ॥ ॐ प्रेतुव्वाजी कनिक्रदन्ना दि द्रासमः 
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एत्वा || भरन्नग्निम्पुरीष्यं सापाद्यायुषः पुरा ॥ Yo मो नन्दिन्‌ 
इहागच्छेह तिष्ठ० ॥२०॥ तत्रैव ईश्वरम्‌ || ३० ईशानः ad- 
बिद्यानामीश्वरः सव देहिनास्‌ ॥ ब्रह्माधिपतिश्र हम फो थिपतित्र ह्या 
शिवोमेऽअस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ yo भो ईश्वर इहागच्छ 
ggo UAL तत्रे ॐ शूलाय AAs || भू० भो शूलेहागच्छे 
SAT २२॥ तत्रेव सद्दा कालायनमः।।भू ० भो महाकालइहा गछेह- 
fag ॥२३!। ब्र्ेशानयोमंष्ये वल्लीषु दक्षादि ७ यक्षान्‌ ॥ 
Š अदितिद्योरदितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता सपिता सपुत्रः . 
विश्वेदेवाऽअदितिः पञ्चचना5 अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ 
yo भो दक्षांदि सप्तयक्षाः इहागछे इृतिष्ठ ॥ २४ ॥ अल्लेन्द्र 
अध्ये वाप्यां दूर्गा | ॐ अम्वेऽअस्निकेम्बालिके नमानयति 
श्चन || ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ || zo 
भो eM इहागच्छेहतिष्ठ- ॥ २५॥ तत्रेव || ३० इदं विष्णु 
विंचक्मेत्रथानि दधेपदम ।समूहमस्यपा ॐ सुरे स्वाहा ॥ Zo 
भो विष्णो इहागच्छेहतिष्ठ ॥२६॥ जह्माग्नि मध्ये चज्लीषु 
स्वधां || 3४ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्त्रधानमः पितामहेभ्यः 
इवधायिभ्यः,स्यथानमः प्रपितामः भ्यः स्वधा यिम्य; स्वघानमः॥ 
अक्षन्पितरोमी मदन्त पितरोती तृपन्त पितरः पितरःशुन्धध्वम्‌ ॥ 
Yo भो स्वघे इहागच्छे Ao ||२७॥ ब्रह्मयमयो मध्ये वाप्यां 
RAT || ॐ asagi पन्थांयस्तेऽ अन्यऽइतरो 
देवयानात्‌ || चच्चष्मते Bad 'तेजवीमिमानः प्रजा रीरिषो- 
सोतवीरान्‌ ॥ Yo भो मृत्युरोधो इहागच्छतं० ।।२८॥ ब्रह्म- 
नेऋ त्ययोमंध्ये बल्लीषु गणेशं || +ˆ गणनान्त्वा गणापतिर्ठ० 
हवामहे प्रियाशान्त्वा प्रिय पतिठे० हव) भहे वसो मम ॥ आइम- 
बानि गर्भधमास्रमजासिगर्मधम्‌ ॥ भू० भो गणेशइद्दा 
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गच्छे इतिष्ठ० [RAI ब्रह्म वरुणयोसंध्ये वाप्यां ॥ अपः ।| ॐ 
शन्नोदेवी रभिष्टयऽ आपो भवल्तु पीतये || शंयोरभिस्तवन्तुनः॥ 
Yo भो अप इहा गच्छतेह्तिहुत ।।३०॥ Me वायु मध्येवन्ली- 
बुमरुतं || ॐ मरुतो यस्यद्विषये पाथादि वोबिसहसः ॥ ag 
शोपात मोजन! ॥ Yo भो मरुतः इहागच्छते हतिष्ठत० ॥३१॥, 
ब्रह्मणो पाद मूले कणिकाधः Wale || ॐ स्योना एथिवि- 
नो भवानृच्षरा निवेशनि || यच्छानः शर्म सप्रथाः ।। भू० भो 
पृथिबि इहा गच्छे Rg ।३२॥ तत्रैव गंगादि नदीः || अँ* 
पञ्चनद्यः सरस्वती मपियन्ति waa: || सरस्वती तु पञ्च 
थासो देशे भवत्सरित्‌ || yo भो गंगादि नद्यः इशः गच्छते- 
हृतिष्ठत ॥२३॥ तत्रैव सप्त सागरान्‌ ॥ ॐ इसस्से वरुणश्रुधी 
इव मद्या च सृडय | त्वाम वस्युराचकै || Yo भो सप्तसागरा£ 


इहा गच्छते LBT ।।२४॥ ततो नाम्ना कर्शिको परि || डे? 


मेरवे नमः ॥ मेरु आवा० (Ry वाह्य परिधीसोमादि समीपे I 
SP गदायै नमः || गदां भरावा? ॥३६।॥ ईशाने ॥ त्रिशूला- 
यनमः त्रिशूलं आवा० || ३७॥ पूर्वे | ॐ वञ्रायनमः 
बज आऑवा०॥३८॥ अग्नौ शक्तये wa: शक्ति, आवा० 
Ral दक्षिणे दंडायनम; ॥ दण्डं आवा० स्थाप० ।|४०॥ 
नऋ त्यां | खज्ञायनमः || खड़' आवा० ॥४१॥ पश्चिमे ॥ 
पाशायनम; || पाशं आवा० ॥ ४२ ॥ वायौ अंकुशायनमः 
अंकुश आवा० ॥४३॥ तद्वाद्योत्तरे गौतमाय० || गौतमं० 
'॥४४॥ ईशान्ये भरद्ाजाय० ॥ भरद्वाजं० ।।४४॥ पूर्वे विशा- 
मित्राय० || विश्वामित्रं आवा० ॥४६॥ आग्नेयां ॥ कश्य- 
पाय० || कश्यपं० Ilgo दक्षिणे जमदग्नये० |) जमदग्नि> 


॥४८॥ नेऋ स्यां वसिष्ठाय० ॥ वसिष्टं० vel ऋषिमे । 


` 


. 
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अन्रये० अत्रिं ॥ वायव्ये अरुन्धत्ये० अरुन्धतीं० || yo ॥ 
तद्वाहम पूर्वादि || ऐन्द्रय oes}: ॥ ५२।। कौमार्ये ० ॥ कौमारी?.॥ 
NYRI Hae mafo ॥५४॥ Alle Beale ॥५५॥ 
चाहुण्डाये ० त्राग्नुण्डामा ० ॥५६।॥। वेष्णव्ये० वेष्णवीं० ॥३७॥ 
कोवेयें० कौवेरीः० ।।५८।। वेनायक्ये० वेनायकीं YRI एवं 
सर्वतो भद्र सण्डले ब्रह्मादि देवताः वाद्य गन्धादिभिः 
संपूज्य ॥ तदुपरि २५ प्रष्ठीक्त विधिना कलशं संस्थाप्य वरुणं 
सांगंपूजयिरवा दुर्गायाः स्वर्णमयीं प्रतिमां *अग्न्युत्तारण पूर्वक 
आश प्रतिष्ठां कृत्वा कलशोपरि सक्षिधाय पड वस्त्रे राच्छाद पुरुष 
सक्तेन श्री सक्तेन पुराणोख मन्त्रेण वा संपूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
खड्गं चक्र सिति० अचस्रगिब्ि७ घटाशूलेति !। 
अथ पंचभूः संस्कार genfa स्थापनम्‌ ॥ 


Yo 
TG कुण्डम्‌ 


र. ` 


*अग्न्युत्तारण मन्त्राः ३२ प्रष्ठे ॥ प्राणप्रतिष्ठा ३३ प्रष्ठे ॥ दुगा 
ATI ३४ ged |] वेदोक्त पूजन विधिः ३६ पृष्ठे ॥ 
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अथाचार्योस्थरिडले HS वा पञ्चभूसंस्कारान्क्रत्वा लौकिकाग्नि 
स्थापयेत्‌ ॥ अथ पश्चमूसंस्कारा: ॥ ततृत्रिकुरोहस्त परिमितां चतुरस्रा 
भूमि परिससुह्य ३ ( २ बार ) तान्ङुशानशान्यां निक्षिप्य ॥ गोसयोद्‌- 
केनोपलिप्य ( ३ बार') खू वमूलेनप्रादेशमात्रमुत्तरोत्तर क्रमेण प्रागमरतनि- 
रुल्लिख्य ॥ उल्लेखन क्रमेणानामिकांगुष्ठाभ्यां झदमुद्धृत्य (३ बार) 
` चारिणा तं देशमभ्युच्य (३ बार): काँस्यपात्रस्थं लौकिकापक्‍्रिमग्नि कोणा- 
दानीय सुवासिनी द्वारा प्रत्यङ सुखमुप समाधाय॥क्रव्यादांशंत्यजेद्नेन- 
सत्र Weer दमग्निप्रद्िणोमि दूरं यमराज्यं ` गच्छतुरिप्रबाहः॥ इद 
चा यमितरो जात-वेदा देवेभ्यो god वहन्तु प्रजानन्‌ । अथाचाहनम्‌ ॥ 
७-० अग्नि दूतं पुरोदधे हृग्यवाहसुपत्र वे ॥ देवाँडआसाद्यादिह्‌ ll अग्न्या- 
चीत पात्र साक्षतोदकं निषिञ्चेत्‌ ॥ संमुखी करणम्‌ ॥ ३१ चत्वारि 
गशङ्गात्रयोऽअस्य पादाद्व Ms सप्त हस्ता सोऽञस्य ॥ न्निधावद्धो वृषभो 
रोरबीति महादेवो-र्त्या'ऽआविवेश॥ भो अग्ने वेश्वानर शांडिल्य गोत्र 
दांडिल्यासित देवलेति त्रिप्रवरान्वित भूमिमातः बरुणपितः मेषध्वज 
Teyana संसुखोभव ॥ चरद्नामाझ्िं प्रतिष्ठाप्य ॥ गरद्नामाग्नगे 
चमः॥इति नाम मंत्र ण वायव्य कोणेस्थंडिल्लाइहिरग्नि पूजनं विधाय ॥ 
'अथ शयानम्‌ ॥ ३ (१) रुद्रतेज समुद्भूतं द्विमूद्ोनं द्विनासिकम्‌।।षणनेत्ं 
च चतुःश्रोत्र त्रिपाद सप्तहस्तकम्‌ ॥ याम्यभागे agia सव्य मागे 
'त्रिहस्तकम्‌ ॥ श्रवं श्रुचिं च after अक्षमालां च दक्षिणे ॥ तोमरं 
Se चवधृतपात्र ठु वाम के।|विभ्र तं सप्तमिहस्त द्विमुखं सप्तजिहृकम्‌ ॥ 
इक्षिणे च चतुजिह त्रिजिह' चोत्तरेमुखे द्वात्रिशत्कोटिमूर्त्यांख्यं द्विपंचा- 
शात्कलायुत॥स्वाढास्वधा वषट्‌ काररकितं मेषबाहनम्‌।।रक्तमाल्याम्बरं- 
रक्त रक्तपद्मासने fae. रुद्रंत्वां शुभनामाहंबन्हिमावाहयाम्यहम्‌.॥ 


° De सा क स्या Pe 


१ लक्ष्मी ऋतु मर्तीतत्र प्रभोर्नारायणस्य च ॥ 
ग्राम्य धमण संजातमर्ति तत्र बिचिन्तयेत्‌ ॥ 
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अथ कुशाकण्डिका विधिः ४१३ 


ORM CT FFT FF PPP 
aga सर्वदेवानां सप्ताचिरमित Ba ll आगच्छुभवन्नग्ने यज्ञेस्मिन्सः 


fafa Ge ll 3१ अग्नि प्रज्वलितं बन्दे जातवेदं इताशानम्‌॥ हिरण्यवणु 
सनलं समृद्धं विश्वतो पुखम्‌॥। 


ee PY 


अथ कुशुण्डिका बिधिः । |. 
तत्रादौ कुण्ड ( स्थंडिल् ) पश्चिमे य॑जमान उपविश्य ।। देशकालौ 
अमुक गोत्रोमुक UME दुगोहवन कमणि इदं हविद्रेव्यं गणेश 
पञ्चोकार द्वादशविनायक षोडशमाठ्का वास्तु पुरुष सपेतृक विश्वेदेवा ६४ 
योगिनि ४० क्षेत्रपाल सप्तवसोद्धारा सूर्य दिग्रहाय दैश्वराद्यधिदेवताग्न्याद्धि 


, प्रत्यधि देवता पञ्चलोक पाल १० दिगपाल अ्रह्मादिं सवेतोभद्र मण्डल्स्थ 


पञ्चाषटशद्देवताभ्यौ AAA ATA aaa: परिस्तरण भूसिंत्य- 
क्त्वा ब्राह्मण आसनं दृत्वा तदुपरि प्रांगग्रालुद्गग्रान्कुशानास्तीय AAG 
समि प्रदक्तिण क्रमेणानीय अस्मिन्दुगाहबनकसेणि स्वं मे ब्रह्मामव ॥ 
इत्यभिधाय ॥ वरण कर्मणा पूर्व संपादितं जाह्मणं तदभावे ५० qat- 
शत्कुशनिर्मितँ ( ब्रह्माणं ) कल्पितासने उदङ्मुखं उपवेशयेत्‌ पूजयेच्च Ib 
ततः प्रणीतापात्रं पुरुतः कृत्वा जलेनापू्यं . छुशत्रयेणाच्छाद्य नह्मणो- 
सुखमवलोक्य ॥ अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निद्ध्यात्‌ l 


ततः परिस्तरणम्‌ |! 
वर्हिपश्चतुर्थं (१६) भागमादाय चतुर्मिदर्भे: पूर्वाधिराग्नेया दीशा- 
नान्तम्‌।।४।प्रागमैत्र णो मनिपर्यन्तम्‌॥४। प्रागमरैनेऋ त्याद्ायव्यान्तम॥ 8॥| 
आगग्रैरम्ित: प्रणीतापर्यन्तभ्‌|।४। परिस्तरणं कृत्वा ॥ ततः अरनेश्न्तरतः 
पञ्चिमदिरि पदित्र छेदनाथ छुशत्रयम्‌ ॥ पवित्र करणार्थं साम्रमत्तन्तगेर्भे 
इेङशपत्रे ॥ प्रोक्षणी पात्रम्‌॥ आज्यस्थाली चरुस्थाली संमाजेन 
छुशाः पन्च ।. उपयमन कुशाः Gal वेणी रूप।कुशात्रयम्‌ ससिधस्तिक्षः 
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४१४ दुगोचेनस्तुतौ 


SoD? FPS 

“पालाश्यः+ प्रादेशमात्राः॥ ख बः खादिरो हस्तमात्रः | आज्यं गव्यमू ॥ 
शोषितारउन्दुलाः{ पूर्णपान्रम्‌॥ दक्षिणा aden पवित्र छेदन कुशानां 
qa दिशिक्रमेणासादनीयम्‌ N ततः पवित्रछेदने: पवित्र करणम्‌ ॥ हृया: 
एवित्रयोरुपरि पवित्र त्रयंनिधाय ॥ stra: प्रादेशमात्र विहाय त्रिभिः कु- 
राहेंकशतरुणे प्रच्छिद्य | ४योमू ल॑ त्रीणिचोत्तरतःच्षिपेत्‌ ॥ ततः सपवित्र 
पवित्रे गृहीत्वा त्रिरत्पवनम्‌ ॥ प्रोक्षणी पात्रस्य सव्यहस्ते BCU ॥ 
अनामिकांगुष्ठाभ्यां पवित्नेगृहीत्वा ReRe ततः प्रणीतोद्केन 
street ओक्षणम्‌॥ प्रोक्षणी जलेन आज्यस्थाल्यादी नि पूर्णपात्र स्यन्तानि 

ऋभेणकैश:प्रोत्य ॥ असञ्चरो ्रणोतारग्योरन्तरालेप्रो णी पात्रंतरिधाय ॥ 
आसाद्तिमाञ्यं पश्चादनेनिद्वितायासाञ्यस्थाल्यां प्रक्षिप्य || चरुस्थाल्यां 
प्रणीतोदकमासिच्य ॥ आसा दितांस्तंडुल्ान्प्रक्तिप्य ॥ तत्राऽयं ब्रह्मा धिश्र- 
यति ॥ तदुत्तरत: स्वयं चरुमेक्षयुग पद्म्नावारोप्य इंषच्छूते च थौ ज्वलदु- 

'ल्मुकंप्रदक्षिएंआज्य चर्वो:सन्ताद्श्रामयेत्‌।। दक्तिणपारिनास्‌ वमाढाया॥ 
अधोसुखमग्नौतापयित्वा सव्यपाणौ कृत्या ॥ 


coe ताल NINN 
॥ ससिष लक्षणम्‌ शारदा तन्त्रे | 
# Raui । दलढ्वययुता ) get वक्ता स्थूला ऋशाद्विधा 
( विपाटिता )॥ कृमिदृशश्र दीर्घाश्च विस्वचः परिकीर्तिताः ॥ विशी- 
wig: चयं कुर्यात्‌ द्विदला व्याधि संभवम्‌ ॥ इस्वायां श्रत्युमाप्नो रि वक्रा 
चिज्नकरी तथा ॥ स्थूलाभिइरते weit कृशायां याजकञ्चयः ॥ द्विधायां 


बटू पंचाशदुत्तराचायं मुष्टि शतद्ववावच्छिन्न॑ 11 

RUF धूपम्तु हेमाद्रौ त्रतखण्डे ॥ 
षड्‌ भाग कुष्ठं द्विगुणो गुडश्च लात्तात्रयं पञ्च नखस्य भागा: | 
हरीतकी सज रसः समांरां भागेंकमेक Ayes शिन्नाबह ॥ 
घनस्य चत्वारि पुरस्यचेको घूपोदशाक्वः कथितो मुठीन्दे ॥ 
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aa: परिस्तरणम्‌ ४१% 


ertt ४0४४४ टार ०-७९ SS OR DE SS EDO Sk Fe OE 
बस्िणेनसंभाजेनामेसू लतोग्रपयन्त मूलेरममारभ्य अधस्तान्मूल 

'र्यन्तं ॥ खू वं संमूज्यप्रखीतोदकेनाभिधिव््च्य ॥ पुनः प्रतप्य दक्षिण- 

-तोनिद्ध्यात्‌ ॥ ततः आज्यसुत्थाप्य ॥ चरोः पूर्वणनीत्वाग्नेरुत्तरतः स्थाप- 
यित्वा ॥ चरुमुत्याप्य || आज्यस्य पश्चिमतो नीत्वाञ्यस्योत्तरतः स्थाप- 

(यित्वा आज्यसग्नेः पश्चरदानीय ॥ चरु चानीय । आज्यस्योत्तरतो 
निदध्यात्‌ ॥ तत पूबंवत्पवित्राभ्यामाज्यमुत्पूय ॥ अवलोक्य ॥ तस्मादप 

द्वव्यनिरसनं पुनः प्रोक्षिण्युत्पवनं ॥ ततः उपयमन कुशानादाय ॥ 

'उत्तिष्न्‌ प्रजापतिस्मनसाध्य़ात्वा ॥ तृष्णीमग्नीघृताक्ताः समिधस्तिखः 
-अक्षिपेत्‌ ॥ तत उपविश्य ॥। ® प्रो क्षिण्युदकेत सपवित्रेणार्निमीशानादिउद्‌- 
-कपयन्तं परिषिच्य ॥ द्क्तिणजान्वाच्य ॥ ्रह्मणान्वारव्धः यजमाने 
नान्वारब्धश्च समिद्धतमेग्नोस्न वेणाज्याहुती जु हुयात्‌॥ तत्राधारावाज्य- 

भागो च हुत्वा अनन्तरं वाबस्थितहुतरोष॑घृतस्यप्रोक्षणी WaT: ॥ 


* अग्नेः संमुखी करणम्‌ ॥ 

आहुती देव मुत्पांय TAHA समाचरेत्‌ ॥ 
अधोवकत्रोष्द्ठ पादृश्च प्राक_ मुखो इव्य वाहन ॥ 
'तिष्ठत्येवंप्रमावेश आहुती कस्य दीयते ।। अस्योत्तरम्‌ ॥ 
सपवित्रास्बु हस्तेन वह: छुर्यात्मदत्तिणाम्‌ ॥ 

orate सलिल इंद्रा विभीतो संसुखो भवेत्‌ ॥ 


~ लड णाणाप्णा 


¶ 'अग्नेरास्यादीनांलकषरागन्यज ॥ 


सधूमोग्निः शिरोज्ञैयो निघू सञ्चचुरेवच ॥ ज्वलकशोभवेत्कण: 
काष्ठ ama नासिका ॥ 'अग्निलालायते यत्र शुद्धस्फटिक सन्निभः ॥ 


नेत्ररोगास्यु: की टद्ष्राथनाशिनी ॥ द्वेष प्रकुरुते दोघा प्राणष्न्य्रोनिस्त्वचः 
स्कृताः ॥ au नाधिका न्यूनाः समिधः सर्वेकामदाः | अ द्र त्वचं 
समच्छेदां ITS क्तु लाम्‌ ईदृशीं होमकेत्माङ्ञः want विपुलां 
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SP FFP PESO ७३ EE 
अथ होमः ॥ 

अन्नेरुत्तरभागे | 32 ( नमः ) प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये ge- 

नमम ॥ अग्नेदेक्षिणभागे || ३० इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राथेदन्नमम ॥ इत्या- 

घारी ॥ मध्येसमिद्धतमे ॥ ३० अग्नये स्वाहा अग्नयेद्ज्ञ मम ॥.३०सोमाय 

स्वाहा, सोमायेदन्न मम ॥ इत्याज्यमागौ ॥ अथाचार्योऽग्नि सम्पूज्य ॥ 
ततः गणेशादिसण्डल स्थापितदेवानां gai gaia सवतो भद्रमरड- 
लक्ष्य देवानामपि कुर्यात्‌ ॥ पुनः कवचाला कीलकं पठित्वा नवाण- 
न्यासान्विधाय नबार्णेनापि १०८ हुत्वा ततः सप्तशती न्यासान्कृत्वा 
पुनः मार्कण्डेय उवाच इत्यारम्म Ù सावर्शिरभेवितामनुरित्यन्तं gaT 
पुनरुत्तरन्यासान्विधाय १०८ नवाणं च जुहुयात्‌ ॥ ततो हुतशेष हविद्रे- 
व्यं गृहीत्वा त्रह्वाणान्वारब्ध; स्विष्टक्ृद्धोसंकु्यात्‌ ॥ ३ अग्नये स्विष्टक्कढे 
स्टाहा, इद्मग्नये० ॥ ततोभूराद्यानवाहुतय: ७* भूः स्वाहा, इदमग्ने ॥ 
-——— मि a य 5 
तन्झुखं तत्र विज्ञेयं चतुरंगुल मानत: ॥ इति॥ गुरुप्रोक्ते बन दुर्गा 
कल्पे ॥ सवकाये प्रसिध्यर्थं जिह्वायां तत्र होमयेत्‌ ॥ चक्षु: कर्णादिक 
झात्वा होमयेद्देशिकोत्तमः ॥ अग्नि करों हुतं यत्तु कुर्याच्चेदूव्याधितो ' 
भयम्‌ ॥ नासिकायां महद्दुःखं 'वक्षुषोनांशनं भवेत्‌ ॥ केरोदा रिद्रयद्‌ं 
Me तस्माजिह्वास्ुहोमयेत्‌॥ यत्र as तत्र श्रोत्र यत्र धूमस्तु 
नासिके ॥ यत्राल्पज्वलनं नेत्रो यत्र भस्मतु तच्छरिर: (| यत्र प्रज्वलितो 
बहिस्तत्र जिह्वा प्रकीर्तिता ॥ इति ॥ विपश्रिदिति अनेनेतदुक्त' 
भवति | शत्रनाशकहोमे एतद्रोबु हवनात्तद्ङ्ग ज्यो भनति N aang: 
ag: शिरसि नासायां श्रोन्ने चलुसि बा तथा ॥ जुहुयाच्चेत्तदा चिप्र 

'तदज्ञानि विनाशयेत्‌ il 


ae i a 
श्रियम्‌ ॥ श्रीतस्मातेच तन्त्रोक्त समिधः परिकीर्तितः ॥ प्रयोग सारे 


श्लेष्मातक (इलेब्मातकों बहुबारक: ) पिशाचतरः त्यक्त्वान्येभ्यः समा- 
इरेत्‌ समिधइति ॥ 


— a 
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TA बलिदानम्‌ ४१७ 
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OST: स्वाहा, ETT See: स्वाहा, इदममिवायुसूर्यश्यः॥ Sera 
झम्ने बर्णस्य .विद्वान्देवस्यद्ेडोइअवयाप्तिसीछ्ठः | यजिश्लेवन्दितल:: 
शोशचातो विश्वाद पा २३ सिप्रभुुरयस्मत्स्वाहा, इद्अग्नी बरुणास्यार) | 
SA सत्वञ्ञोऽअरस्वेवसो भवोतीनेदिष्ठो अस्याऽउषसोव्युष्टौ अवयः = 
asyo रराणो वीहिसृडीकरट० खुहबोन5एधि स्वाहा, कल. 
भ्यास्‌॥ Saana नभिशस्तिपाञ्चसत्वसित्व सयाऽअसि।अयानोः 
यश बहास्ययानोधेडि Hasso स्वाहा, इदंअयसेऽश्ञग्ये ॥ ३४ येते शके 
बरुण ये सद यज्ञिया पारा बिततामहान्तः ॥ nisa सदिदीः 
तविष्णुमु ag मरुत:स्वर्का: स्वाहा, इद्‌ं वरुणाय गाण 
थ्यो देवेभ्यो AUST: स्वकेथ्यः्य ॥ २ उहुन्तसं बरुण पाशभस्म दबा 
धमं विमध्यसठ० श्रथाय ॥ अथावयमादित्य अते तचानागसो अदितये 
स्थाम स्वाहा ॥ gagara ॥ 5 प्रजापतये स्वाहा, इद्‌ प्रजापतये ॥ 9. 
शस्तयेस्विष्ट इते स्वाहा, इदमग्नये Rass ॥ 


Sms spt 


अथ बलिदानम्‌ ॥ 


अच कृतस्य कर्मणः सांगता सिद्यर्थं दिगपाल पूर्वकं आदि 
अह मंडल स्थापित देवताभ्यो बलिदानंच करिष्ये ।! पूवे॥ छों Ra 
सविता रयिन्ड्रठ ० हवे हवे gaa de श्रमिन्द्रम्‌ gaiei पुरू 
Gili स्बस्तिनोसघवाधाचिन्द्र: ॥ इन्द्रायनमः सर्वोपचारा थें गन्ध।-. 
चतपुष्पादिनिः संपूज्य एवं सत्र ॥ Seeger सांगाय सपरिवाराय साद्यु- 
जाय सशक्तिकाय इ adie दथिभाषभक्त बलिं समर्पयामि॥ भो FR 
द्शिं रक्ष बलिं Tees मम सक्ुटुम्बस्य अभ्युदयं कुछ आयु:कर्ता देमकत्ती. 
शांतिक्ता,पृष्टिकर्ता gical निर्विन्नकर्ता वरदोमव ॥ अनेन बखिदानेन 
SR सीयतामू ॥ छभ्िकोणे ॥ ॐ त्वज्नोड्अस्नेतवदेव पायुमिभधीचो 


रकुतन्यश्ववन्य ॥ त्राता तो कर्यतनये गवा अस्य निमेषठे० रक्षमाखस्त- j | 
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घन्रते ॥ अग्नयेनमः ॥ अग्नयेसा० ॥ भो अग्नेदिसं० ॥. दक्षिशेयमम्‌ः॥। 

डो यमाय त्वांगिरस्वत्तेपितृमते स्वाहा ॥ स्वाहाधरसाय स्वाहा चसे: TN 

-यमाय समः ॥ भोयम० ॥ नकऋत्यां ।। अं असुन्चन्तस यजंमानसिच्छस्तेन 

'स्वेत्थाम।न्वहितस्करस्य ॥ अन्यसस्मद्च्छि सात5इत्यानमोदेविनित्र ते 
नु+ (मस्तु ॥ निऋ तयेनम: ।।पञ्चिसे॥ डों तत्वायामि नह्मणा बन्दसानस्त 

दाशास्तेयजमानो हविर्भिः । अहेडमानो बरुणेहवोध्युरुशठ ० समानड्या 
'थु: प्रसोषी।।बरुणायनमः।।गायव्यां।।डों आनोनियुद्धिःशतिनी भिरध्वरठ० 
'सहसिणीमिरुपयाहियज्ञम्‌ ॥ वायो5अस्मिन्त्सवनेमादयस्वं यूयंपातस्व- 
‘fale: सदानः ॥ वायवे० SAV डों बयठं० सोमत्रते तच मनस्त- 
Grae: || प्रजावन्तः सचेमहि ।। सोसाय० ॥ इंशान्यां॥ डों तमीशानं 
ज्ञगतस्तस्थुषत्पतिन्धियं जिन्बमवसेहूमदेवयम्‌॥पृषानोयथावेद्सामसद्बु- 
घेरक्तितापायुरदव्ध: ।।स्वस्तये॥ ईंश्वराय० 1 पूर्वशानयोसंध्ये NST 
Si अस्मेरुद्रामेहनापवतासोबृत्रहत्ये अरहूतौसजोषा: ॥ यः शटे० सतेस्तु- 
samira इन्द्रोज्ये्ठाडअस्मांउ अवन्तुदेवा: ॥ medio fear 
पश्चिमयोमब्वेश्रधोभागे ॥ डों स्योना प्रथिविनोभवान्नृक्षरानिवेशनी ॥ 
MER MA स प्रथा: -।। अनन्ताय० ततो ग्रहवेदिसमीपे सूर्या- 
Paani बलिः ॥ st आक्गष्णेन र जसा० | सूर्मादिगहदेभ्यः अधिडेवता 
अत्यधिदेवता सहितेभ्यः सांगेभ्यः सप० सश० इमं सढीपद्धिमाषअक्त 
अहिं ससपयासि ॥ भो भो सूर्यादि देवताः दिशः रक्षत बलिंभक्षत दीपानि 
TN | l HH ८ ( यजसानस्य ) सझुटुम्वस्यान्युद्यं कुरुत ॥ आयुः 
कतार; चेसकतार: शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारः हुष्टिकतीरः निर्विन्न कर्तारः 
maaa || अनेनबलिदानेन सूर्यादि अगाः प्रीतन्ताम्‌ ॥ ततो १६ 
आ उणा मेकवर्लि दात्‌ ॥ डों समख्ये देव्याधियासं दक्िणयोरुचक्षसा ॥ 
masang  प्रसोपी मोञ्ञब्वन्तववीरस्बिदेयतवदेबिसंटशि ॥ गौर्यादि 
अन्य इस ARNT भक्त वलि aaga, भा भोगौर्यादि मातर इमं 
afa Jia सस ( यजसानस्य ) agge कुरुत आयुः क्यः 
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gaa afaga ४१६. 
ee Ferre Se ot 0-9: 6०% ६-8० ७-७ ६-३ ९-७ OO OD 
SE 'शॉन्तिकर्य: पुष्टिकृञयेः ` तुट्टिक्यः filer wea: वरदा- 
erg ॥ बलिदानेनानेत गौयादिबोडशमातर: प्रीयन्तासू ॥ ततः प्रधान 
खलिः ५६ og में देखिये ॥ 


Ss ta ere 


अथ क्षेत्रपाल बलिदान बिधिः ।। 
एकस्मिन्वंश पात्रे कुशानास्तीय तढुपरि आहार चतुग णं द्वियुखं 

खा साषभक्त दध्योदनं जलपात्रं च निधाय हरिद्रा g ga सिन्दूर PE 
जन्य पताका SIs कृत्वा ॥ ३० agentes सक ्नारिष्ट शान्तिपूर्वकं 
शारीप्सितस्य कर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थ क्षेत्रपाल पूजनं बलिदानं च 
'करिष्ये ॥ इति प्रतिज्ञा || अक्षतान्गृहोत्वा ॥ ॐॐ नहिस्पशामविद्न्ञन्य- 
FATE A नरात्पुरऽएतारमम्नेः ॥ पसेनवृधन्न FASAHA वैश्वानरं 
जन्नजित्याय देवाः ॥ Š ह्रीं (न्ष) चेत्रपालाय नमः ॥ इति मन्त्रेण 
-यथोपचारैः सम्पूज्य ध्यायेत्‌ li 

३ नोलाञ्जनाद्रि निभमूध्वे पिशंगकेशम्‌ | 

बुत्तोग्रल्लोचन सुदान्तगदाकपालम्‌ ॥ 

आशाम्बरं सुजगभूषणसुप्र दुं । 

क्षेत्रेशमद्धुत तनु' प्रणसा मिदेवम्‌ ॥ ( शारदायां ) 

प्रार्थना ॥ 

of नमो क्षत्रपात्स्त्व॑ भूतप्रेतगणे: सह | 

पूजाबल्षिगृहाणंम सौम्योभवतु सबेदा ॥ 

आयुरारोग्य॑मे देहि teas wer 

अनेन पूजनेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ ॥ 

ततोबलिंदानम्‌॥ 


३» gaT सदाबाहो सद्दाबल पराक्रम li. 
क्षेत्राणां रक्षणार्थाय बलिंगृह नमोस्तु ते ॥ 
कं चेत्रपालाय सांगाय भूतप्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी बैता- 
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९.९ 
हर यस, 
Bro Gt Rh 
Er DY TRS SD 


0 A) Oe लर खच मुन्ना 


लादि परिवारयुताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय AE eae Rat 

चभक्त घलिंसमपयामि नमः भो भो क्षेत्रपाल सबतीदंश Cy TING 
Ls 

ae प्राय: BU WW 


Py पश्य जस (प्रजसानस्य) सकुठुम्भस्य अभ्युदय GF 
कृती शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्थिध्नकती शुभदो वरदो भव ॥ 


नढम 


~ 
SOT 


बलिदानेनानेन क्षेत्रपः प्रीयताम्‌ ॥ इदं बलि NAATA 
नीखा चतुष्पथे निक्तिपेत्‌ स यजमानोऽधि तस्य प्रष्ठतोद्वारप्यन्तं गत्वांजळं 
क्षिपेत्‌ ॥ इति क्षेत्रपाल बलिदान विधिः ॥ इस्तौपादौ परक्ताल्याचभ्य ३ 
आसन दपविरेत।।बलिदानानन्तरंगणेशादिदेबतानासुत्तरपूजनंछुयात्‌ ॥ | 
अथोत्तर पूजनम्‌ ॥ 

aden चासन्तिक ( शारदीय ) नवरात्रौ gal हयनकलेखि 
सांगतासिद्धघर्थ गणपत्यादि मणडल स्थापित देवानाझुत्तर पूजनं करिष्ये 
ड गणातान्त्वा० ॥ २१ प्रहाऽऊीइतयोब्यन्त चि 
चिशिप्रियाणां बाह$इषमूजठ> समत्रभम्‌ 11 ३० srasz] 
'लिके० Il गणशादि सण्डल स्थापितसचभ्योदेषताश्योनश्षः ॥ गन्या” 
दिभिः संपूज्य ॥ वेदपाठः ॥ ३० इघेत्वोर्जेत्वाबायबस्थ sale: सविता” 
प्रापयतुश्रेछतमायफर्सणुऽआप्यायध्वसच्न्याऽइन्द्राय आगे भजावतीर 
नसी बाऽञयक््मा सा वश्तेनऽईेशतभाघशठे० सो ध चाऽअस्मिब्गोपतौ 
स्यात बहीयेजमानस्य पशून्पाहि ॥ ७» अग्निसीलेपुरोहितं यज्ञल्यदेव 
afaq ॥ होतारं रक्नघातमम्‌ ॥ > अग्नड्यायाहिवीते aur 
हव्यदाठये ।। निहातासत्सि बर्हिषि ॥ शँ? शन्नो देवी रसिष्टयड्याची 
अबन्ठु पीतये ॥ शंयोरभिस्नबन्तुनः ॥ छौं जह्यामुरारिक्षिपुरान्तकारी 
भाठुश्शशी भूमि सुतो बुधश्च ॥ gea शुक्रश्शनिराहुकेतवः सबै 
हाः शान्ति कराभवन्तु ॥ वन का दशांश तर्पण करना ॥ पान्न में 
कच्चा दूध जल मिलाकर हाथ सें छुशा लेकर तर्पण करना चाहिये सिण 
Remar ने इबन करा है ॥ दुर्गा तप॑याभि नमः ॥ तपण सं दशांश, 
gal आजयामि नभः || इससे मार्जल करना ॥ 


ज्‌ 
{> 
q 
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Pn 
4०६ शहर ४२१ 
SOP पती DPD RYE? पा पख ३७ 


at होम॑ aera उचराङ्गानि FA ii 
ser galgi: ॥ 

qR नधाहुत्यौ बलिः पूर्णाहुतिस्तथा ॥ 
शीवाद्प्रदान॑ च अभिषेको विसजवम्‌ ॥ 

ततो यजमान पत्नोमांहूय ग्रन्थि बन्धनं कृत्वा तदच्िरेस्थित्वा 
नणेशादि देवताभ्यो नमः ॥ इत्यनेन गंधाक्षतादिसिः सम्पूज्य ॥ पश्चात्‌ 
छ अग्नेनय झुपथारायेऽअस्यान्विश्वानि देवव्वयुनानिव्विद्वान्‌॥ Bat 
ष्यर्सञ्ञुहूराणमेनो भूयिष्ठान्तेनमऽउक्तिविधेम ।। खडाग्नयेनसः इतिगन्ध! 
दिभिः संपूज्य !} ॐ अद्येत्यादि० कृतस्य दुर्गाइबन कर्मणः साङ्गता- 
शिळयथचसोद्धाराससन्बितं पूर्णाहुति होमं करिष्ये ॥ ततः पात्रान्तरे 
Vay agg हीताज्यं द्वादशवारं gad वा गृहीत्वा पात्रोपरिं we 
वेष्टित shad श्रवा फल ताम्बूल गंध माल्यादिमिरलंकृत्यगृद्दीत्वा पात्रं 
अच्युपरिनिधाय एुरबोभयपाणि्यां यज्ञमानस्तिष्ठेत्‌ ॥ ३१ समुद्रादूम्सि- 


© 


मा २५ SERET २9 शुनाससस्रतत्वमानट |! घृतस्य नाग शुह्यन्त 


ary 
a 


दृरितिजिह्वा देवानामशतस्यनासिः ॥ १ ॥ चत्वारि श्वङ्घात्रयोउअस्यपाद्‌र 
ह शीबस्त हस्तासोऽअध्य ॥ त्रिधावद्धावृषभोरोरवी ति महोदेवो म्या 


ia 

शाविवेश R | पुनस्त्वादित्या sga समिन्धताम्पुनत्र ह्ाणो 

छुनीथ यज्ञ: ॥ चृतेनत्वन्बंव्वधयस्वसत्या: सन्तु यजसानस्यकासा३। 
arisna: agian aswaa: सप्तवामप्रियाणि ॥ सप्तहोत्राः 
सत्या त्वा cafe सङ्षयोनीराएणस्वघृतेन स्वाहा ॥४॥। पूर्णादर्विपरापत 
छुपूर्या पुनरापत N व्यस्तेबविक्कीणा चहाऽइषमूजठ शतक्रतो स्वाहा 
॥ २ ॥ इढ्ससतयेवेश्वनराय ager: शतक्रतवे ware अग्नये 
अङ यचनम ॥ बरुण कलशेत्यागः ॥ ततोवसोद्वोराजुहुयात्‌ | TARS- 
र्ने सञ्चिध:० पं वसो: पबित्र मसि naar बसोः पवित्र असि सहल 


धारम ॥ देवस्वा सबिता gag बसोः पवित्र शतघारेख ga 
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४९९ दुगास 


८७० १०१ 40 4०) 4-0 १०७ DE AD पी DD HH PFD ED, 
का aggre de: अग्नित्राथेना॥। भद्धां मेघां यशः मङ्गा विद्या 
ge श्रियं aii तेज्यायुष्यमांरोग्यं देहिः से इव्यबाहन | भोभो अग्ने 
महाशक्ते सव कमे प्रसाधन १। क्सान्तरेपि संग्राह साञ्निथ्यंछुरु olay ॥, 

SATIS. ४१ त्यायुषंयसइग्नेरितिललाटे ॥ ७ कश्यपस्य 
ब्यायुषस्नितिग्रीवायाम्‌ 3० यह वेुत्र्यायुषमिति efauia । डों तन्नो 
शस्तु ज्यायुपमितिहंदि । वासस्कन्धे 'व ॥ ततः संल्नवप्राशनम्‌ ॥ 
दित्राभ्यांमाजनम्‌ ॥ अनौ पविन्रप्रतिपत्ति: ॥ ब्रह्मशे पूर्ण पात्रानघ्‌ ॥ 
त्था, झद्येत्याद्‌ -पठित्वा | अथ्वक्कततद्दुगोइवनाख्य sake हवन 
कमप्रतिषठाथसिंदुपूणपात्रं TT UTA IT AeA ANAT | अशुक" 
शम्मणे त्राह्मणाथं नह्मणेतुभ्यभहं संग्रददे ॥ 5४ स्वस्तीति Raag 
ततो ब्रह्म अन्थिविसोक: | ततः प्रणीतोदकेन ।। ३० सुमिन्रियांसडआओपड 
खोषधयः सन्त्विति ॥ ३० आपः शिवा: शिवतमाः शान्ताः weda: 
तास्ते कृंरवन्तुभेषजसिति i यजमान मूर्घानससिषिश्वति ॥ ततः 
हुर्सित्रियास्तस्स संन्तुयोस्मान्द्वेष्टिये च चयंद्विष्मः इति ईशान्यां प्रणीतां- 
न्युव्जी gafa ॥ ततः परिस्तरण क्रमेशवर्हि रुस्थाप्याज्येनामिधाय ।।४ॐ 
देबागातुबिदोगातु' वित्वागातुमित।|मनसस्पत5इमंदेवयज्ञठ ० स्वाहा वा- 

 तेघाः स्वाहा ॥ इतिमन्त्रेण हस्तेनेवजुहुयात।ततः कलशजलं एकस्सिन्पा- 
श्रेनिधाय दूबयायजमान(९)मूद्धांनमभिसिंचति॥आपो हिष्ठेत्यादिइभन्त्रैशा 
झापोऽअस्मान्मातरः शुन्धयन्तुघृतेननो घृतप्वः gary ॥ ade हिरि- 
अस्म्रबहन्तिदेबीरुदिदाभ्यःशुचिरापूतऽएमि ॥४। इदमापः प्रबहताव्वदय्च 
त्‌ ॥ यक्षाभितुद्रोहानृतन्यश्वरोपेऽअभीरुणम्‌।। आपोमातस्मा 
देनसःपवमानश्वमुव्रचतु॥५। शिरोमेश्रीयशोमखन्त्विषि केशाञ्चश्मश्रशि ॥ 
राजामेप्राणोऽअमृतठ० सम्राट चक्षविराट श्रोत्रम | ६॥ Peet 

OTS सहोमनोमन्युः स्वराडभासः 1 मोदाः प्रभोदाउअंगुली रङ्गानिमित्रम्मे 

` सहृ ॥७॥ बाहूमेबलमिंद्रिय3० हस्तौंमेकरम्म वीय॑म्‌ ॥ शात्माचचमुरोअंग 


(अभिषेके पन्नो को बम मि अभिषेक सें पत्नी को वाम भाग में बिठाना चाहिए |। 


Public Domain. https://archive.org/detai Is/m uthulakshmiacad emy 


Giti Thadani Collection, Delhi Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


आरती ४२३ 
SE CESSES Ean Sa AEN EY ति ENE 
15 ॥ पृष्टीमेराष्ट्रय्रुदर ade सौग्रीवाञ्च stat ॥ ऊरू अरन्नी जानुन 
विशीम्रेज्ञानि eect ॥६॥ नामिमेचित्तम्त्रज्ञानम्पायुमे पचितिसेसतू 
अआचन्द्नन्दावाण्डौमेभगःसौआग्यम्पसः।जङ्काभ्यांपद्श्यांधर्मोस्मिङ्तरिष् 
राजाप्र॑ंतिष्ठितः ॥ १०॥ यतोयतः समीहसे ततोनो5अभयुर ॥ शन्नःकुछ 
ग्रजाश्योभयश्नः TTT: NLL अथपुराणोक्तमन्त्रा: ॥ छुरास्त्वामसिकि- 
च्वन्तुन्हा feast: ॥वासुदेवो जगन्नाथस्तस्थासंकषेणो विभु:॥१1॥ 
अ्रयुम्नश्चा निरुद्धश्न भवन्तु विजयाय ते ॥ '्राखरलोभिभगवान्यम) 
afore तिस्तथा ॥२॥ वरुण: पवनश्चैवधनाभ्यत्तस्तथाशिवः 1 ब्रह्मश 
सहिताः सर्वेदिग्पाला: पान्तु ते सदा ॥३॥ कीर्तिलेक्मी a Renae 
श्रद्धाक्रियामति: ॥ बुद्धिलज्ञावपु: शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्चमातरः ॥ ४ ॥) 
एतास्त्वासमिषिञ्न्तुदेवपत्न्यःसमागताः।। आ दरित्यश्चंद्रमाभौमबुघजी चः 
सिताकंजाः Nx अहास्त्वामभिघिन्वन्तुराष्ठु केतुख्चतर्पिताः।। देवदानक 
गन्धर्वा:यक्षराक्षसपन्नगा: I ऋषयोमनबोगाचो देबसातरएत्रच। EERI 
ल्योद्रुमानागादेत्यास्ाप्सरसांगणा:1७॥ eRe ad शस््राणिराजानो) 
वाहनानि च || आऔषधानिचरन्नानिकाल्स्थाषयवाञ्च ये isi सरितः 
सागराः शेलास्तीर्थानि जलदानदाः ॥ एतेत्वासभिषिञ्नन्तुसवंकामार्थः 
सिद्धये ॥ at: शान्तिगिचर्ठ० शान्तिः० | 


es 


आरती ६४ प्रष्ठे लिखितः Il 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि ६६ gèl मंडप परिक्रमा | डो येती थौनिप्रचरन्तिस्रका- 
हस्तानिषङ्गिणः || तेषा्सइस्रयोजने चघन्वानितन्मसि। १ यानिकान्छि 
च पापानिजन्सान्तरकृतानिच।। तानितानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदेपदे ।।. 
पापोहंपापकर्माहँ पापात्मापापसंभत्र॥ त्राहिसांचरिडकेदेवि सर्वपापहरा 
अव ॥ प्रणास करना ॥ गोचारिणीदक्षिणा ॥ अदेया दिक्कतस्य दुगी- 


ष्ठे Toon 
१ प्रदक्षिणा करना प्रमाण ६७ प्रष्ठे। साष्टाङ्ग MUTT करना ६७ प्रष्ठे ॥, 
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ढृवनाख्यकमणि अपूर्णपूणार्थ न्यूनातिरिक्तदोष पढिरार्थ senda 
चारिणीं ( गोदुग्धपानथवा ) दक्षिणा अमुक शोना अश्ुकशम्सणे 

: पूजिताय ब्राह्मणाय gaai weet कतस्य दुर्गाहवल कर्मणि 
खाँगतासिदृध्य्थ गोभ्यः आचार्यादि ऋत्विगूश्यो दक्षिणां यथायथा 
विभव्ययुष्सभ्यमहसुत्तजे ।। भूयसी दानम्‌ ॥ कृतस्य दुर्गाहवन कर्मणः 
सांगतासिद्धय्य अपूणंपूरार्थ भूयसां दक्षियां नानानं गोत्रेभ्यो जाझरोश्यो 
सहीनानाथेभ्यो अन्धपंशुम्यग्च यथायथाविभञ्यदातुमहमुत्दजे ॥ 

अथ छाथःपान्रदान विधिः ॥ 
कांस्यपान्रेस्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीच्य तु ॥ 
SSF यो द्द्ात्सवविज्ञोपशान्तये॥ 
ae US खपठ० रूपं प्रतिरूपो बभूबतस्य रूं प्रतिचद्षणाय ॥ 

* पुरुरूपडएते युक्त हास्य हरयः शतादशोत्ययंबै हरयोयं दशच 
अहजल्ाणि बहूनि च नन्तातदेतद्न्रहमपूचमनवाह्य जमनुः सर्बानुशासनम्‌॥ 
WIR सुजमवलोक्य ॥ संकल्प: ॥ अद्येत्यादि० ममैतच्छरीरावच्छिन्न 
असस्तपापक्षय सवग्रहपीडाशान्ति शरीरोत्थात्तिनाशाय प्रासाद ate: 

'थुरारोग्यादिसव सौभाग्यप्राप्ये सबसौख्यप्राप्तये च इदं स्वदेह छायावी- 

pale पूरितकांस्य पात्रं agai ( सद्क्षिणाङ;) विष्णु देवतं अमुक 
अझुकरामणे ब्राह्मणाय सुपूजिताय तुभ्यमहं संप्रद्ते नमम ॥ 
सन्त्रौ ।। 


इति थायापात्रद्दान विधिः ॥ 
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आशीवाद: ॥ 
पुत्रवती दक्षिणत5इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजाम्मेदाः पुत्रवती af 
gasgan तिरोहितसिवास्तीन्द्रस्याधिपत्यऽ इतीन्द्ररेत्रास्याऽ अधि- 
बतिळूरोतिनाष्राणा _रक्षसामपहत्ये प्रजाम्मेद5 इतिप्रजामेवपशूना- 
त्मन्धत्ते तमोह पुत्रो पशुमान्‌ अग्ति ॥ शातंभत्रति शतायुर्वै पुरुषः 
शतेन्द्रियऽ आयुरेव द्वियंबीयंसात्मन्धत्त ॥१॥ धर वासि प्र वोयं यजमानो- 
स्म्रिज्षपतने प्रजया पशुमिभू यात्‌ ॥२॥ अथेन मभिपद्यवाययसि प्र चासि 
Had यजमानोर्मिन्नायतने प्रजयाभूदिति पशुभिरितिबेवं यंकासंकासये 
GMBH: समृध्यते शातं भत्रति शाताथुवपुरुषः शतेद्रियऽ आयुरेव द्वियं 
बीयमास्मन्धत्ते ॥१॥ ३४स्बस्तित5इन्द्रो० ॥ श्रीदर्चस्वमा० ॥ पुनस्त्वा रुद्रा 
दित्या०। मंत्रार्थाः सफज्ञाः सन्तु पूर्णाः सन्तुमनोरथाः ॥ शत्र णांबुद्धिना- 
शोस्तुसित्राणासुदयस्तथा ॥ आयुष्कामो यशस्क्ामो पुत्रपौत्रस्तथेव च ॥ 
आरोग्यंघनकामश्चसर्वकोमाभवन्तु में आशिशोगल्ली यात्‌॥ततो देबता- 
मिविसज नम्‌।। यान्तुदेवगणाः सर्वेस्वशक्त्यापूजितामया॥। इष्ठकामप्रसि- 
द्वयथपुनरागमनाय च॥। डों उत्तिष्ठत्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ॥ उपप्रयन्लु 
सरुतः सुदानव5 इन्द्रधाशुभ॑वासचा ॥ गच्छ यच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने 
परमेश्वर ॥ यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्झहुताशन ll st यज्ञ यज्ञं गच्छ 
यज्ञपतिंगच्छ स्वांयोनिंगच्छ स्वाहा ॥ एषतेयल्लोयज्ञपतेसहसूक्तवाकः सबं 
बीरस्तञजुषस्व स्वाहा॥मंडप मैं पुष्पाक्तत छोड़ ॥ मासोत्तमे अमुकमासे 
ऽसुकपत्ते ऽसुकतिथौमया यच्त्कृतं दुगा इवन शांत्याख्यं कम कालहीनं 
अक्तिद्दीनं श्रद्धाहीनं तद्‌ जाह्मणानांवचनात्‌ श्रीसूर्यायावाहित देवता प्रसादा- 
wae परिपूणं सस्त्वितिभवन्तो र बन्छु ॥ अस्तु परिपूर्ण इति ज्राह्मणाः 
प्रतित्र युः प्रमा ात्छुवंतां कमे प्रञ्यवेतादध्वरेषु यत्‌॥।स्मरणादेव ङुर्गायाः 
सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ यस्यसृत्या च नामोक्स्या तपो यज्ञ क्रिया दिषु 
न्यूनं संपूर्णतां याति सद्योवंदेतचरिकाम्‌ | एवं यः. कुरुतेशांतिं वेद शाख 
THU: ॥ तदनिष्टं तु सकुलं सद्य एब विनश्यति ॥ 
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Tal ager wal रदम्‌ ॥ : 

चतुदेण saw शंकरं gis अले ॥ 
अथ. प्रयोगान्तराण् कात्यायनी तसम्त्रोक्तोनि.॥ 
भति शयोक मायन्तयोर्सत्रेजपेन्संत्र fete: संत्रकित्यत्र प्रणय 
मित्युक्तिः Wane: area भनुलोम व्याहृत somata arag- 
-बिलोमं तंदित्येवं प्रतिः्झोक छृत्वा शताबूत्ति पाठे अति xisi. सिद्धि: ॥ 
प्रति-'छोकसादौ॥ २/जातवेद्सेसुनवाससोसमरातीयत्तीनिदहातिवेदः सनः 
बषेदति ढुर्गाणि विश्वानावेबसिन्धुन्दुरितात्यक्षि: gad पठेत्सची-काम 
सिद्धिः॥अपमृत्युवा Seg aias, प्रति शोक तन्सन्त्र- 
नए(संपुट)इति बा॥ RAE शरणागतढ़ीनाचेति sla} पठेत्‌ सर्वकार्ये 
सिद्धिः ॥ अन्येतु शरखागत Weg: |! added सर्व मङ्गल 
मंगल्ये इति-प्रति अन्त्र पढेडिति कालिका पुराणेस्थितं ॥ प्रतिः्लोकं करोः 
हुसानः शुमेत्यद्ध॑पठेत्सवे कामाबापि: ॥ स्वाथी बरप्राप्त्ये एवं देव्या 
बरमिति AE प्रतिर्होकं पठेत्‌ ।। इतिद्त्वेत्यक्ः्छोकात्मको मन्त्रो जपा- 
द्वाव्छिताथंद इत्यन्ये || सर्वा पन्निवारणाय दारिद्र दृरीकरणाय च प्रति 
शोकं दुगॉस्सृतेति पठेत्‌ अस्य केवलस्यापि श्होकस्य कार्य्याजुसारेण लक्ष- 
भयुतं See शतं वा जपः॥। सर्वाबाधेत्यस्य लक्ष जपे Rate: फलम्‌ | 
नारायणस्तुसमन्वित इत्यत्र सुतान्वित इत्यपि. पाठात्तेन, सुत प्रदोप्ययं 
मन्त्रइति. तदाशयोलक्यते ।। इत्थं यदायदेति Amer लक्ष जपे महामारी 
शान्तिः॥ततो बन्ने नृपोराज्यसिति मन्त्रस्य लक्ष्य जपे पुनःस्बराज्यल्ञाभः। 
स्वल्प रहोसिरिति सन्त्रस्य लक्ष जपे प्रति सन्त पाठे वा स्व॒राज्य लाभ 
इति mea: Il fafa Fer: तेजांसीत्यनेनसदीप दाने घण्टा न 

| वालः शान्तिः Wel. वादन इत्यचनागेश अट्टाढ्यो घण्टा sne 
- इत्याहुः | कद कास्य सर्यी बचा are भक्त बलिं हरेदिति बचनात्‌॥ 
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dane wise -ससर्थप्रति. तहाषमसिति वा प्रयोजनेक्यं बोध्यम्‌-॥ 
आजयाइचिलनुजसिन अयौद्शांव्यायं ` पंठित्या ततोंबिपरीत ऋर्मेण 
dai झत्वा पुनरमुलोगन ठृंतीयांसित्येवसावृत्तिक्रये उक्तेषु प्रकोरेथु 
शीघ्रे कांय्य Rif: ॥ सवोपत्ति Rare steers ततो यद़न्ति 
यञ्चदूरं के भर्य 'विन्दतिसासिइ पचमान वितत्जह्दि इंत्य॒चंतदन्तेदरिदषः 
gaad कार्यानुसारेण लच्षमयुतं wes’ शतं वा अपः|।कांसोस्मि 
ताहिरण्यं मीकांरामाद्रा' ज्वलंतींदप्तां तप्पयन्ती पद्मेस्थितां पद्मबर्णा- 
तांमिंहोपहयै श्रियंसित्यृचं प्रतिश्शोक पंठेल्लइंधी प्राप्ति: ॥ प्रतिश्लोकं 
अनृणा stirs: परस्मिन्दुतीयेलोके अनृणाःस्यास ये देवयानाः. 
पिठ्याणाश्च लॉकाः सर्वान्पथो अनुणाआच्निभेमेत्यचं पठेत्‌ ऋणपंरि- 

"हार: ॥ मारणार्थमेन्न भुक्ता समुत्पत्येति als 'पठेन्मारणोक्तावृत्तिमिः 
फल सिद्धि: ॥ सर्वांबाधा प्रशसन सिति मंत्रोयं शत्रु नाशकं आपन्नारा- 
कञ्च ज्ञानिनासापि चेतांसीति श्लोकस्य जपमात्रेश सद्यो मोहन मित्यनु 
भव सिद्धम्‌ ॥ तच्छ लोक पाठे त्वबश्यम्‌॥ रोगानशेषा नितिः््ोकस्य- 
प्रति छोके पाठे संकल रोग नाशं: तन्मन्त्र अपेपि स:।इत्युक्ता सातंदाः 
देवी गम्भी रेति *होकस्य प्रतिश्लोकं पाठे प्रथग्जपे चा विद्या प्रात्तिवारिव 
कार नाशश्च ॥ मेघे. सरस्वति वरे इत्ययमपि विद्याप्रदू इत्यन्ये | भग-- 
बत्या कृतं सवैसित्यादि द्वादशोत्तर शताच्तरो मन्त्रः सवकासदः सवाँ पन्नि 
ary होमेत्‌-अद्ध सेवेति पूव-सुक्तम्‌ ॥ देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदेति. 
श्लोकंस्य यथां काय्यं लक्षमयुतं शतं वा जपे प्रति ws पाठे ब सर्वा- 
पन्नवृत्तिः सघेकामाप्तिश्व ॥ इत्युक्ता सा भगवती त्यद्ध मन्त्रोयं जपात 
शौय्ये प्रदायकः ॥ देवि प्रसीदेति मंत्रस्य जपे पाठे बा शत्रु पापोपसग 
नाशः ॥ वञ्भितांभ्याभित्यद्धमन्त्रो Serre. इति हरगौरी dard ॥ अहां 
॥।२॥ इन्द्रोपऽ8/जसा पर्जन्यो वृष्टिमा इवस्तो भेव्वस्सस्य वाव्घेऽउपयाः 
मंगृहीतोसि महैन्द्रायत्वैषते यो निम्महेन्द्रायत्वेपि जलःप्रद्‌ इति याजुषा:॥. 
आतिवृष्टि शांन्तयेऽन्ससुद्ं गच स्बाहान्तरिचङ्गच्डसबाहादेवठ० सवितारं 
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गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा हो sass स्वाहा छन्दांसि 
गच्छ स्वाहाद्यावा प्रयिबी गच्छ स्वाहायज्ञ गच्छ स्वाहा सोमंगचछ स्वाहा 
fear TSS A b ~“ om 
नभोगच्छाग्नि वश्वानरं गच्छ स्वाहा मनोसेद्दार्दियच्छदिवन्तेधूमो- 
गच्छतुस्वर्ज्योतिः पथिवीम्भस्मना प्णस्वाहेतिञपेत्‌ ।। यत्माथ्यतेत्वया- 
भूपेत्येकेनै श्लोकेन का वर्तिते PN ~ ` < 
भूप “के्ेवरलोकनासङ्दावा्तितेन देबीतोबछळूवति ॥ शंख चक्क गदा- 
शाङ्ग गद्दी तपरभायुधे इत्ययअप्येतत्कलदसित्यन्ये॥खियः सौमाग्यकासन- 
थाचियुक्तपतिप्राप्ययेच उम्वेऽअस्बिकेम्मालिके नमानयति कञ्चन ससस्त्य- 
श्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीसितिमन्त्रीम्रतिमन्त्ं च पठेत्‌] ।स्येत्रसंथुडी 


२ 


त्य पल्नवीक्षत्या वा पठेत्‌ ॥ मन्त्रान्काश्विश्जपेदेवळम एष Rae 


बिभूषितेन श्री लद्मीनारायण deniar der “guia खुतिः? 
खमाप्ता ॥ 
॥ विजया दशम्यां शमी पूजनश्‌ ॥ 
अथ विजया दशम्यां वर्षे पर्यन्तं यात्रा निर्विष्न प्राप्तये शमी पूजनम्‌ ॥ 
रामी पूजने कालः ॥ ज्योतिर्निबंधे || ईषत्संध्यासति क्रान्तः किंचिदु- 
'द्विन्ञतारका: ॥ विजयोनामकालोयं सर्वकासाथ साधक:। ।नगरादूआसा- 
हावहिरीशकोणे शमी वृक्षसमीपं गत्वा ॥ भूमिं प्रोच्यतस्योपरि Aa 
qa. प्रसाय तदुपरि तन्दुलेनाष्टद्लं कृत्वा मध्ये कलशं स्थाप्य ॥ 
आचम्य प्राणानायम्य स्वस्तिवाचन पूवकं संकल्पं विधाय | गणेश 
धंचोंकार षोडशमाठूका नबप्रह कलशादीन्प्रपूजयेत्‌ | ततः शमी मूलाद्‌- 
भ्रूमिमुत्कृत्य २बेततन्दुल पूरा स्वण तां वा घृत्वा परिक्रम्य ततः शामी- 
सञ्जुणि सह गोलक gen सबका लिदधर्थ पजाते get ॥ 
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NT FUT ४२४ 
3 Trike 


संकल्प || तिथि बारायुश्वायं ॥ यात्रायां विजय सिद्धभथं वास्तु 
पूजन छिग्पाल पूजन मार्गे देवता पूजन शमी पूजन अपराजिता पूजनव्ळ 
करिष्ये ॥ 3 .अपराजितायै नम: ॥ दक्षिणे 3 क्रियायेनमः बामे 2 
उमायेनमः ॥ पश्चात्‌ शर्मी ध्यायेत्‌ ॥ 

डामंगलानांशम्नीं शमनींदुष्क्ृतस्थनच ॥ दुःस्वप्ननाशिनी घन्यांग्रपदूः- 
येहंशमींशुभा& ॥ रामी देवतायै नम : ।। इति मंत्रेण यथोपचारेः श्री 
ag पूजयेतू ततःपुप्रार्थेा ॥ अविष्ये॥ शमीशय मे पापं शमी 
लोहित कंटका !। धारिण्यजु नवाणानां रामस्य म्रियबाद्नी ॥कष्यिसा- 
शयान्नायां यथा कालं,सुखंसया l तत्र निर्विध्तकत्रीत्यं भव भीरासपूजि- 
ता ॥ शमीशमय से पापं शमी शत्रु विनाशिनी ॥ अजु नस्य saat 
cree ग्रियनाढिनी 11 इति प्राथना ॥ घारामंत्र।।आसिंचिता मयादेकि 
सडा शान्ति प्रयच्छ भे ॥ इति शमीमूले धारां दद्यात्‌ पूजन कमणि ॥ 
उत्तरे कर्मणयचिष्नमस्तु |) आपेहिष्ठेति अभिषेकः ॥ सांगल्यं ॥ अशिषः॥. 
अनया पूजया शमीःदेवता प्रीयतामू tl 


eS 


यात्रा काले चाष दशनं शुभम्‌ ॥ 

नीलकंठो मण्मीनः स्वस्तिकञ्जापराजितः ॥ अशोकश्वाविशोकमश्न 
नंदनः पुष्टिवद्धनः ॥ अष्टौ चाषस्यनामानि चाषं. दषट्रातु यो पठेत्‌ ॥ कार्य 
सिद्धिभेवेत्तस्य सिष्टमन्नं वरांगना ॥: दिग्देवता पूजनम्‌॥ अभिलाषदोर्ष्यौ 
शाम्यैनमः॥। पूर्वस्यांदिशि यानि कार्याणि तत्सिद्धये प्रयाणमारंभयासि॥. 
केन्या यात्रा.शांकरल्य त्रिपुरविद्इने खांडवे चाजु नस्य यायात्रा राघबस्य 
जलनिधि तरणे खेतुवंधेसमुट्े ।। यायात्रा वायुसूनोरौषधि गमने लक््मणे 
शक्तिभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्री भवतु भमगुहे सवे सौख्य अदात्री ॥ शकु. कुक 
अतिमा कार्यास्तंडुलेः wifes “ig चतुष्टयं वा दृश गत्वा ॥ ९ त्रा- hes 
तारसिन्द्रेति हन्द्वायनसः ॥ ढुग्वधारा दीपादिना पूजयेत्‌ ॥ पुनः तन्दुल ee 


१ ७४७ त्रातारमिन्प्रमवितारमिन्ह्रठं० iga ani ळे 
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४३१ | gasra 
ee MAr E A eee NIMS ETENN 
रचिट शत्रु प्रतिमोपरिपादं धृत्वा ॥ पश्चाडेछमीमूलमारत्य'।। अखित्ाण 
दोग्थ्यौ' शम्यैनस: ॥ सनाभिल्लषित कार्य सिद्धियर्थद्शिस्यां दिशि प्रयाण- 
'आरंभयासि । २” यायात्रेत्यादि.पठित्वा ॥ पढ्‌ चतुष्टयं दशा वा गत्वा ॥ 
२४० यमायत्वेति मंत्रेण ३० यसाय नमः नास संत्रेण बा Gee R- 
धादिला पूजयेत्‌ ॥ तत: चित्तस्थ: कायं सिद्धयर्थ प्रतीच्यांदिशि प्रयाशमा- 
- -रंभयासि॥ दुग्धधारादीपादिना पूजयेत्‌ पुनः तन्दुल रणित शत्रु प्रतिमो 
`परिपादं घृत्वा शमी सूलमागत्य ge अभिलाष shed शुस्येलमः 
यायात्रेत्यादि पठिल्वा॥पढ्चतुष्टय दृश वा गत्वा || ३४४ बरुशस्योच्तमिति 
'मंत्रेख agaaa: इति मंत्रेश वा बरुण दुग्धधारा दीपादिना पूजयेतू ॥ 
पुनः aga रचित शत्रु प्रतिमों परिपादं sear शमी मूलमागत्य ॥ 
अभिलाष दोग्ध्यौ शस्ये नमः | ततः उत्तरस्यां दिशि यानि कार्याणि 
साथे साधनार्थं प्रयाणमारंभयामि ॥ ॐ यायात्रेत्यादिपठित्वा ॥ पद्‌ 
' चतुष्टयं दृश बा गत्वा ॥ ४ डों बयठे०्सोमत्रतेति संत्रेण डों सोभाय नम 
इतिमंत्रेण वा दुग्धधारा दीपादिना पूजयेत्‌ aa: शमीसूले आगत्य 
-सृत्तिकाँ शमी पत्रारि च संगृह्य तथा चोक्त' मत्स्य पुराणे ॥ पूजान्ते- 
खत्तिका माह्या साम्राह्मा शसीमूलकात्‌ ॥ तस्माच्छमी प्रसादेत सुबर्ण 
चोपपद्यतेः | तत्रमंत्र: ॥ डों अग्ने अच्छा व्वदेहिन: अतिन: सुसनाभव ।। 
प्रनोयच्छ सह्न जितठ०हि घनदा5असि स्वाहा ॥ 


: ७ A Re THAT 
__हययामिशक्रं पुरुहूतमिन्द्र So स्वस्तिनोभघवाघारिबिन्द्रः || 


_ २३ यमायत्वामखायत्वा सूयेस्यत्वा तपसे ॥ देवस्त्वा सवितामद्‌- 
ध्वानक्तुप्रथिव्या: स So स्पृशस्पाहि ॥ अर्चिरसि २) विरसितपोसि ॥ 
रै छ वरुखत्योत्तंमनमसिवरुणस्यस्कंभसरजनीस्ये! 4 रुणस्य5्ऋत स- 
_ *दइृन्यसि चरुणस्यऽषतसद्नससिवरुणस्यऽ्ऋतसदनमः ऐी z ll 
` ४ वयठं० सोमन्रतेतवमनस्तनूषुबिभ्नतः saaa: सचेसहि ॥ 


A 
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e < 
atte प्राथना ४३९ 
Me दच हज rons sen Ep thee Da 


॥ खंजरीट पार्था ॥ 
नील ग्री शुभ ग्रीव सर्घेकास फलप्रद: ।। एविव्यासवतीर्शोसि खं- 


ज्ञदीट नमोस्तु ते U स्यं योगयुक्तो सुनिपुत्रकस्त्यमद्दश्यतामेपि शिखोदूग- 
सेन ॥। संदृश्यसे nah निर्गतायां at esa नसो नमस्ते ॥ 


। datz दशन फलं गप्रतिदिशायां ॥ 


अब्जेशु गोणु गज वांजि महोरगेषु राज्यप्रदः कुशलद: शुचि 
शाद्ठलेषु ॥ सश्मास्थिकेरा नखलोमतुपेषु दष्टो दुःखं anf बहुशः खलु 
este !! 

। नझणि कार्यसिद्धिरतुला शक्रो हुताशे भयं, याम्याअग्नि अयं 
सुरद्विषि कलिलाभः wage ॥ वायव्यां वर वद्ध गन्धललिलं दिव्यां- 
"गना चोत्तरे, ऐशान्यां अरणं ध्र बं निगदति द्ग्लिक्षणं खंजने | 

भ्िद्टदस्लत्र आव्यं SRRA तु वानरेः | 
zegel कोसलेन्द्रस्य तुष्टये ॥ 
hoy शक्ष्सादत्या वेरिणी जगती तल । 
राम शज्य रास राज्यं रास राज्यमिति अवन्‌ ॥१॥ 


शम्रीपूजन सामग्री ॥ 


श्रीफल के गोले २, रोली, भोला, चावल, पान, सुपारी दीपक, 
धूप, गइ, द्यासलाई, गाढ़ा १। गज, इलायची, लौंग, नेवेद्य, UJEN 
दूध कच्चा, कलश, अनार की कलम १० अंगुल, दक्षिणा मटकेने ५, 
आसन, FU, चांदी, कलश को ढकना, अँगोळे २॥ 


इति शमी पूजन विधि: समापनः ॥ ` 
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४३२. दुर्गाचनलली 
Ot कती छे पीला पाच मि पीत पी व्हय चीनने 0६ की $ 9 कक Ort dx) SH] ed फत बी 
रुद्वकल्पे बरणद्रव्याणि ॥ 


भोजनं भोजनाघारशछत्रोपानत्कमरडलुः । 
आसनं वसनं मुद्राकर्शभूषोपवीतकम ॥ 
एतद्दशविधं देयं परं इरण सिद्धये। 
पदाभावेत्रय देयं पात्र वल्लांगुल्लीयकपू ॥ १ ॥ 


कुण्ड बनाना | 
कुण्ड तथा सण्डप बनाने के लिए पू में हाथ के नाप की 

आवश्यकता है | इसलिए हाथ का नाप किस प्रकार करना सो कुण्ड 
सिद्धि म्रन्थ से लिखा जाता है | 

कृतोध्वे वाही: समभूगतस्य कतुः; शरांश: श्रपदोच्छितस्थ ॥ 

योबासंहरतोऽस्यजिनांशकोऽपि स्यादंरुलं तत्ताद भां शकाये ॥ 

यवोयूका च fear च बालाग्रंचेनमाद्यः ।। 

Sage करोरन्निर रल्लिरकनिष्ठकः ॥ 

यजमान समान एवं एकसी पृथ्वी पर आगे के हिस्से (पंजे) के 
बल खड़ा हो | अपने सीधे हाथ की बीच की उंगली पर सिंदूर वा 
रोली लगा कर ऊँचा हाथ उठा कर दीवार में निशान लगावे । और 
डोरी से aga करे वा फीते से तथा उसके बराबर के श आग कर के 
एक हिस्से को हाथ कल्पना करे उसके २४ वें हिस्से के १ भाग को अंगुल 
कहते है. | तथा अंगुल का ८ चां हिस्सा जौ एवं जी का आठवाँ हिस्सा 
यूका कहा जाता है। इसी तरह यूका का ऋष्टम अ; जिका और लिक्षा 
का आठवाँ भाग चालाम आदि | यजमान के ae सहित हाथ को 
रतनि;कहते दे | इसकी लंबाई २१ अंगुल होती है और कनिष्ठा लम्बी 
| करके हाथ की लम्बाई RII अंगुल होती है इसको अरलि कहते हैं । 
वां wns मरडपादी न fare 
सूजस्याधोविलीयंते यूकालिक्ञादय: कमात्‌ |! 
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que विधि: ४३४ 
क र कक क नन क क 0 ६-5. 
यच से कमती यूका लिक्षादिक कुण्ड mer में न लेने, कारण 
सूत्र में दब जाते हैं । कुण्ड मण्डप बनाने के लिये प्रथम प्रथ्वी छी 
परीक्षा “शारदा तिलक? ग्रन्थ के २ पटल होक १६ के अनुसार करे | 
पृथ्वी के ऊपर पहिले अग्नि जलावे और कपनी जादु अर्थात्‌ पिंडली 
तक नीचा खोदे और खोदी हुई सत्ति का को चलनी में छान कर हेरै 
कि क्या वस्तु निकलती है । तदनन्तर ४ राहाण, यजमान और आग्या 
पुण्याह बाचन करें और कूम ( कछुआ ) शेष ( बास्तु ) वाराह तथा 
एथ्वी का पूजन करे । और. सुन्दर तिथिंचार आहि से युक्त awt 
आदि की रचना के लिए पूर्वादि दिशा साधन करे | अथवा कुतुबतुमा 
से देख लें । जिस जमीन में दरारें, कीले, सर्प की बाँची, तथा जो एच्च 
असर हो तव ऐसी gut को दूर से ही त्याग दे। कारण यजमान की 
MY और धन की नाश करने बाली होती है। कुण्ड के लिये oe 
खोढ्ने सें पत्थर निकले तो थ्व (अपनी) मृत्यु देने बाली, अस्थि (हड्डी) 
केश (बाल) और कोइले निकलें तो घन का नाश, उपलों की राख रू 
भय” Tq (भूखा) निकले ती दरिद्रता होती है । इसी प्रकार और 
भी अनेक पदार्थे निकलते हैं इस कारण शल्य शुद्ध करेना ake 
जिससे परिणाम अच्छा होने । यज्ञ भूमि ईशान पूरव और उत्तर के: 
कोने की ओर ढालू हो तो धन वृद्धि करती है! पूर्व की ओर ढालू 
होने से वृद्धि करती 2 ।-तथा उत्तर को ढांलू हो तो शुभ कारक होती 
है। तथा और दिशा विदिशा को ढालू होने से धन, आयु, तथा गृह 
की नाश करने वाली होती है । . 
जिस प्रथ्वी में घी की गंध आवे वह ज्राह्मणी संज्ञा; रक्त की गंछ 
खाली क्षत्रिय संज्ञा तथा चार ( सजी सोडा) आदि की गंघबाली 
` वैश्य संज्ञा, एवं अल मूत्र के सुगन्ध बाली शूद्रा दोती है। ब्राह्मणी 
शथ्वी में छुशा चत्रियों में शर कुश और कांस, वैश्य और शुद्रा में हर 


&जिस स्थीन: सें फु'सी फोड़ों के समान निशान ga r 
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TES हो > E bagrem TERS EER 1 ry = : दी प्री 
कार के घास होता हू | S सवस्य” ४ Tae ली; [ल शर्‌ 
x में भरा ENT जल s? चिकनी T 
काली तथा fagi भरा हुआ जइ चिकन्सै पथ्जी 
Sa cx a. 


सब प्रकार के सुख देती हे । आति 

GR कर के यज्ञ अर्डप बनाना | | 
कुण्ड बनाने की बिधिः 

चौकोर कुण्ड सब स उत्तमं च 


ही बचाना । 
ala Sl संख्या के AALI 


१--४० आहुतिं वळ We 
झग नीचा । १७० आहांत पयन्तं आर 
Pane गहरा । १ aga आहुति के लिये १ हाथ 
let एवं गहरा । दृश इजार के लिये २ हाथ छा घाः 
gear चौड़ा और नीचा ! तीन हाथ के कुण्ड बने WERE चाडाई ४९ 
SFA LAT तथा ४ हाथ कुण्ड की लम्बाई er और गराई ४८ 
इङ्कल इस क्रस से जावना छुएड सिद्धि ग्रन्थ से | 
` कुण्ड खोदने के विषय में । 
प्रमाण से विशेष खोडा हुआ कुण्ड यजमान ब अत्वाय को 
fare बनाता हे । तथा प्रमाण से कम रहने पर पशु (गो आडि ) 
तथा घन आदि का नाश करता है | दक ( ढेढ़ा ) axe होने से संताप 
‘faa ( मेखला ) से मरण मेखला न होने से द्रव्य नाश । कुण्ड में योनि 
न लगाइ जाय तो स्त्री का नाश तथा कण्ठ न बनाया जाय ठो पुत्र 
शोक दोय । और लम्बाई चौडाई में समानता म होने से आई से 
'विछोह हावा दै यदि विशेष हो तो स्वयं अपनी मत्यु छा अय रहता ÈI. 
१ सेखल्या । 


४ अंशुख चौड़ी ४ अंगुल ऊँची इसी प्रकार ३ Ree घनाना 
GAT इसके और भी कई प्रकार हैं । 
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जोते 2००. में 
छुएड Gen के विषय सें ४३% 
COS ped Dt Pt SON RN 
२ नाभि 


छुएड के आकार के समान वा कमल के समान बनाना । 
z ET = c oly wre [I w ७ = 
पंथात चोकोर छुंड में २ अंगुल ऊँची ४ sing चौड़ी ३ ga 
( परिक्रमा ) करे । 
३ योनि रचनाप्रकार | 


२४ अंगुल gre होय तो १२ अंगुल लंबी योनि, आर = 
अंशुल चौड़ी तथा १२ अंगुल ऊँची नीचे का हिस्सा सारी होता 
चाहिये | ऊपर १ अंगुल सकड़ी होय । प्रथ्जी से स्पशौ करती हुई १२ 
अंशुल ऊ ची नाल में छिद्र तथा भीतर कुण्ड में झुकती हुईं १ अंगुल 
ows से बाहर निकलती हुई बीच में गड़ढा १ अंगुल तथा कछुए की 
पीठ के समान बनाना | और मृत्तिका के दो गोले पीछे भाग में रखना । 
यौनि की परिधि १ अंगुल चौड़ी और ऊंची चारों तरफ से होय। 


तथा एक कील भी गाढ़ देना चाहिये | पीपल के पत्ते के समान आकार 
होना चाहिये । 


क्रियासारे | 


नाभियोनि समायुक्तं कुण्ड श्रेष्ठः त्रिमेखलं । 
कुण्डं द्विसेखल मध्यं नीचस्यादेक मेखलस्‌ ॥ 
क्रियासार ग्रंथ में लिखा है । नाभि योनि करके युक्त ३ मंखला 
छा कुण्ड उत्तम होता है । तथा दो मेखला का मध्यम और १ मेखला 


झा निकृष्ट होता है। और भी कई भेद हैं । 
विशेष प्रकार कुण्ड सिद्धि मंथ से जानना | 


_ स्थाडिल को कहते हैं थोड़े हेवन में चौकोर स्थंडिल उत्तम 
पीली छत्तिका का बनाना मेखला १ अंगुल की तथा योनि आदि भी 
बनाते हैं। 
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SO ES e a ee e ee re CFOS 35 
किसी २ आचायोँ का सत है कि ॥ छुण्डेतु नहनो दोषाः स्थः 
रिडले चहवो गुणा: । तस्मात्कृएडं प रित्यञ्थ श्थंणिडले gad चरेत्‌ ॥ 
कुण्ड में बहुत प्रकार के अथोत्‌ खात, पृथ्बी में शल्य तथा 
सान आदि देखने में ठीक न होने से अनेक उपद्रब .हो जाते 
कारण स्थण्डिल को हो श्रेष्ठ माचा है । 
मानहीने महा. व्याधि रधिके शत्रु घद्धेनघ्‌ ॥ 
अनेक दोषदं छुण्डमत्र न्यूनाधिकं यदि ॥ 
'तस्मात्सम्यक्‌ परीच्यैच कतेव्यं शुभ Pega ॥ 


नांप में कस होने से बीमारी विशेष होने से बर अनेक तरह के 
दोष देता है जो नाप में कस ब बिशेष होय तो इस कारण अच्छी तरह 
से परीक्षा करके आचाय को उचित है कि यजमान का तथा अपना 
कल्याण चाहता हुआ उत्तम SLES बनावे | 


Dr ar 


te ~ 
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अथ दुर्गासहस्ननामस्तोत्रम्‌ 

श्रीदेव्युवाच : 

मम नामसहस्र च शिवपूर्वेविनिमितमु ॥ तत्पख्यताँ 
विधानेन तदा सर्वं भविष्यति ॥१॥ इत्युक्त्वा पार्वेती देवी 
श्रावयामास तच्च तान्‌ aa amaga दकारादि वरानने 
॥२॥ रोगदारिद्यदौर्माग्यशोकदुःखविनाशकम्‌ ।। सर्वासां पूजितं 
नाम श्रीदुर्गा देवता मता nan निजबीजं भवेद्वीजं मन्त्रं कीलकः 
मुच्यते ॥। सर्वाशापूरणे देवी विनियोगः प्रकीतितः ॥४॥ दु दुर्गा 
दुर्गतिहार दुर्गाचलनिवासिनी ॥। दुर्गमार्गानुसंचारा दुगेमागेनिवा- 
सिनी ngu दुर्गमार्गप्रविष्टा च दुर्गेमागेप्रवेशिनी n दुर्गामागेकृता- 
वासा दुर्गेमागेजयप्रिया ॥६॥ दु्गेमागंगृहीतार्चा दुर्गेमागेस्थिता- 
त्मिका ॥ दुरगमार्गस्तृतिपरा दुर्गमार्गस्मृतिः परा Wen giani 
सदास्थाली दुर्गेमार्गरतिप्रिया ॥ दुगेमागेस्थलस्थाना gia- 
विलासिनी nan दुगे मार्गत्यक्तवस्त्रा दुगंमागंप्रवतिनी ॥। दुर्गासुर- 
निहन्त्री च दुर्गासुरनिषृदिनी wen दुर्गासुरहृरा दूती दुर्गासुर- 
विनाशिनी ॥। दुर्गासुरवधोन्मत्ता दुर्गासुरवधोत्सुका ॥। १०॥ दुर्गा- 
सुरवधोत्साहा दुर्गासुरवधोद्यता ॥ दुर्गासुरवधप्रेप्सुदु गासुरमखान्त- 
कृत्‌ ।।११॥ दुर्गासुरध्वंसतोषा दुर्गेदानवदारिणी ॥ दुर्गेविद्रावण- 
करीदुगेविद्रावणी सदा ॥१२॥ दुर्गविक्षोभणकरी दुरगशीर्ष- 
निकृन्तनी ॥ दुर्गविध्वंसतकरी दुर्गदेत्यनिकृन्तनी ।।१३॥ दुगदत्य- 
प्राणहरा दुगेदेत्यान्तकारिणी ॥ दुग्गेदेत्यहरत्राता दुर्गदेत्यासुगुन्मदा 
॥१४॥ दुगेदैत्याशनकरी दुर्गेचर्मास्बरावृता ॥ दुर्गयद्धीत्सव करी 
दुर्गायुद्धविशारदा ॥१५।। दुर्गयुद्धासवरता दुर्गयुद्धविर्मादनी ॥ 
दुर्गयुद्धहास्यरता दुग्गयुद्धाटहा सिनी ॥१६।। दुगयुद्धमहासत्ता दुग- 
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४५० | दुर्गाचेनसृती 


युद्धानुसारिणी ॥ दुर्गयुद्धोत्सवोत्साहादुर्गदेशनिषेविणी on 
दुगेदेशवासरता दुर्गदेशविलासिनी ॥ दुर्गेदेशार्चेनरता दुर्गदेशजन- 
प्रिया ॥१८॥। दुर्गमस्थानसंस्थाना दुर्गमध्यानुसाधना ।। दुर्गमा- 
दुगेमध्याना दुर्गेमात्मस्वरूपिणी ।।१६।। दुर्गामागमसंधाना दुर्गा- 
मागमसंस्तुता ॥। दुर्ग॑मागमदुञ्ञ या दुर्गमश्रुतिसंमता ।।२०॥ दुर्गम 
श्रृतिमान्या च दुर्गेमश्नुतिपूजिता ॥ दुर्गमश्रृतिसुप्रीता ढर्गम- 
श्रुतिहर्षदा ॥२१॥। दुर्गमश्रुतिसंस्थाना दुर्गमश्रुतिमानिता ॥। दुर्ग 
माचारसंतुष्टा दुर्गमाचारतोषिता ॥२२॥ दुर्गभाचारनिर्वत्ता 


दुगैमाचारपूजिता ॥। दुर्गमाचारकलिता दुर्गमस्थानदायिनी 
॥२३॥ दुर्गमप्रेमनिरता दुर्गेमद्रविणप्रदा ॥ दुर्गमाम्बुजमध्यस्था 
दुर्गमाम्बुजवासिनी RYN दुर्गेनाडीमार्गगतिदुर्गनाडी प्रचा- 


रिणी n दुर्गनाडीपद्मरता दुर्गनाड्यम्बुजस्थिता ।।२५।। दर्गनाडी- 
गतायाता दुर्गेनाडीकृतास्पदा ।। दुर्गनाडोरतरता दुर्ग नाडीशसंस्तुता 
NASM दुर्गनाडीश्वररता दुर्गनाडीशचुम्बिता ।। दर्गनाडीश- 
क्रोडस्था दुर्गनाड्युत्यितोत्सुका ।।२७।। दुर्गनाड्यारोहणा च दुर्ग- 
नाडीनिषेविता ॥ दरिस्थाना दरिस्थानवासिनी दनुजान्तकृत्‌ 
॥२८॥ दरीकृततपस्या च दरीकृतहराचेना ।। दरीजापितदिष्टा 
च दरीकृतरतिक्रिया ne दरीकृतहराहा च दरीक्रोडिपुत्रिका ।| 
दरीसंदर्शनरता दरीरोपितवृशिचका R01 दरीगुप्तिकौतुकाढ्या 
दरीभ्रमणतत्परा ॥ दनुजान्तकरी दीना दनुसंतानदारिणी ।।३१।। 
' दनुजध्वंसिनी दूनादनुजेन्द्रविनाशिनी ॥ दानध्वंसिनी देवी दातः 
वाना भयंकरी ॥३२। दानवी दानवाराध्या दानवेन्द्रवरप्रदा ॥ 


दानवेन्द्रनिहुन्त्री च दानवद्वेषिणी सती ।। ३३॥ दानवारिप्रेमरता 
दानवारिप्रपूजिता ॥ दानवारिङृतार्चा च दानवारिविभुतिदा 
॥३४।। दानवारिमहानन्दा दानवारिरतिप्रिया ॥ दानवारिदानः 
रता दानवारिक्षतास्पदा NAAN दानवारिस्तुतिरता दानवारि 
स्मृतिप्रिया ॥ दानवार्याहाररता दानवारिप्रबोधिनी ॥३६॥ 
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'दानवारिधृतप्रेमा दुःखशोकविमोचिनी ga दुःखदात्री 
“दुःखनिर्म लकारिणी nen दुःखनिमू लनकरी दुःखदार्यरिना- 
शिनी n दुःखहरा दुःखनाशा दुःखग्रामा दुरासदा ॥३८॥ दुःख- 
हीना दुःखधारा द्रविणाचारदायिनी ॥ द्रविणोत्सरँसन्तुष्टा 
द्वविणत्यागतोषिका wae द्रविणस्पशंसन्तुष्टा द्रविणस्पर्श- 
maar ॥ द्रविणस्पशेहर्षाढ्या द्रविणस्पशेतुष्टिदा ॥४०॥ द्रविण- 
स्पर्शनकरी द्रविणस्परशनातुरा ॥ द्रविणस्पर्शनोत्साहा द्रविणस्पर्श- 
साधिता ॥४१।। द्रविणस्पर्शनमता द्रविणस्पशेपुत्रिका ॥ द्रविण- 
स्पर्शरक्षिणी द्रविणस्तोमदायिनी ngu द्रविणाकर्षणकरी 
द्रविणौघविसर्जनी ॥ द्रविणाचलदानाढ्या द्रविणाचलवासिनी 
Ngan दीनमाता दीनबन्धुर्दीनविघ्नविनाशिनी ॥ दीनसेव्या 
'दीनसिद्धा दीनसाध्या दिगम्बरी ngen दीनगेहकृतानन्दा 
दीनगेहविलासिनी ॥ दीनभावप्रेमरता दीनभावविनोदिनो ॥ ४५।। 
दीनमानवचेतःस्था दीनमानवहर्षदा ॥ दीनदेन्यनिघातेच्छुर्दीन- 
द्रविणदायिनी gen दीनसाधनसंतुष्टा दीनदशेनदायिनी ॥ 
-दीनपुत्रादिदात्री च दीनसंपद्धिधायिनी ॥४७॥ दत्तात्रेयध्यानरता 
दत्तात्रेयप्रपूजिता ॥ दत्तात्रेयषिसंसिद्धा दततात्रेयविभाविता॥ ४८ 
दत्तात्रेयक्ृताहा च दत्तात्रेयप्रसाधिता ।। दत्तात्रेथहषंदात्री दत्ता- 
त्रेयसुखप्रदा ॥॥४६।। दत्तात्रेयस्तुता चेव दत्तात्रयनुता सदा ॥ 
-दत्तात्रेयप्रेमरता दत्तात्रेयानुमानिता ॥५०।। दत्तात्रेयसमुदुगीता 
दत्तात्रेयकुट्म्बिनी ॥ दत्तात्रेयप्राणतुल्या दत्तात्रेयशरीरिणी 
॥५१॥ दत्तात्रेयकृतानन्दा दत्तात्रेयांशसंभवा ॥ दत्तात्रेय- 
विभूतिस्था दत्तात्रेयानुसारिणी URII दत्तात्रेयगीतिरता 
दत्तात्रेयघनप्रदा MW. दत्तात्रेयदुःखहरा दत्तात्रेयवरश्रदा ॥५३॥ 
-दततात्रेयज्ञानदात्री दत्तात्रेभयापहा ॥ देवकन्या देवमाच्या देव- 
दुःखविनाशिनी ngn देवसिद्धा देवपूज्या देवेज्या देववन्दिता ।! 
देवमान्या देवधत्या देवविघ्नविनाशिनी ॥५५॥  देवरम्या 
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देवरता देवकौतुकतत्यरा ।। देवक्रीडा देवव्रीडा देववे रिविनाशिनी- 
॥५६।॥ देवकामा देवरामा देवद्विष्टविनाशिनी ॥। देवदेवप्रिया- 
देवी देवदानववन्दिता yen देवदेवरतानन्दा देवदेववरोत्सुका ॥ 
देवदेवप्रेमरता देवदेवप्रियंवदा ॥५८।। देवदेवप्राणतुल्या देवदेव-- 
नितम्बिनी ॥ देवदेवत्हतमना देवदेवसुखावहा yen 'देवदेव-. 
क्रोडरता देवदेवसुखप्रदा 1। देवदेवमहानन्दा देवदेवप्रचुम्बिता 
Ngon देवदेवोपभुक्ता च देवदेवानुसेविता ।। देवदेवगतप्राणा 
देवदेवगतात्मिका ॥६१।। देवदेवहर्षदात्री देवदेवसुखप्रदा N. 
देवदेवमहानन्दादेवदेवविलासिनी ॥६२॥ देवदेवधर्मपत्नी देवदेव- 
मनोगता ॥। देवदेववधूरदेव देवदेवा चन प्रिया wea देवदेवा-हुनि-. 
लया देवदेवा ङ्गशायिनी ॥ देवदेवाङ्गसुखिनी देवदेवा ङ्गवासिनीः 
॥६४॥ देवदेवा ङ्भभुषा च देवदेवाङ्गभुषणा ॥ देवदेवप्रियकरीः 
देवदेवा प्रियान्तक्ृत्‌।। ६५।। देवदेवप्रियप्राणा-देवदेव प्रियात्मिका ॥ 
देवदेवार्चकभ्राणा देवदेवार्चकप्रिया ween देवदेवार्चकोत्साहाः 
दवदेवाचैकप्रिया ॥ देवदेवार्चेकाविघ्ना देवदेवप्रसूरपि RoN 
देवदेवस्यजननी देवदेवविधायिनी ।। देवदेवस्य रमणी देवदेव- 
त्हदाश्रया Nec देवदेवेष्टदेवी च देवतापसपातिनी ।। देवता- 
भावसंतुष्टा देवताभावतोषिता ween देवताभाववरदा देवता- 
भावसिद्धिदा ॥ देवताभावसंसिद्धा देवताभावसंभवा ।।७०॥ 
देवताभावसुखिनी देवताभाववन्दिता ॥ देवताभावसुप्रीता देवता- 
'भावहषेदा ern देवताविघ्नहन्त्री च देवतादिष्टनाशिनी ॥ 
देवतापूजितपदा देवताप्रेमतोषिता ॥७२।। देवतागारनिलया 
देवतासौख्यदायिनी ॥ देवतानिजभावा च देवतात्हतमानसा 
WORN देवताकृतपादार्चा देवतात्हृतश्नक्तिका । | देवतागर्वमध्यस्था 
देवतादेवतातचुः Hox दु दुर्गायै नमो नाम्नीहुंफण्मन्त्रस्वू 
परिणी a N दूँ नमो मन्त्ररूपा च दूं तमो मूतिकात्मिका YAI 
gamsa ger दुष्टभूतनिषेविता ॥ दूरदर्शिप्रेमरता र 
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दशिप्रियंवदा 1॥॥७६॥॥ दूरर्दाशपिद्धिदात्री द्रदर्शिप्रतोषिता ॥ 
दूरदर्शिकंण्ठसंस्था दूरदशिप्रहषिता ।।७७॥ दुरर्दाशगृहीतार्चा- 
दूरदशिप्रतपिता ॥ दूरर्दाशप्राणतुल्या दीघंर्दाशिसुखप्रदा ect 
दूरर्दाशश्रान्तिहरा दूरदशित्हदास्पदा॥ दुरदश्यरिविदूभावा 
दीर्घदशिप्रमादिनी neen दीर्घेदशिप्राणंतुल्या दीघेर्दाशवरप्रदा N 
दीर्घ्दाशहषंदात्री दीषेर्दाशप्रहषिता con दीर्घेदशिमहानन्दा 
दीर्घदशिगुहालया ॥ दीर्घदशिगुहीतार्चा दीघेदर्शित्हताहँणा Ws १।1' 
दया दानवती दात्री दयालुर्दीनवत्सला ।। carat च दयाशीला 
दयाढ्या च दयात्मिका ।।८२।। दया दानवती दात्री दयालुर्दीत- 
वत्सला n दयार्द्रा च दयाशीला दयाढ्या च दयात्मिका ॥८३॥। 
दयाम्बुधिद॑यासारा ` दयासागरपारगा ॥ दयासिन्धुदेयाभारा 
'दयावत्करुणाकरी ।।८४।। दयावद्वत्सला देवी दयादानरता सदा tt 
-दयाव-द्भक्तिसुखिनीः दयावत्परितोषिता ॥॥८५॥ दयावत्स्नेहनिरता 
दयावत्प्रतिपादिक़ाः॥ दयावत्राणक्रत्री च दयावन्मुक्तिदायिनी 
nagn दयावद्धावसंतुष्टा दयावत्परितोषिता ॥ दयावत्तारणपरा 
-दयावत्सिद्धिदायिनी nson दयालुवत्पुत्रवञद्धावा दयावत्पुत्र- 
रूपिणी ।। दथावद्देहनिलया दयाबन्धुर्दैयाश्रया salt दयालुः 
वात्सल्यकरी दयालुसिद्धिदायिनी !। दथालुशरणाशक्ता दयालुः 
देहमन्दिरा usen दयालुभ्षक्तिभावस्था दयालुप्राणरूपिणी ॥। 
दयालुसुखदा दम्भा दयालुप्रेमवषिणी ॥॥६०१॥ दयालुवशगाः दीर्घाः 
दीर्घाङ्गी दीर्घलोचना ।।: दीर्घनेत्रा दीर्घचक्षुर्दीघेबाहुलतात्मिका 
Wee दीर्घकेशी दीघेमुखी दोघेघोणा च दारुणा ॥ दारुणा- 
सुरहन्त्री च दारुणासुरद!रिणी NeR दारुणाहवकरत्री च दारु- 
'णाहवहषिता u दारुणाहवहोमाढ्या दारुणाचलनाशिनी WER 
दारुणाचारनिरता' दारुणोत्सवहषिता ।। दारुणोद्धतरूपा च 
` दारुणारिनिवारिणी nex दारुणे क्षणसंयुक्ता दोश्चतुष्कविरा- 
जिता. u दशदोष्क्रा दशभुजाः दशबाहुविराजिता NLL दशास्त्र- 
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धारिणी देवी दशदिक्ख्यातविक्रमा i दशरथाचितपदा दाशरथिः 
प्रिया सदा negu दाशरथिप्रेमतुष्टा दाशरथिरतिप्रिया ॥ 
दाशरथिप्रिषकरी दाशरथिप्रियंवदा ise दाशरथीष्टसंदात्रीः 
दाशरथीष्टदेवता । दाशरथिद्वेषिनाथा दाशरथ्यानुकूल्यदा 
Mesh दाशरथिप्रियतमा दाशरथिप्रपुजिता ।। दशाननारिसंपुज्याः 
दशाननारिदेवता Vesi दशानना रिप्रमदा दशाननारिजन्मभूः i 
दशाननारिरतिदा दश!ननारिसेविता ॥१००।। दशाननारिसुखदाः 
दशाननारिवेरित्हत्‌ ।। दशाननारीष्टदेवो दशग्रीवारिवस्दिताः 
Neh दशग्रीवा (जननी दशग्रीवारिभाविनी ॥ दशग्रीवारिसहिताः 
दशग्रीवसभाजिता wu दशग्रीवारिरमणी दशग्रीववधरपि ।॥। 
दशग्रीवनाशकर्त्री दशग्रीववरप्रदा ।।३।। दशग्रीवपुरस्था चं 
दशग्रीववधोत्सुका ।। दशग्रीवप्रीतिदात्री दशग्रीवविनाशिनी 
Nv दशग्रोवाहवकरी दशग्रीवानपायिनी n दशग्रीवप्रिया वन्द्या 
दशग्रीवत्हता तथा ।।५।। दशग्रीवाहितकरी दशग्रीवेश्वरप्रिया ।। 
दशग्रीवेशवरप्राणा दशग्रीववरप्रदा NGI दशग्रीवेश्वररता दश- 
वर्षीयकन्यका ।। दशवर्षीयबाला च दशवर्षीयवासिनी were 
दशपापह्रा दम्या दशहस्तविभूषिता ।। दशशस्त्रलसद्दोष्का दशः 
दिक्पालवन्दिता ॥८।। दशावताररूपा च दशावताररूपिणो tt 
दशविद्याभित्रदेवी दशप्राणस्वरूपिणी si) दशविद्यास्वूपा च 
दशविद्यामयी तथा ॥ हक्स्वरूपा हृकूप्रदात्री हग्र पा हक्प्रकाशिनी 
Meron दिगन्तरा दिगन्तस्था दिगम्बरविलासिनी ।। दिगम्बरः 
समाजस्था दिगम्बरप्रपुजिता ।। ११॥। दिगम्बरसहचरी दिगम्बर- 
कतास्पदा ।। दिगम्बरत्हतचित्ता दिगम्बरकथाप्रिया ॥१२॥ 
दिगम्बरगुणरता दिगम्बरस्वूपिणी ।। दिगम्ब रशि रोधार्या 
bs | ह I दिगम्बरप्रेमरता दिगम्बररतातुरा ॥' 
| म्बरीगणाचिता ॥ १४।। दिगम्बरीगण- 
प्राणा दिगम्बरीगणप्रिया [| दिगम्बरीगणाराध्या दिगम्बरगणश्वरीः 
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ney दिगस्बरगणस्पर्शामदिरामानविह्वला ।॥ दिगम्बरीकोटि- 
वृता दिगम्बरीगणावृता ॥१६॥ दुरन्ता दुष्कृतिहरा दुर्ध्येया 
दुरतिक्रमा ॥ दुरन्तदानवद्वेष्टी दुरन्तदनुजान्तकृत्‌ ॥१७॥ 
दुरन्तपापहन्त्री च दस्रनिरतारकारिणी ॥ दस्रमानससंस्थाना 
दस्रज्ञानविवधिनीं ॥ १८।। दस्रसंभोगजननी दस्रसंभोगदायिनी ।। ` 
दख्रसंभोगभवना दस्रविद्याविधायिनी 11१९।। दसरोद्वेगहरा दस्रः 
जननी caged ॥ दस्रभक्तिविधाज्ञाना दस्रद्विष्टतिनाशनी ` 
ngon दस्रापक्रारदमनी दख्रसिद्विविधायिनी ॥ दखतारारा- . 
चिता च दस्मातुप्रपूजिता ॥२१॥। दस्नदेन्यहरा चेव दस्रतातनिषे- 
विता ॥ दस्रपितृशतज्योतिर्दखकौशलदायिनी NRR दशशीर्षा- 
रिसहिता दशशीर्षारिकामिनी ॥ दशशीर्षपुरी देवी दशशीरषंसभा-' 
जिता ।।२३॥ दशशीर्षारिसुप्रीता दशशीर्षवधूप्रिया ॥ दशशीषेः 
शिरश्छेत्री दशशीर्षनितम्म्रिनी ।।२४।। दशशीषेहरप्राणा दशशीषं- 
हरात्मिक्रा॥ दशशोषेह्राराध्या दशशीर्षारिवन्दिता ॥२५॥ 
दशशीर्षारिसुखदा दशशीषेकपालिनी ॥ दशशीषंज्ञानदात्री दश- 
शीर्षारिदेहिनी ॥२६॥ दशशीर्षवधोपात्तश्ची राम चन्द्ररूपता ॥ 
दशशीषराष्ट्रदेवी दशशीर्षारिसारिणी ॥२५॥ दशशीषेञ्रातृतुष्टा 
दशशीर्षवश्रप्रिया ॥ दशशीषवधूप्राणा दशशीषेवधूरता ।।२८॥ 
दत्यगुरुरता साध्वी दैत्यगुरुप्रपूजिता ॥ देत्यगुरूपदेष्ट्री च देत्यगुरु- . 
निषेविता uzen दैत्यगरुरुगतप्राणा देत्यगुरुतापनाशिनी ॥ दुरन्त-- 
दु:खशमनी दुरन्तदमनी तमी Roll दुरन्तशोकशमनी दुरन्त रोग- 
नाशिनी u दुरन्तवैरिदमनी दुरन्तदेत्यनाशिनी ॥३१।। दुरन्तकलु- ` 
घ्नी च दुष्कृतिस्तोमनाशिनी ।। दुराशया दुराधारा दुजेया दुष्ट- - 
कामिनी ।।३२॥ दशैनीया चहश्या च हष्ठिगोचरा॥ दूतीयागप्रिया 
दूती दूतीयागकरप्रिया 113 २॥ दूतीयागकरानच्दा दूतीयागसुखप्रदा u 
दूतीयागकरायाता दूतीयागप्रमोदिनी ।।३४॥ दुर्वासःपूजिता चव 
दुर्वासोमुनिभाविता ।। दुर्वासोर्जचतपादा च दुर्वासोमौनभाविता - 
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॥।३५॥। दुर्वासोमुनिवन्धा च दुर्वासोमुनिदेवता ॥ दुर्वासोमुनि- 
माता च दुर्वासोमुनिसिद्धिदा ॥३६।॥। दुर्वासोमुनिभावस्था दुर्वा- 
सोमुनिसेविता ॥ दुर्वासोमुनिचित्तस्था दुर्वासोमुनिमण्डिता 
un दुर्वासोमुनिसंचारा दुर्वासोत्हृदयंगमा ।। दुर्वा- 
सोत्हदयाराध्या दुर्वासोत्हत्सरोजगा ॥३८।। दुर्वासस्ताप- 
साराध्या दुर्वासस्तापस/श्रया ।। दुर्वासस्तापसरता दुर्वासस्ताप- 
सेश्वरी ngen दुर्वासोमुनिकन्या च दुर्वासोद्ध तसिद्धिदा 1 
दररात्री दरहरा दरयुक्ता दरापहा ।।१४०।। दरघ्नी दरहन्त्री च 
दरयुक्ता दराश्रया ॥४१॥ दरस्मेरा दरापांगी दया दात्री दया- 
AA ॥ दख्रपृज्या दस्रमाता दस्रदेवी दुरोन्मदा ।।४२॥। दस्रसिद्धा 
दस्रसंस्था' दस्नतापविमोचिनी ।। दस्रक्षोभहरा नित्या दख्रलोक- 
गतात्मिका ॥४३॥ देत्यगुर्वगनावन्दा देत्यगुवँगनाप्रिया ।। देत्य- 
गुवंगनासिद्धा देत्यगुर्वगनोत्सुका ॥४४।। दैत्यगुरुप्रियतमा देवगरु- 
निषेविता ।। देवगुरुप्रसूरूपा देवगुरुकृताहणा vyn देवगुरुप्रेमयुता 
देवगुवेनुमानिता ॥ देवगुरुप्रभावज्ञा देवगुरुसुखप्रदा ॥४६।। देवगरु- 
ज्ञानदात्री देवगुरुप्रमोदिनी ॥ दैत्यस्त्रीगणसंवुज्या देत्यस्त्रीगण- 
युजिताः ॥४७॥। देत्यस्त्रीगणरूपा च दत्यस्त्री चित्तहारिणी i देव- 
स्त्रीगणपुज्या च दैवस्त्रीगणवन्दिता nyon देवस्त्रीगणचित्तस्था 
देवस्त्रोगणभूषिता ॥ देवस्त्रीगणसंसिद्धा देवस्त्रीगणतोषिता ive lt 
दंवस्त्रीगणहस्तस्थचारुचामरवीजिता ।। देवीस्त्रीगणहस्तस्थच।रु- 
गन्धविलेषिता ।।१५०॥ देवांगनाधृतादशंदृष्ट्य्थेमुखचन्द्रमाः ।। 
देवांगनोत्सृष्टनागवल्लीदलकृतोत्सुका ॥ ५ १।। देवस्त्रीगणहस्तस्थ 
दीपमाला विलोक्रना ॥ देवस्त्रीगणहस्तस्थधृपघ्राणविनोदिनी 
॥॥५२॥ दवनारीकरगतवासकासवपायिनी ।। देवनारीकङ्कतिका- 
कृतकेशनिमाजना ।।५ ३॥ देवनारीसेव्यगात्रा देवनारीकृतोत्सका ॥ 
दवन।रीविरचितपुष्पमालाविराजिता ॥५४॥ देवनारीविचित्रांगी 
दवस्त्रीदत्तभोजना ।। देवस्त्रीगणगींता च देवस्त्रीगीतसोत्सुका 
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१।५५॥। देवस्त्रीनृत्यसुखिनी देवस्त्रीनृत्यदशिनी ।। देवस्त्रीयोजित- 
लसद्रत्नपाटूपदाम्बुजा ॥५६॥ देवस्त्रीगणविस्तीर्णचारुतल्प- 


निषेदुषी । देवनारीचारुकराकलितांघ्यादिदेहिका ॥५७॥ . 


'देवनारीकरव्यग्रतालवृन्तमरुत्सुका ॥। देवंनारीवेणवीणा नादसोट- 
कण्ठमानसा ॥५८॥ देवकोटिस्तृतिनुता देवकोटिकृताहणा ॥ 
'देवकोटिगीतगुणा देवकोटिक्ृतस्तुतिः Men दन्तदष्ट्योद्वेगफलाः 
देवकोलाहलाकुला ॥ द्वेषरागपरित्यक्ता द्वेषरागविवजिता ॥१६०॥ 
'दामपूज्या दामभूषा दामोदरविलासिनी ॥ दामोदरप्रेमरता 
-दामोदरभगिन्यपि ॥६१।। दामोदरप्रसूर्दामोदरपत्नीपतिव्रता ॥ 
दामोदराभिन्नदेहा दामोदररतिप्रिया wen दामोदराभिन्नततु- 
'दामोंदरकृतास्पदा ॥ दामोदरकृतप्राणा दामोदरगतात्मिका 
11६ ३॥ दामोदरकौतुकाढ्या दामोदरकलाकला ॥ दामोदरालिगि- 
-तांगी दामोदरकुतूहला ॥६४।। दामोदरकृताह्नादा दामोदरसुचुः 
'म्बिता n दामोदरंसुताकृष्टा दामोदरसुखप्रदा ॥६५।। दामोदरः 
qgar च दांमोदरसहायिती ।। दामोदरगुणज्ञा च दामोदरवर- 
प्रदा ॥६६॥ दामोदरानुंकुला चे दामोदरनितम्बिनी ॥ 
'दामोदरजलक्रीडाकुशला दशैनप्रिया 1/६७॥ दासोदरजलक्रीडा- 
-त्यक्तस्वजनंसौत्हृदा ॥ दामोदरलसद्रासकेलिकौलुकिनी तथा 
Neal दामोदरश्रातुका च दामोदरपरायणा ॥ दामोदरधरा 
-दामोदरवैरिविनाशिनी gen दामोदरोपजाया च दामोदरः 
'निमन्त्रिता ॥ दामोदरपराश्ूता दामोदरपराजिता ॥१७०॥ 
'दामोदरसमाक्रान्ता दामोदरहताशुभा ॥ दामोदरोत्सवरता 
दामोदरोत्सवावहा (No VU दामोदरस्तन्यदात्री दामोदरगवेषिता॥ 
दमयन्तीसिद्धिदात्री दमयंतीप्रसाधिता ॥७२॥॥ दमयन्तीष्टदेवी च 


दमयन्तीस्वलूपिणो a दपयन्तोकृतार्चा च दमनषिविभाविता 
॥७३॥ दमनधिप्राणतुल्या दमनधिस्वरूपिणी || दमनषिस्वरूपा 
च दम्भपुरितविग्रहा Wert! दम्भहन्त्री दस्भधात्रीं दम्भलोक- _ 
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विमोहिनी ॥ दम्भशोला दम्भहरा दम्भवत्परिमदिनी no 
दम्भहूपा दम्भकरी दम्भसन्तानदारिणों ।। दत्तमोक्षा दत्त धना 
दत्तारोग्या च दाम्भिका ।।७६॥। दत्तपुत्रा दत्तदारा दत्त हारा च 
दारिका i दत्तभोगा दत्त शोका दत्तहस्त्यादिवाहना ॥॥७७॥।- 
दत्तमतिदेत्तभार्या दत्तशास्त्रावबोधिका ॥ दत्तपाना दत्तदाना- 
दत्तदारिद्यनाशिती test दत्तसौधावनीवासा दत्तस्वर्गा च 
दासदा ॥ दास्यतुष्टा दास्यहरा दासदासीशतप्रदा wwe 
दाररूपा दारवासा दारवासितव्हूदास्पदा ।। दारवासिजनाराध्या 
दारवासिजनप्रिया ॥१८०॥॥ दारवासिविर्निमता दारवासि-- 
समाचिता ॥ दारवास्याव्हूतप्राणा दारवास्यरिनाशिनी ॥।८१॥ 
दारवासिविध्नहरा दारवासिविमुक्तिदा )। दाराग्निरूपिणी दारा 
दारकार्यरिनाशिनी stu दम्पती दम्पतीष्टा च दम्पतीप्राण- 
रूपिका ।। ` दम्पतीस्नेहनिरता दाम्पत्यसाधनप्रिया ।।८३।।' 
दाम्पत्यसुखसेता च दाम्पत्यसुखदायिनी 1 दम्पत्याचारनिरताः 
दम्पत्यामोदमोदिता ।।८४।॥ दम्पत्यामोदसुखिनी दाम्पत्या ह्लादः 
कारिणी ti दम्पतीष्टपादपद्मा दाम्पत्यप्रेमूपिणी ।।८५।। 
दासत्यभोगभवना दाडिमीफलभोजिनी ।। दाडिमीफलसंतुष्टा- 
दाडिमौफलमानसा ।।८६।। दाडिमीवृक्षसंस्थाना दाडिमीवृक्ष- 
वासिनी ॥ दाडिमीवृक्षरूपा च दाडिमीवनवासिनी ॥८७॥ 
दाडिमीफलसाम्योरुपयोधरसमन्विता ॥ दक्षिणा दक्षिणूपाः 
दक्षिणार्पधारिणी Nas दक्षकन्या दक्षपुत्री दक्षमाता च 
Rag: ।। दक्षगोत्रा दक्षसुता दक्षयज्ञविनाशिनी ।।८६।। दक्षयज्ञ 
नाशकत्रों दक्षयज्ञान्तकारिणी ॥। दक्षप्रसूतिर्दक्षेज्या दक्षवंशक-- 
पावनी ॥ १६०॥। दक्षात्मज दक्षसूनुर्दक्षजा दक्षजातिका i 
दक्षजन्मा दक्षजमु्देक्षदेहसमु SAT We १॥ दक्षजनिर्दक्षयागध्वंसिनी 
दक्षकन्यक ॥ दक्षिणाचारनिरता दक्षिणाचारतुष्टिदा ERI 
दक्षिणाचारसंसिद्धा दक्षिणाचारभाविता 11 दक्षिणाचारसुखि नीः 
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अथ दुर्गासहत्ननामस्तोत्रम्‌ | ४५९. 


दक्षिणाचारसाधिता ।।८३।' दक्षिणाचा रसोक्षाप्तिदंक्षिणाचार- 
वन्दिता ॥ दक्षिणाचारशरणादक्षिणाच।रहषिता Weel att: 
पालप्रिया द्वारवासिनी द्वारसंस्थिता ॥ द्वाररूपा द्वारसंस्था 
द्वारदेशनिवासिनी।।४४५॥। द्वारकरी द्वारधात्री दोषमात्रविवजिता॥' 
दोषाकरा दोषहरा दोषराशिविनाशिनी ॥ ८६ दोषाकरविभू- 
षाढ्या दोषाकरकपालिनी ॥। दोषाकरसहस्राभा दोषाकरसमानना 
nevn दोबाकरमुखी दिव्या दोषाकरकराग्रजा ।। दोषाकरसम-. 
ज्योतिर्दोषाकरसुशोतला ssl दोषाकरश्रेणिदोषसहृशापोद्भवी-' 
क्षणा u दोषाकरेष्टदेवी च दोषाकरनिषेविता wuss दोषाकर-- 
प्राणहपा दोषाकरमरीचिका ।। दोषाकरोल्लसःद्वाला दोषाकर- 
सुहर्षिणी Ro oli दोषाकरशि रोभूषा दोबाकरवधूप्रिया || दोषा-- 
करवधप्राणा दोषाकरवधूमता NLU दोषाकरवधप्रीता दोषाकर- 
वधरपि n दोषापूज्या तथा दोषापूजिता दोषहारिणी ॥२॥ AST- 
जापमहानन्दादोषाजापपरायणा ॥। दोषापुरश्चाररता दोषापूजक-. 
पुत्रिणी ।।३॥। दोषापूजकवात्सल्यकारिणीजगदस्बिका ॥ दोषाः 
पूजक्रवैरिघ्नी दोषापूजकविघ्नहृत्‌ wen दोषापुजकसतुष्टा 
दोषापूजकमुक्तिदा ।। दमनप्रसूनसंपूज्या दमपुष्प प्रिया सदा 
॥५॥ दुर्योधनप्रपूज्या च दुःशासनसमचिता ।। दण्डपाणिप्निया 
दण्डपाणिमाता दयानिधिः ॥६॥ दण्डपाणिसमाराध्या दण्डः 
पाणिप्रपजिता ॥ दण्डंवाणिगुहासक्ता दण्डपाणिप्रियंवदा Well 
दण्डपाणिप्रियतमा दण्डपाणिमनोहरा ॥ दण्डपाणिहूतप्राणा 
दण्डपाणिसुसिद्धिद। ॥८॥॥ दण्डपाणिपरामृष्टा दण्डपाणिप्रह- 
घिता ॥ दण्डपाणिविध्वहरा दण्डपाणिशिरोधुता WAN दण्डपाणिः 
प्राप्तचर्चा दण्डपाण्युन्मुखी सदा ॥ दण्डपाणिप्राप्तपदा दण्डपाणि- 
वरोन्मुखी ॥२१०।। दण्डहस्ता दण्डपाणिदेण्डबाहुद रान्तकृत्‌ $ wW 
दण्डदोष्का दण्डकरा दण्डचित्तक्रतास्पदा ॥११।। दण्डिविद्या 
दण्डिमाता दण्डिखण्डकनाशिंती ॥ दण्डिप्रिया दण्डिपूज्या | दण्डि- 
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सन्तोषदायिनी ।!१२॥ दस्युपूज्या दस्युरता दस्युद्रविणदायिनी 1) 
'दस्युवर्गकृताहा च दस्युवर्गविनाशिनी urea दस्युनिर्नाशिनी 
दस्युकुलनिर्नाशिनी तथ, || दस्युप्रिकरी दस्युनृत्यदर्शनतत्परा 
URN दुष्टदण्डकरी दुष्टवर्गविंद्राविणी तथा ॥ दुष्टवर्गनिग्न- 
हार्हा दूषकप्राणनाशिनी wey दूषकोत्तापजननी दूषकारिष्ट- 
कारिणी ॥ दूषकद्वेषणक़री दाहिका दहनात्मिका een 
'दारुकारिनिहन्त्री च दारुकेश्वरपूजिता ॥ दारकेशवरमाता च 
'दारुकेशवरवन्दिता ॥ १७॥ दर्भहस्ता दर्भयुता दर्भक्मंविवजिता ॥ 
दर्भमयी द्भंतनुर्दर्भसवंस्वरूपिणी ॥ १८ दर्भकर्माचाररता 
दर्भेहस्तकृताहेणा ॥ दर्भानुकूला दाभेर्या दर्वीपात्रानुदामिनी 
Nell दमघोषप्रपूज्या च दमघोषवरप्रदा ॥ दमघोषसमाराध्या 
'दावार्निङूपिणी तथा Ron दावारिनरूपा दावाग्निनिर्ना- 
शित्तमहाबला ॥ दन्तदंष्ट्रासुरकला दन्तर्चाचतहस्तिका 12911 
दन्तदष्ट्रस्यन्दना च दन्तिनिर्नाशितासुरा ॥ दधिपृज्या दधिप्रीता 
'दधीचिवरदायिनी ॥२२॥ दधीचीष्टदेवता च दधीचिमोक्ष- 
"दायिनी ॥ दधीचिदेन्यहुन्त्री च दधीकिदरदारिणी: Ran 
दबीचिभक्तिपुखिनी दधीचिमुनिसेविता ।। दधीचिज्ञानदात्री च 
'दधीचिगुणदायिनी Rg दधीचिकुलसंभुषा दधीचिभुक्ति- 
मुक्तिदा । दधीचिकुलदेबी च दधीचिकुल देवता NRAN 
दधीचिकुलगम्या. च दधी चिकुलपूजिता ।। दधीचिसुखदात्री। च 
दवौचिदैन्यहारिणो ।२६। दधीचिदुःखहन्त्री च दधीचिकुल- 
सुन्दरी ॥ दधीचिकुलसभूता दधीकिकुलपालिनी wren दीधिः 
चिदानगम्या च दधीचिदानमानिनी ॥ दधीचिदानसंतुष्टा दधी- 
चिदानदेवता Ran दधीचिजपसंप्रीता ` दधोचिजपमानसा N 
'दधीचिजपपूजाढ्या दधीचिजपमालिका ।| २९॥। दधीचि जपसंतुष्टा 
'दधोचिजपतोषिणी ।। दधीचितापसाराध्या दधी चिशुभदायिनी 
॥२३०॥ दुर्वा दूर्वादलश्यामा दुर्वादलसमद्युति: wae नाम्नां 
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सहस्र दुर्गाया दादीत्तामिति कीतितम्‌ ॥ यः पठेत्साधकाधीशः 
सर्वसिद्धीलं भेत्तु सः URW प्रातमेध्याह्लकाले च संध्यायां नियतः 
शुचि: ॥। तथाऽरधेरात्रसमये स महेश इवापरः 11३३] शक्तियुक्तो 
महारात्रौ महावीरः प्रपूजयेत्‌॥ महादेवीं मकरादयः पञ्चभित्र- 
व्यसत्तमै: ।1३४11 यः सं पठेत्स्तुतिमिमां स च सिद्धिस्वरूपघृक्‌ ॥. 
देवालये शमशाने च गङ्गातीरे निजे गृहे ॥३५॥ वाराङ्गनागृहे 
चैव श्रीगरो: सन्निधावपि ॥। gaa प्रान्तरे थोरे स्तोत्रमेतत्सदा 
पठेत्‌ । Rel दुर्गानामसहस्न' हि दुर्गा पश्यति चक्षुषा ॥ शता- 
वर्तनमेतस्य पुरश्चरणमुच्यते ॥ स्तुतिसारो निगदितः कि भूयः 
श्रोतुमिच्छसि ।२३७। इति Sige Fo Fo उपासनास्तबके 

- दुर्गोपासनाध्याये कुलाणेवोक्‍्तश्रीदुर्गादकारादिसहखरनामस्तोत्र- न 
निरूपणं नामपञ्चचत्वारिशं प्रकरणम्‌ VAM 

अथ श्रीदुर्गाया दकारादिसहस्त्नामार्वालिः । 

३% अस्य श्रीदुर्गासहखनामस्तोत्र मन्त्रस्य शिव ऋषि: अनु- 
qara: श्रीदुर्गा देवता निजंबीज मन्त्रः कीलकं सर्वाशापूरकश्री- 
दुर्गादेवी प्रीत्यथेमेकिर्नामभिरमुकपुष्पाक्षतसमरपेणे विनियोग: ॥ 

१ ॐ दु दुर्गाये नमः १२ Š giae 
२ Š दुगैतिहरायं नमः १३ = ढुगैमार्गस्मृतिपराय० 
३ ॐ दुर्गाचलनिवासिन्ये० १४ ०” giant सदास्थाल्य ० 
४ ३ दुर्गामागतुसंचा राये ० १५ 3 दुर्गमागरतिश्रियार्य ० 
प्‌ Š दुर्गमार्गनिवासिन्ये ० १६ = son 
६ ३३ दुर्गमार्गप्रविष्टाय ० १७ i ुगैमागेरि “ho 
७ & दुर्गमागेप्रवेशिन्ये ० १८ दु दुर्ग मार्गत्यक्तवस्त्राय ०- 
द & दुर्गमार्गकृतावासाये ० १६९ दुर्गमागेप्रवतिन्ये ० 

& ॐ दुर्गमागैजयप्रियाये” २० ३” sie 

ॐ दरमारंगुहीताचायै० २१ ॐ दुर्गासुरनिषूदिन्ये० 
१० 5» giang > दुर्गासुरहराये नम: 

७ “ममागस्थितात्मिका० २२ ॐ दुर्गासुरहरायै नमः 

११ ॐ दुर्गेमाग | 
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'२३ Š दृत्ये नमः 

४ Š दुर्गासुरविनाशिन्यै० 
' २9 ॐ दुर्गासु रवधोन्मत्ताये ० 
“२६ Š दुर्गासुरवधोत्काय ० 

७ ३» दुर्गासुधोत्साहायँ० 

८ 3 दुर्गासुरवधोत्सहाये ० 


२६ 5 दुर्गासुरवधप्रेप्सवे नमः 


० 3५ दुर्गासुरमखान्तकृते० 
१ 3 दुर्गासुरध्वंसतोषायं ० 
३२ 3 दुर्गदानवदारिण्यै नमः 

3% दुर्गृविद्रावणकर्ये नम 

3% दुर्गविद्राविण्ये नम 

३% दुर्ग विक्षोभणकये नम 
दु्ेशीर्षे निक्क न्तिन्यं ० 
दुगेविध्वंसनकये नम 
gia त्यनिक्रन्तिन्यै० 


3% 
3% 
3% 


3% दुगदत्यप्राणाराय नमः 


दुग दत्यान्तकारिण्ये० 

४१ Š दुर्गदेत्यहरत्रात्रे नमः 
२ ॐ दुरगदेत्यासृग्‌ न्मदाये ० 
४३ ३» दु्गंदेत्याशनकर्ये नमः 
४ ॐ दुगेचर्माम्बरावृताये ० 
४५ 3ॐ दुर्गयुद्धोत्सवकर्य नम: 


६ ॐ दुर्गयुद्धविशारदायै नमः 


४७ Š दुर्गयुद्धासवरताये नमः 
८ ॐ दुर्गयुद्धविमदिन्यै नमः 
९ ३ दुगयुद्धहास्यरतायै० 


० ३» दुर्गयुद्धाट्टहा सिन्ये ० 

५१ Š दुर्गेयुद्धमहामत्ताये ० 

२ ॐ दुर्गेयुद्धानुसारिण्य ० 
8» दुर्गयुद्धोत्सवोत्साहाये ० 

५४ Š दुर्गो देशनिषेविण्ये ० 


५५ 3 दुर्गेदेशवासरताये० 
५६ 3५ दुर्गदेशविलासिन्ये ० 
५७ Š दुर्गदेशाचेनरतायै० 
८ 3% दुर्ग देशजनप्रियायै ० 
९ ३» दुर्गेमस्थानसंस्थाना ० 
० Š दुगेमध्यानुसाधनाये० 
६१ ॐ दुर्गमाय नम 
६२ ॐ दुर्गेमध्यानाये नम० 
६३ ॐ दुर्गं मात्मस्वरूपिण्ये ० 
६४ ॐ दुर्गमागमसंधानाये ० 
६५ ॐ दुर्गमागमसंस्तुतायै० 
६६ 3% दुर्गं मागढुज्ञे यायै ० 
६७ 5 दुर्गमश्रृतिसमताये ० 
६८ ३ दुर्गेमश्रुतिमान्याये ० 
६६ ॐ दुर्गमश्रुतिपूजिता ये ० 
७० ॐ दुर्गमश्रुतिसुप्रीताये ० 
७१ & दुर्गमश्रु तिहर्षदार्य ० 


७२ Š दुर्गमश्रृतिसंस्थानाये ० 
७३ Š दुर्गमश्रृतिमानिताये ० 
७४ ॐ दुर्गमाचारसंतुष्टाये ० 
७५ 3३५ दुर्गमाचारतोषितायै ० 
७६ ॐ दुर्गमाचारनिव'ताये० 
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ॐ दुर्गमाचारपूजिताये ० 
८ ॐ दुर्ग॑माचारवशिताये० 
७६ ॐ दुगे मस्थानदायिन्यै ० 
० ॐ दुर्गेमप्रेमनिरताये० 
८१ Š दुर्गमद्रविणप्रदाये ० 
८२ ॐ दुर्गमाम्बुजमध्यस्थायें ० 
८३ 3ॐ दुगे माम्बुजवासिन्ये० 
८४ ॐ दुगैनाडी मागे गत्ये ० 
८५ ॐ दुगैनाडीप्रचारिण्ये० 
८६ ३» दुर्गेनाडोपद्मरताथ० 
७ ॐ दुर्गृनाड्यम्बुजस्थिता० 
दुर्गैनाडीगतायाताय० 
दुगैनाडीकृतास्पदाय० 
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दर्गेनाडोशसंस्तुताय ० 
दुगैनाडीशवररताय० 
दुर्गनाडीशचुम्बिताये ० 
3» दुर्गेनाडीशक्रोडस्थाय० 
ॐ दुर्गनाड्युत्यितोत्सुका ० 
ॐ दुगेनाड्यारोहणाय० 
दुगैनाडीनिषेविताय ० 
दरिस्थानाय नम 
दरिस्थानवासिन्ये० 
दनजान्तकृते नम 
१०१ 84 दरीकृततपस्याय० 
१०२ Š दरीकृतहराचनाय० 
१०३ Š% दरीजापितदिष्टाय० 


१०४ ॐ दरीकृतरतिक्रियाये० 
१०५ ॐ दरीकृतहरार्हाये० ` 
१०६ Š दरीक्रीडितपुत्रिकाये ० 
१०७ ॐ दरीसंदर्शनरताये० 
१०८ Š दरीरोदितवृशिचिकाये० 
१०९ ॐ दरीग्‌ प्तिकोतुकाढ्या० 
११० Š दरीश्रमणतत्पराये० 
१११ Š दनुजान्तकये मम 
११२ ॐ दीनाय नमः 

११३ ॐ दनुसतानदारिण्ये० 
११४ ॐ दन्‌जघ्वंसिन्ये ० 

११५ ॐ दूनाये नम 

११६ 3 दनजेन्द्रविनाशिन्ये० 
११७ Š दानवध्वंसिच्य नम 
११८ अ देव्य नम 

१९६ Š दानवानां भयकय० 
१२० Š दानव्य नमः 

१२१ ३» दानवाराध्याये० 
१२२ ॐ दानवेन्द्रवरप्रदाये० 
१२३ Š दानवेन्द्रनिहन्त्यै० 
१२४ Š दानवद्वेषिणीसत्य० 
१२५ 3% दानवारिप्रेमरताय० ` 
१२६ ॐ दानवारिप्रपूजिताय० 
१२७ ॐ दानवारिकृतार्चाये० 
१२८ ॐ दानवारिविश्ूतिदा० 
१२६ ३» दानवारिमहानन्दा० 
१३० ॐ दानवारिरतिप्रियाये० 
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१३१ दानवारिदानरताये० 

१३२ 3% दानवारिकतास्पदा० 
१३३ Š दानवारिस्तुतिरता० 
१३४ Š दानवारिस्मृतिप्रियाये० 
१३५ ३ दानवार्याहाररतायं० 
१३६ Š दानवारिप्रबोधिन्यं० 
१३७ Š दानवारिधृतप्रेमा्यं ० 


१३८ 3 दुःखशोचविमोचि० 
१२६ 3 दुःखहन्तर्ये नम 

१४० 3ॐ दुःखदात्र्ये नम 

१४१ Š डुःखनिर्म लकारिण्ये ० 
१४२ > दु:खनिम लनक्ये ० 
१४३ 3 दु:खदार्येरिनाशिन्ये० 
१४४ Š दुःखहराये नम 

१४५ Š दु:खनाशाये नम 
१४६ 8 दुःखग्रामाये नम 
१४७ Š दुरासदाये नम 


१४८ 5० दुःखहीनायै नमः 
१४६ ॐ दुःखधाराये नमः 
१५० ॐ द्रविणाचारदायिन्ये० 
१५१ ॐ द्रविणोत्सग संतुष्टा० 
१५२ 3 द्रविणत्यागतोषिका० 
१५३ ०० द्रविणस्पशंसं तुष्टाय ० 
१५४ 3% द्रविणस्पर्शमानदाये० 
१५५ 35 द्रवि णस्पशंहर्षाढ्याये० 
१५६ ॐ द्रवि णस्पर्शतुष्टिदाये० 
१५७ 3% द्रविणस्पशन कर्ये ० 


१५८ ३ द्रविणस्पर्शनातुराये ० 
१५९ Š द्रविणस्पर्शनोत्साहा० 
१६० Š द्रविणस्पर्शसाधिताये०- 
१६१ ॐ द्रविणस्पर्शंनमताये० 
१६२ Š द्रविणस्पर्शेपुत्रिका० 
१६३ ॐ द्रविणस्पर्शरक्षिण्ये० 
१६४ ॐ द्रविणस्तोमदानिन्ये० 
१६५ ३० द्रविणाकर्षंणकर्ये ० 
१६६ Š द्रविणौघविर्साजन्यै० 
१६७ ॐ द्रविणाचलदानाढया० 
१६८ ॐ द्रविणाचलवासिन्ये० 
१६६ 3 दीनमात्र नम 

१७० 3% दीनबन्धवे नम 

१७१ ३७ दीन विघ्नविनाशिन्ये० 
१७२ 3 दीनसेव्याये नम 
१७३ ३७ दीनसिद्धाये नम 
१७४ 5» दीनसाध्यायं नम 
१७५ 3 दिगम्बर्ये नम 

१७६ ३४ दीनगेंहकतानन्दायै० 
१७७ 59 दीनगेहविलासिन्ये० 
१७८ 8 दोनभावप्रेमरताये० 
१७६ Š दीनभावविनो दिन्ये० 
१८० & दीनमानवचेतःस्था० 
१८१ Š दीनमान वहुषंदाये० 
१८२ 3 दीन दैन्यविघातेच्छवे० 
१८३ & दीनद्रविणदायिच्ये० 
१८४ Š दीनसाधन संतुष्टाय ० 
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१८५ 3% दीनदर्शनदायिन्ये० २१२ ॐ दत्तात्रेपज्ञानदात्यें० 
१८६ & दीनपुत्रादिदात््ये २१३ ॐ दत्तात्रेयभयापहाये० 
१८७ & दीनसंपाद्विधायिन्ये० २१४ ३ देवकन्यायै नम 
१८८ उ दत्तात्रेयध्यानरताये० २१५ ३» देवमान्याय नम 
१८९ Š दत्तात्रेयप्रपूजिताये० २१६ & देवदु:खविना शिन्थै ० 
१६० ३» दत्तात्रेयषिसंसिद्धायें २१७ ३ देवसिद्धायै नम 
१९१ 5२ दत्तात्रेयविभाविताये० २१८ ॐ देवपूज्याये नमः 
१९२ 3 दत्तात्रयकृताहाये० २१६ Š देवेज्याये नमः 

१९३ Š दत्तात्रेयप्रसाधितायै० २२० ॐ देववन्दितायै नमः 
१९४ 3 दत्तात्रेयहर्षदात्र्ये नमः २२१ ॐ देवमान्यायं नमः ` 
१६५ Š दत्तात्रेयसुखप्रदायैo २२२ ॐ देवघान्यायै नमः 
१९६ Š दत्तात्रेयस्तुताये नमः २२३ ॐ देवविघ्नविनाशिन्यै० 
१९७ ३» दत्तात्रेयसदानुतायै० २२४ Š देवरम्यायै नम 
१९८ 3 दत्तात्रेयप्रेमरताये० २२५ & देवरताये नम 

१९९ Š दत्तात्रयानुमानिता० २२६ Š देवकौतुकतत्परायै० 
Roo 3 दत्तात्रयसमुदूगीताय० २२७ ॐ देवक्रीडायै नमः 

२०१ 3 दत्तात्रेयकुटुम्बिन्ये २२८ 5 देवव्रीडायै नमः 
२०२  दत्तात्रेयप्राणतुल्याये २२६ ॐ देवै रिविनाशिन्यै० 
२०३ ॐ दत्तात्रेयशरीरिण्यें नमः २३० ॐ देवकामायै नमः 
२०४ 3 दत्तात्रेयकृतानन्दाये० २३१ ॐ देवरामाये नमः ' 
२०५ 3% दत्तात्रयाशसंभवाये० २३२ Š देवद्विष्टविनाशिच्ये० 
२०६ 3ॐ दत्तात्रेयविभूतिस्थाये० २३३ 3३ देवदेवप्रियाये नमः 
२०७ 2 दत्तात्रेयानुसारिण्ये० २३४ ३४ देव्यै नमः 

२०८ ॐ दत्तात्रेयगीतिरताये० २३५ ४ देवदानववन्दिताये० 
२०६ Š दत्तात्रेयधनप्रदाये० २३६ ॐ देवदेवरतानन्दाये० 
२१० ॐ दत्तात्रेयदुःखहरायें० २३७ ॐ देवदेवव रोत्सुकाये ० 
२११ ३ दत्तात्रेयवरप्रदाये० २३८ Š देवदेवप्रेमरताये० 
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२३९ 3 देवदेवप्रियंवदाय० 
२४० 3 देवदेवप्राणतुल्याये ० 
२४१ 3 देवदेवनितम्बिन्य० 
२४२ 3 देवदेवहृतमनसे० 
२४३ ॐ देत्रदेवसुखावहायै ° 
२४४ ॐ देदेवक्रोडरतायं ० 
२४५ Š देवदेवसुखप्रदाय० 
२४६ ३» देवदेवमहानन्दाय० 
२४७ ॐ देवदेवप्रचुम्बिताये० 
२४८ 3 देवदेवोपभुक्ताये० 
२४९ 3 देवदेवानुसेविताये० 
२५० ३ देवदेवगतप्राणाये० 
२५१ Š देवदेवगतात्मिकारये० 
२५२ ३० दवदवहृषेदात्र्य० 
२५२ 
२५४ ॐ देवदेवमहानन्दाये० 
२५५ 3 देवदेवविलासिन्ये० 
२५६ Š देवदेवधर्मपत्न्ये० 
२५७ ॐ देवदेवमनोगताये० 
२५८ ३» देवदेववध्वे नमः 
२५६ 3 देवदेवारचेतप्रियायै० 
२६०४ देवदेवा ङ्ुनिलयाये० 
२६१ 3 देवदेवा ङ्गशायिन्ये० 
२६२ ॐ देवदेवा ङ्गसुखिन्ये० 


२६३ ३४ देवदेवा ङ्गवासिन्ये० . 


२६४ ॐ देवदेवा ङ्गभूषाये० 
२६५ ० देवदेवा ङ्गभूषणाय० 


देवदेवसुखप्रदाये नमः 


२६६ Š देवदेवप्रियक्ये० 
२६७ 3 देवदेवाप्रियान्तकृते० 
२६८ 8% देवदेवप्रियप्राणाये ० 
२६९ 3 देवदेव प्रियात्मिकाये० 
२७० 3 देवदेवाचेकप्राणाये० 
२७१ ॐ देवदेवार्चक प्रियाये ० 
२७२ 3% देवदेवार्चेकोत्साहाये० 
२७३ अ देवदेवार्चेकप्रियाय ० 
२७४ वदेवार्चेकाविध्नाये ० 
२७५ ३० देवदेवप्रस्वे नमः 
२७६ ॐ दवदेवस्य जनन्ये ० 
देवदेवविधायिन्ये ० 
देवदेवस्य रमण्ये ० 
देवदेवहृदाश्रग्राये० 
व॒देवष्टदेव्य नमः 
तापसपातिन्यै० 
ताभावसंतुष्टाय ० 
ताभावतोबिताय ० 
ताभाववरदाय० 
ताभावसिद्धिदाय० 
ताभावससिद्धाय ० 
ताभावसंभवाय० 
ताभावसुखिन्ये० 
ताभाववन्दिताय ० 
वताभावसुप्रीताय० 
ताभावहरषंदाय॑० 
ताविघ्नहन्त्र्यं०, . - 
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% दनवे नमः 


3% 

3 

3% 

५ देवतानिजभावाये० ३२४ 3% 
& Š देवताहृदमानसाये० ३२५ 3 दूरदशर्यरिवि-द्भावाये० ` 

० ॐ देवताङ्गतपादार्चाय॑० ३२६ Š 

१ Š देवताहृतभक्तिक्राये ३२७ ॐ 

३०२ ३» देवतागर्वे मध्यस्थाय ० 3% 

३ 3» देवताये नमः 3% 

३ देवताये नम: 3% 
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देवताद्विष्टनाशिन्ये० ३१६ ॐ द्रदशिगृहीतार्चायं० 


७ 


3% 

३ देवतापूजितपदायं० ३२० Š दृरर्दाशप्रतपितायै० 
३% देवताप्रेमतोषिताये० ३२१ 
३» देवतागारनिलयाये० ३२२ 
3 देवतासौख्यदायिन्ये० ३२३ 
ॐ 
3% 
3% 
3% 
3.० 


A 

दूरदर्शिप्राणतुल्याये ० 
दूरर्दाशसुखप्रदाये० 
दूरदशिश्रान्तिहराये ० 


दूरर्दाशह्दास्पदाये० 
ag 

दीघर्दाशप्रमोदिन्य० ` 
दी्ेर्दाशप्राणतुल्या०' ` 
दी्घेर्दाशवरप्रदाये० 
दीर्घदशिहषंदात्र्ये० 
दीर्घे दाशप्रहषितायं० ` ` 
३३१ Š दीेर्दाशमहानन्दा० 


3% 
३०६ अ दु दुर्गायेनभोनाम्त्ये ३३२ ३ दीघेर्दाशगृहालयाय० ` 


३०७ ॐ दु फट्मन्त्रस्वरूपिण्ये० ३३३ ॐ दींदशिगृहीतार्चाये०' 
३०८ ॐ दू नमो मन्त्रस्वरूपाये ३३४ ॐ दीघेदशिहताहँणायें० 


नमः 
३०६ ३२ 
३१० 3 
३११ 3 दुष्टाय नम 
३१२ Š 


३१३ ॐ द्रर्दाशप्रेमरतायं० ३४० 


२१४ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 


a 


A 


९५ Xe श्र ९६ 


S 


दू मनो मूतिकात्मि० ३३६ 
द्रदशिप्रियाये नमः ३३७ 


दूरर्दाशप्रियंवदाये” ३४१ 


a 
3% 
a 
3 
दुष्टूतनिषेविताये० ३३६ Š दीववत्सलायै नमः 
3% 
a 
दूरदर्शिसिद्धिदात्र्य” ३४२ Š 

3% 


दरदशिप्रतोषिताये० ३४३ 


दयाये नमः 

दानवत्ये नमः 
दात्र्ये नमः 
यालवे नमः 


३३५ 


३३८ ॐ 


$ aataid नमः 

५ दयाशीलाये नमः 
५ दयाढ्याये नमः | 
५ दयात्मिकाये नमः 


ट्ररदाशकण्ठसंस्थायै० ३४४ ॐ दयाये नमः of 
दूरदशिप्रहषितायै० ३४५ ॐ दानवत्ये नम: `` 
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३४६ ३० दात्र्य नम 
३४७ ३» दयालवे नमः 
३४८.३ दीनवत्सलायं नमः 
३४९ & दयार्द्राये नमः 
३५०.३ दयाशीलाये नमः 
३५१ ॐ दयाढ्याये नमः 
३५२ ७ दयात्मिकाये नधः 
३५२ ३ दयाम्बुधये नमः 
३५४ Š दयासाराये नमः 
३५५ Š% दयासागरपारगाये० 
३५६ 3३% दयासिन्धवे नमः 
३५७ 84 दयाभाराये नमः 
३५८ ३२» दयावत्करुणाकर्ये ० 


३५९ 3 दयावद्वत्सलाय नमः 


३९६०-३२ देव्ये TH: 
३६१ 59, दयायै नमः 
३६२ ३» दानरताय नमः 


३६३ Š दयावद्धक्तिसुखिन्यै० ३६० 
३६४ ॐ दयावत्परितोषिताये० ३६१ 


३७३ Š दयावत्पुत्रवद्भावाये० 
३७४ 3 दयावत्पुत्ररूपिण्य ० 
३७५ ३» दयावहहनिलयाये० 
३७६ 3 दयाबन्धवे नमः 
३७३ ॐ दयाश्रयाय नमः 
३७८ ३» दयालुवात्सल्यकर्य ० 
३७९ Š दयालुसिद्धि दायिन्ये० 
३८० 3 दयालुशरणासक्ताये० 
३८१ Š दयालुदेहमन्दिराये० 

३५ दयालुभक्तिभावस्था० 

a दयालुप्राण ूपिण्ये ० 

3 दयालु मुखदाये नमः 

3% दम्भाय नमः 

३५ दयालुप्रेमवषिण्ये नमः 
३८७ 3 दयालुवशगाये नमः 

3» दीर्घायै नमः 

३% दोर्घाङ्ग ये नमः 

३५ दोघेलोचनाये नमः 

39 दीर्घेनेत्राये नमः 


३८९ 


३६५ ॐ दयावत्स्नेहनिरताये० ३६२ ॐ दीघेचक्षुषे नमः 
३६६ ३ दथावतप्रतिपादिका० ३९३ ॐ दींत्राहुलतात्मिका० 
३६७ ३५ दयावत्त्राणकत्र्य नमः ३६४ ॐ दीघेक्रेश्ये नम 


३६८ 3 दयावन्मुक्तिदायि० 


३९५ ३०» दीघंमुख्ये नम 


३६६ ३० दयावद्धावसंतुष्टाय० ३९६ ॐ दीघेघोणाये नम 
३७० 3% दयावत्परितोषितायै० ३६७  दारुणाये नम 

३७१ Š दयावत्तारणपराये० ३६८  दारुणासुरहत्त्र्ये नमः 
३७२ 3 दयावत्सिद्धिदायिन्ये० ३९९ 5 दारुणासुदारिण्ये० 
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४०० उ दारुणाहवकत्र्ये नमः ४२७  दाशरथिप्रपूजिताये० 
४०१ ॐ दारुणाहवहषिताये० ४२८ Š दशाननारिदेवतायै० 
४०२ अ दारुणाहवहोमाढ्यायै० ४२९ 3 दशाननारिसंपूज्या० 
४०३ Š दारुणाचलनाशिन्ये० ४३० ३» दशाननारिप्रेमदाये० 
४०४ ॐ दारुणाचारनिरताये० ४३१ ॐ दशाननारिजन्ममु० 
४०५  दारुणोत्सवहषिताये० ४३२ ३ दशाननारिरतिदायै० 
४०६ Š दारुणोद्यतरूपाये० ४३३ ३ दशाननारिसेवितामै० 
४०७ Š दारुणारिनिवारिण्ये० ४३४ Š दशाननारिसुखदाये० 
४०८ Š दारुणेक्षणसंयुक्ताय० ४३५ Š दशाननारिवरित्हते० 
४०९ Š दोश्चतुष्कविर।जिता० ४३६ 3 दशाननारीष्टदेब्ये० 
४१० Š दशदोष्कायै नम: ४३७ Š दशग्रीवारिवन्दिता० ` 
४११ Š दशभुजाये नम ४३८ 3 दशग्रीबारिजनन्ये० 
४१२ Š दशबाहुविराजिताये० ४३६ Š दशग्रीवारिभाविच्य० 
४१३ Š दशास्त्रवारिण्ये नमः ४४० ॐ दशग्रीवारिसहिताय ० 
४१४ ॐ देव्ये नमः . ४४१ ३» दशग्रीवारिसभाजिता० 
४१५ Š दशदिक्ख्यातविक्र० ` ४४२ ॐ दशग्रीवारिरमण्यं० 
४१६ ३ दशरथाचितपदायै To ४४३ Š दशग्रोववध्वे नमः 
४१७ Š दाशरथिप्रियाये नमः ४४४ ॐ दशग्रीवनाशकत्र्य० 
४१८ Š दाशरथिप्रेमतुष्टायै० ४४५ ॐ दशग्रीववरप्रदाये नमः 
wee & दाशरथिरतिप्रियाये० ४४६ ॐ दशग्रीवपुरस्थायं नमः 
४२० & दाशरथिप्रियकत््यें० ४४७ & दशग्रीववधोत्सुका० 
४२१ Š दाशरथिप्रियंवदाये० ४४८ ३ दशग्रीवप्रीतिदात्र्य० 
४२२ ॐ दाशरथीष्टसंदात्र्यैर ४४६  दशग्रीवविनाशिन्ये० 
४२३ ॐ दाशरथीष्टदेवताये० ४५० Š दशग्रीवाहवकयं नमः 
४२४ ॐ दाशरथिद्वेषिनाशा० ४५१ ४ दशग्रीवानपायिच्य० 
४२५ ॐ दाशरथ्यानुकूल्यदा० ४५२ Š दशग्रीवप्रियावन्द्या० 
४२६.३ दाशरथिप्रियतमाये० . ४५२ ३ दशग्रीवहृताय॑० 
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४५४ ३ दशग्रीवाहितकाये ० 
४५५ ,, दशग्रीवेश्वरप्रियायै० 
४५६ ,, दशग्रीवेश्वरप्राणाये ० 


७५७ ,, दशग्रीववरप्रदाये नमः 


४५८ ,, दंशग्रीवेश्वररताये० 
४५६ ,, दशवर्षीयक्रन्यकाये० 
४६० ,, दशवर्षीयबालाये० 
४६१ ,, दशवर्षीयवासिन्ये० 
४६२ ,, दशपापहराय० 
४६३ ,, दम्याये नमः 

४६४ ,, दशहस्तविभूषिताये ० 
४६५ ,, दशशस्त्रलसहोष्का० 
४६६ ,, दशदिक्पालवन्दिता० 
४६७ ,, दशावताररूपार्ये० 
४६८ ,, दशावताररूपिण्ये ० 
४६६ ,, दशविद्याभिन्नदेव्ये० 
४७० ,, दशप्राणस्वरूपिण्यं० 
४७१ ,, दशविद्यास्वरूपाये 
४७२ , दशविद्यामय्यं० 
४७३ ,; हकस्वरूपायं० 
४७४ ,, हकप्रदात्र्ये नमः 
४७५ , इग्र पाये नमः 

४७६ ,, हृक्प्रकाशिन्यं नमः 
४७७ ,, दिगन्तराये नमः 
४७८ ,, दिगन्तस्थाये नमः 


४७९ ,, दिगम्बरविलासिन्यं० 


४८० „ दिगम्बरसमाजस्था० 


४८१ ॐ दिगम्बरप्रपुजिताये० 


४८२ ,, दिगम्बरसहचर्ये नमः 
४८३ ,, दिगम्बरकृतस्पदा० 
४८४ ,, दिगम्त्ररहृतचित्ताये० 
४८५ ,, दिगम्बरकथाप्रिया० ` 
४८६ ,, दिगम्बरगुणरताये० 
४८७ ,, दिगम्बरस्वरूपिण्ये ० 
४८८ ,, दिगम्बरशिरोधार्या० 
४८९ ,, दिगम्बरहृताश्रयायै० 
४९० ,, दिगम्बरप्रेमरताये० 
४९१ ,, दिगम्बररतातुराये० 
४९२ ,, दिगम्बरीस्वरूपायें० 
४९३ ,, दिगम्बरीगणाचिता० 
४९४ ,, दिगम्बरीगणप्राणाये० 
४६५ ,, दिगम्बरीगणप्रिया० 
४९६ ,, दिगम्बरीगणाराध्या० 


४९७ ,, दिगम्बरगणेश्वर्ये नमः 
४६८ ,, दिगम्बरगणस्पर्शामदि- 
रापानविह्वलायें नमः 
दिगम्बरीकोटिवृता० 
दिगम्बरीगणवृता० 
५०१ ,, दुरन्ताये नमः 

५०२ , दुष्कृतिहराये नमः 
५०३ ,, दुर्ध्येयाये नमः 

५०४ ,, दुरतिक्रमाये नमः 
५०५ ,, दुरन्तदानवद्वष्टू यै नमः 


४६६ ,, 


५०० ,, 


५०६ ,, दुरन्तदनुजान्तकृते० 
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Yow 3% 


५०८ ,, 
५०९ 
५१० 
५११ 
५१२ 
५१२३२ 
५१७ 


दुरन्तपापहन्त्र्ये नमः 
दस्ननिस्तारका रिण्ये ० 
दस्रमानससस्थाना० 
दस्रज्ञानविर्वाधन्य० 
दस्रसंभोगजनन्ये० 
दस्रसंभोगदायिन्यं ० 
दस्रसंभोगभवनाये० 


दस्रविद्याविधायिन्ये० 


दस्रोद्वेगहराये नमः 
दस्रजनन्यें नमः 
दस्रसुन्दर्य नमः 
दस्रभक्तिविद्याज्ञाना० 
दस्रद्विष्टविना शिन्यं ० 


दस्रापकारदमन्ये नमः 


दस्रसिद्धिविधोयिन्यं० 
दस्रताराराधिताये० 
दस्रमातुप्रपुजिताये ० 
दस्रदन्यहरायै नमः 


- दस्रतातनिषेविताये ० 


दस्रपितुशतज्योतिषे० 
दस्रकौशलदायिन्ये० 
दशशीर्षारिसहिताये० 


, दशशीर्षारिकामिन्ये० 


दशशीर्षपु्ये नमः 

देव्ये नमः 
दशशीषेसभाजिताये ० 
दशशीर्षारिसुप्रीता० 


५२४३८ 


५३५ ,, 
प्र ३ द्‌ 13 
५३७ 
५३८ 
५३६ 
५४० ,, 
५४१ 
५७२ 
५४३ 
५७७४ 
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yy 


५४६ : 
५४७ ,, 
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५७९ 
५० ,, 
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५५२ ,, 
५५३ ,, 
५५७ ,, 
५५५ ,, 
LUR 3? 
५५७ ,, 
पपू, 
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दशशौोषेवधृप्रियाये ० 
दशशीषशिरश्छेत्त्य ० 
दशशीर्षनितम्बिन्ये० 
दशशीर्षहरात्मिकार्य॑० 
दशशीषहरप्राणायं० 
दशशोषहराराध्याये० 
दशशीर्षारिवन्दिताये० 
दशशीर्षारिसुखदाये० 
दशशीर्षकपालिन्यं० 
-दशशीषेज्ञानदात्य ० 
दशशर्षारिदेहिन्ये० 
दशशोषेवधोपात्तश्री- 
रामचन्द्ररूपताय नमः 
दशशोर्षराष्टर देव्ये ० 
दशशीर्षारिसारिण्यं ० 
दशशीर्षभातुतुष्टाये० 
दशशोषेवधुप्रियाये ० 
दशशोषेवध प्राणाय ० 
दशशीर्षवधूरताये ० 
देत्यगुरुतासाध्व्य ० 


देत्यगुरुप्रपुजिताये ० 


देत्यगुरूपदेष्टू ये नमः 
देत्यगुरुनिषेविताये ० 
देत्यगुरुग्रतप्राणाये ० 
देत्यगुरुतापनाशिन्ये ० 
दुरन्तदु :खशमन्यै० 


दुरन्तदमनीतम्ये० 
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५६० ३» दुरन्तशोकशमन्ये० 
५६१ ३» दुरन्तरोगनाशिन्य० 
५६२ se दुरन्तवेरिदन्य नम 
५६३ 3 दुरन्तदेत्यनाशिन्यं० 
५६४ ३» दुरन्तकलुषच्न्ये० 
५६५ 3 दुष्कृतिस्तोमना शि० 


५६६ 3 दुराशयायं नम 
५६७ ३» दुराधाराये नम 
५६८ ३» FIT नम 
५६९ Š दुष्टकामिन्ये नमः 
५७० & दर्शनीयाये नमः 
५७१ 8 हद्याये नमः 
५७२ Š अहृश्याये नमः 


५७३ ३० हृष्टिगोचराये नमः 
५७४ Š दूतीयांगप्रियाये नमः 
५७५ ३० दूत्य नम 

५७६ ३४ दूतीयागकरप्रियाये० 
५७७ ३७ दूतीयागकरानन्दा० 
५७८ 3 दूतीयासुखप्रदाये० 
५७६ ३० दूतीयागकरायाता० 
५८० 3% दूतीयागप्रमो दिन्ये० 
५८१ 3 दुर्वासःपूजिताये० 
५८२ 3% दुर्वासोमुनिभाविता० 
५८३ Š दुर्वासोऽचितपादाये० 
५८४ 3% दुर्वासोमोनभाविता० 
५८५ Š दुर्वासोमुनिवन्द्यायै० 
५८६ ॐ दुर्वासोमुनिदेवताये ० 


३% दुर्वासोमुनिमात्रेन ० 
५८८ 39 दुर्वासामुनिसिद्धिदा० 

3% दुर्वासामुनिभावस्था०. 
५६० Š दुर्वाोमुनिसे विताये० 
५९१ Š दुर्वासोमुनिचित्तस्था० 
५६२ ३० दुर्वासोमुनि मण्डिता० 
५९३ ॐ दुर्वासामुनिसंचारा० 
५९४ Š दुर्वासो हृदय ङ्गमाये० 
५६५ 39 दुर्वासोहूदयाराध्या०. 
५६६ 3५ दुर्वासो हृत्सरोजगाये० 
५६७ 3 दुर्वासस्तापसाराध्या० 
५९८ 3» दुर्वासस्तापसाश्रया० 
५९६ 3 दुर्वासस्तापसरताये० 
६०० Š दुर्वासस्तापसेश्वर्य० 
६०१ 3 दुर्वासोमुनिकन्याये० 
६०२ ॐ gaisg तसिद्धिदा० 
६०३.३. दररात्र्ये नम 
६०४ ॐ दरहराय नमः 
६०५ 8 दरयुक्ताय नमः 
६०६ 3ॐ दरापहाये नमः 
६०७ 3 दरघ्न्ये नमः 
६०८ 3 qig नम 
६०९ Š दरयुक्ताये नम 
६१० & दराश्रयाये नमः 
६११ 3 दरस्मेराये नमः 
६१२ ३० RUT ये नमः 
६१३ Š दयादात्र्ये नमः 
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६१४ 3 दयाश्रयाये नमः ६४१ 
६१५ ३४ दस्रपूयाय नम ६४२ 
६१६ ३ दस्रमात्रे नमः ३ 
६१७ ३% दस्र देव्यै नमः ४ 
६१८३ दरोन्मदाये नमः प्‌ 
६१४ Š दखसिद्धाये नम: ६४६ 
६२० ३» दस्रसंस्थायै नमः ७ 
६२१ Š दस्रतापविमोचिन्यँ० ६४८ 


६२२ Š दस्रक्षोमहरानित्याये० 
| ६२३ Š दस्रलोकगतात्मिका० ६४४ 
| ६२४ ३२ saya ङ्गनावन्द्या० 
४ देत्यगुवङ्गनाप्रियाये० ६५० 
देत्यगुर्व ङ्गनासिद्धाये० 
देत्यगुरवंगनोत्सुकायै० ६५१ 
दैत्यगुरुप्रियतमाये० 
देवगुरुनिषेविताये नमः ६५२ 
देवगुरुप्रसूरूपाये नम 
देवगुरुकृताहणायेनमः ६५३ 
६३२ Š देवगुरुप्रेमयुताय नम 
६३३ 3 देवगुर्वेनुमानिताय० ६५४ 
६३४ Š देवगुरुप्रभावज्ञाय नम 
६३५ ३० दवगुरुसुखप्रदाय नमः ६५५ 
६३६ ३४ दंवगुरुज्ञानदात्र्य नमः 
६३७ ॐ देवगुरुप्रमोदिन्ये नमः ६५६ 
६३८ ॐ दैत्यस्त्रीगणसंपुञ्या० ६५७ 
६३४ ॐ देत्यस्त्रीगणपूजिताये ० ६५८ 
६४० 3 दैत्यस्त्रीगणरूपाये० 


देत्यस्त्रीचित्तहा o 
त्यस्त्रीगणपुज्याये ० 
स्त्रीगणवन्दिताये ० 
स्त्रोगणचित्तस्था० 
स्त्रीगणभुषितायै० 
देवस्त्रीगणसं सिद्धाये० 
देवस्त्रीगणतोषिताय० 
देवस्त्रोगणहस्तस्थचा- 
रुचामरवीजिताय ० 
देवस्त्रीगणहस्तस्थचा- 
रुगन्धविलेपिताय० 


दे 
दे 
दे 
दे 


३५ देव ङ्गनावृतादशेहष्ट्य- 


थमुखचन्द्रमाये० 


3 देवा ्गनोत्सुष्टनागव- 


3% 
३+ 
3% 


ल्लीदलकृतोत्सकाये० 
देवस्त्रीगणहस्तस्थदी 
पमालाविलोकनायं० 
देवस्त्रोगणहर्तस्थधृप- 
घ्राणविनोदिन्य० 
देवनारीकरगतवास- 
कासवपायिच्य० 
देवनारीक द्भृतिकाकृत- 
केशनिमाजेनायें ० 
देवनारीसेव्यगात्रा ० 
देवना रीकृतोत्सुकाय ० 
देवनारीविरचितपुष्प- 
मालाविराजिताये० 
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६५६ 3 देवनारीविचित्रांग्य० ६८१ ॐ दामोदरप्रेमरताये नमः ` 


६६० ,, 
cee 
६६२ ,, 
६६३ ,, 
६६४ ,, 
६६५ ,, 


६६६ ,, 


६६७ 


देवस्त्रीदत्तभोजनाये० ६८२ 
देवस्त्रीगणगीताये० 


yy 


६ ८ ३ 22 


देवस्त्रीगीतसोत्सुका० ६८४ ,, 


देवस्त्रीनृत्यसुखिन्ये ६८५ 
रवप्त्रीनृत्यशिन्ये ० 


1271 


६८६ „, 


देवस्त्रीयोजितलसद्र- ६८७ ,, 


त्नपादूपदाम्बुजाये० ६८८ 
देवस्त्रीगणविस्तीर्णं- ६८९ 
चारुतल्मनिषेदुष्ये ० 


yy 


11 
द्‌ ९ ® 21 
» देवनारीचारुकराकलि- ६६१ ,, 


: ताङ घ्रयादिदेहिकावै० ६९२ ,, 
देवनारीकरव्यग्रताल- ६६३ ,, 


६६८ 


121 


६६६ 


22 


६७० 
६७१ 


वन्तमरुत्सुखायै नमः ६६४ 
देवनारीवेणुवीणाना- ६६५ 
दसोत्कण्ठमानसाये० ६६६ 
देवकोटिस्तुतिनताये० ६६७ 
देवकोटिकृताईणायै० ६६८ 
देवकोटिगीतगुणायँ० ६६९ 
देवकोटिकृतसतुत्यें ० 
दन्तदष्ट्योद्वेगफलायै० ७०१ 
देवक़्ोलाहलाकुला० ७०२ 
द्ेषरागपरित्यक्ताये० ७०३ 


७०० 


2? 


3? 


2) 


दामोदरभगिन्ये नमः 
दामोदरप्रस्वे नम: 
दामोदरपत्न्यै नमः 
दामोदरपतिव्रतायँ० 
दामोदरभिन्नदेहाये० 
दामोदररतिप्रियाये० 
दामोदरभिन्नतनवे० 
दामोदरक्कृतास्पदायं० 
दामोदरकृतभ्राणाये० 
दामोदरगतात्मिका० 
दामोदरकौतुकाढ्य० 
दामोदरकौतुकलाये० 
दामोदरालिङ्गिता० 
दामोदरकुतूहलाये० 
दामोदरकृता ह्वादायं० 


,, दामोदरसुचुबिताये० 


vy 


द्ेषरागविवजिताये० ७०४ ,, 


3%दामपुज्याये नम: ७०५ 
दामभूषाये नमः ७०६ 
दामोदरविलासिन्यै० 


22 


11 


दामोदरसुताकृष्टाये ० 
दामोदरसुखप्रदाये० 
दामोदरसहाढ्याये ० 
दामोदरसहायिन्ये ० 


, दामोदरगृणज्ञाये नमः 


दामोदरवरप्रदायं नमः 
दामोदरानुकूलायं० 
दामोदरनितम्बिन्यँ० 
दामोदरजलक्रीडाकु- 
शलाये नमः 
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दर्शनप्रियाये नमः ७३१ Š दमनर्षिस्वरूपिण्यै ० 
दामोदरजलक्रीडात्य- ७३२ ॐ दमनषिस्वरूपायै० 
क्तस्वजनसौहूदायेनमः ७३३ Š दम्भपूरितविग्रहायै० 
७०४ ३४ दामोदरलसद्रासकेलि- ७३४ ॐ दम्भहन्त्र्ये नम 
| कौतुकिन्ये नमः ७३५ Š दम्भदात्र्य नम 
७१० 3% दामोदरश्रातृकाये० ७३६ ॐ दम्भलोकमिवोहि० 
७११ ३» दामोदरपरायणाये० ७३७ Š दम्भशीलाये नम 
७१२ ॐ दामोदरधराये नमः ७३८ ॐ दम्भहराये नम 
७१३ Š दामोदरवेरिविनाशि- ७३८ ३५ दम्भवत्परिमदिन्यै० 
त्ये नमः ७४० ॐ दम्भरूपाय नमः 
७१४ Š दामोदरोपजायाये० ७४१ ॐ दम्भकर्ये नमः 
७१५ Š दामोदरानिमन्त्रिता० ७४२ Š दम्भ मन्तानदा रिण्ये ० 
७१६ Š दामोदरपराभूताये० ७४३ Š दत्तमोक्षाये नमः 
७१७ Š दामोदरपराजिताये० ७४४ ॐ दत्तघनायै नम: 
७१८ ३» दाषोदरसमाक्रान्ता० ७४५ ॐ दत्ता रोग्याये नमः 
७१८ ॐ दामोदरहताशुभाये० ७४६ ॐ दाम्भिकाये नमः 
a दामोदरात्सवरताये० ७४७ ॐ दत्तपुत्रायै नमः 
१ ३ दामोदरोत्सवावहाये० ७४८ ॐ दत्तदाराये नम 
७२२ ३५ दामोदरस्तन्यदात्र्ये ७४४ २» दत्तहाराये नम 
३ 3% 
ah 


५ दामोदरगवेषिताये० ७५० ३५ दारिकाये नमः 

५ दमयन्तोसिद्धिदात्र्येर ७५१ ॐ दत्तभोग।ये नम 
७२५ 3% दमत्रन्तोप्रसाधिता० ७५२ Š दत्तशोकाय नम 
७२६  दमपरन्तीष्टदेव्ये नमः ७५३ ॐ दत्तहस्त्यादिवाहना० 

` ७२७ ॐ दभयन्तीस्वरूपिण्यै० ७५४ ॐ दत्तमत्यै नमः 
७२८ ॐ दमयन्ती कृतार्चायै० ७५५ Š दत्तभार्याये नमः 
७२४ ॐ दमनाबविभाविताये० ७५६ ॐ दत्तशासत्रावबोधिका० 
७३० ॐ दपर्तागाणतुल्या० ७५७ ॐ दत्तपाचायै नमः 
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७५८ ३» दत्तदानाये नम: ७८५ Š दाम्पत्यसुखसेनायै० 
७५६ Š दत्तदारिद्र्यनाशिन्य० ७८६ ॐ दाम्पत्यसुख दायिन्ये ० 
७६० Š दत्तसौधावनीवासा० ७८७ ३» दम्पत्याचारनिरतायै० 
७६१ ॐ दत्तस्वर्गाये नम: ७८८ Š दम्पत्यामोदमोदिता० 
७६२ Š दासदाये नमः ७८६ 59 दम्पत्यामोदसुखिन्यै ० 
७६३ ॐ दास्यतुष्टाये नम: ७६० ॐ दाम्पत्या ह्लादकारि० 
७६४ Š दास्यहराये नमः ७९१ Š दाम्पतीष्टपादपद्मायै ० 
७६५ 3 दासदासीशतप्रदाये० ७६२ 3 दाम्पत्यप्रेमरूपिण्ये० 
७६६ ॐ दाररूपाये नमः ७९६३ 3 दाम्पत्यभोगभ्भवनाये० 
७६७ ॐ दारवासाये नमः ७९४ ॐ दाडिमीफलभोजिन्ये० 
७६८ 3 दारवासिहृदास्पदा० ७९५ ३४ दाडिमीफलसंतुष्ट्ये० 
७६६ 3 दारवासिजनाराध्या० ७६६ ॐ दाडिमीफलमानसा० 
७७० Š दारवासिजनप्रिया० ७६७ Š दाडिमीवृक्षसंस्थाना० 
१ Š दारवासिविनिमिता० wes Š दाडिमी वृक्षवासिन्ये० 
२ Š दारवासिसर्माचता० ७६६ ३» दाडिमीवृक्षरूपायै० 
३ ॐ दारवास्याहृतप्राणा० ८०० ॐ दाडिमीवनवासिन्यं ० 
४ Š दारवास्यरिनाशिन्ये० ८०१ 5» दाडिमीफलसाम्योरुपयो- 
५ Š दारवासिविघ्नहरायं० धरसमन्विताये नमः 


` 


७७६ Š दारवासिविमुक्तिदा० ८०२ ॐ दक्षिणायै नमः 
७७७ २» दाराग्निरूपिण्ये नमः ८०३ ॐ दक्षिणार्पाये नमः 
७७८ ॐ दाराये नमः ८०४ 3% दक्षिणरूपधारिण्ये नमः 
७७९ ॐ दारकार्यरिनाशिन्ये० ८०५ ३५ दक्षकन्यायै नमः 
७८० ॐ दम्पत्ये नमः ८०६ 3 दक्षपुत्र्ये नम 
७८१ 3 दम्पतीष्टाये नमः ८०७ ॐ दक्षमात्रे नमः 
७८२ Š दम्पतीप्राणरूपिका० ८०८ ॐ दक्षसुवे नमः 
३ & दम्पतीस्नेहनिरताये० ८०६ Š दक्षगोत्राये नम 
७८४ 8 दाम्पत्यसाधनप्रिया० ८१० ॐ दक्षसूताये नमः 
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८११ Š दक्षयज्ञविनाशिन्ये० 
८१२ 3 दक्षयज्ञनाशकत्र्येतम: 
८१३ 3% दक्षयज्ञान्तकारिण्ये० 
८१४ 3 TATAA नमः 
८१५ 3% दक्षेज्याये नमः 

3% दक्षवंशैकपावन्ये नमः 
८१७ ३५ दक्षात्मजाये नमः 
८१८ Š दक्षसूनवे नमः 
५ दक्षजायै नमः 
% दक्षजातिकाये नमः 
दक्षजन्मने नमः 
दक्षजनुषे नमः 
दक्षदेहसमुःट्वाये० 
५ दक्षजनुषे नमः 
दक्षयागध्वंसिन्यै० 
दक्षकन्यकाये नमः 

३» दक्षिणाचारनिरतायै० 
८२८ ३७ दक्षिणाचारतुष्टिया० 

३ दक्षिणाचारसंसिद्धा० 
 दक्षिणाचारभाविता० 
८३१ Š दक्षिणाचा रसुखिन्ये ० 
८३२  दक्षिणाचारसाधिता० 


८३८ 39 द्वारवासिन्य नमः 
८३९ Š द्वारसंस्थितामै नमः 
द्वाररूयाये नमः 
द्वारसंस्थाये नमः 
द्वारदेशनिवासिन्यै० 
८४३ ३» द्वारकर्य नमः 

% द्वारधात्र्ये नमः 
८४५ ॐ दोषमात्रविवजितायं ० 
८४६ ॐ दोषकराये नमः 
८४७ ३» दोषहरायें नमः 
८४८ 3 दोषराशिविनाशि० 
८४६ Š दोषकरविभुषाढ्या० 
८५० 3 दोषाकरकपालिन्ये० 
८५१ ३ दोषाकरसहस्राभाये० 
८५२ ३ दोघाकरसमाननाये० 
८५३ ॐ दोषाकरमुख्ये नमः 
८५४ 3 दिव्यायै नमः 

८५५ ॐ दोषाकरकराग्रजाये० 
८५६ 3 दोषाकरसमज्योतिष० 
८५७ 3३ दोषाकरसुशीतला० 
८५८ 3 दोषाकरश्रेण्ये नमः 
cue Š दोषसहृशापाङ्गत्रीक्ष० 


3३% 
3? 


८३३ ३» दक्षिणाचारमोक्षास्ये ८६० ३» दोषाकरेष्टदेव्ये नमः 


८३४ ३» दक्षिणाचारवन्दिता० 


८६१ ३» दोषाकरनिषेवितायै० 


८३५ ३» दक्षिणाचारशरणायै० ८६२ ॐ दोषाकरसुहषिण्ये० n 
८३६ ३ दक्षिणाचारहषिताये० ८६३ ॐ दोषाकरमरीचिकाये० 


८३७ ३» दारपालप्रियायं नम 


८६४ ३» दोषाकरोल्लसद्भाला' 
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४७८ | दुर्गाचनसृतौ 


८६५ ॐ दोषाकसुहषिण्ये० ८६१ ३४» दण्डपाणिसमार० 
८६६ ३ दोषाकरशिरोभूषाये० ८६२ S दण्डपाणिप्रपुजिता० 
८६७ ॐ दोषाकरवधूप्रियाये० ८९३ ॐ दण्डपःणिगृहासक्ता० 
८६८ ॐ दोषाकरवधूप्राणाये० sey ३२ दण्डपाणिप्रियवदा० 
८६९ ३ दोषाकरवधूमताये० ८६५ ३२» दण्डपाणिप्रतिमा० 
८७० 3» दोषाकरवधूप्रीतायैo ८६६ ॐ दण्डपाणिमनोहराये० 
८७१ ३» दोषाकरवध्वे नमः ८६७ ३ दण्डपाणिहृतप्राणा० 
८७२ & दोषापुज्यायं नम ८६८ ३ दण्डपाणिसुसिद्धिदा ० 
८७३ ३० दोषापुजिताये नम: ८६९ ३» दण्डपाणिपरामृष्टा० 
८७४ Š दोषाहारिण्ये नमः ६०० Š दण्डपाणिप्रहषिताये ० 
८७५ Š दोषाजापमहानन्दा० ९०१ Š दण्डपाणिविघ्नहराये० 
८७६ ॐ दोषाजापपरायणाये० ९०२ ॐ दण्डपाणिशिरोघृता० 
८७७ ॐ दोषापुरश्चाररतायै० ६०३ & दण्डपाणिप्राप्तचर्या० 
८७८ Š दोषापुजकपुत्रिण्ये० ९०४ Š दण्डपाण्युन्मुख्यै नम 
८७९ Š दोषापूजकवात्सल्य- ६०५ ३ दण्डपाणिप्राप्तदा० 
कारिणी जगदम्बिका० ६०६ ३» दण्डपाणिव रोन्मुख्यै ° 
दोषापूजकवे रिघ्न्यै० ६०७ 8% दण्डहस्ताये नम 
दोषापूजकविघ्नहृते० ६०८ Š दण्डपायै नमः 
दोषापूजकसतुष्टायें० ६०६ Š दण्डबाहवे नमः 
दोषापूजकमुक्तिदाये० ९१० ॐ दरान्तकृते नमः 
८८४ ३ दमप्रसूनसम्पूज्याये० ११ ३५ दण्डदोष्काये नमः 
८८५ 52 दमपृष्पप्रियाये नमः ६१२ ३% दण्डकराये नम 
८८६ 3ॐ दुर्योधनप्रपज्याये ६१३ ३५ दण्डचित्तक्ृृतास्पदा ० 
८८७ 3५ दुःशासनसमचिता० ६१४ दण्डविद्यायै नमः 
८८८ 3४ दण्डपाणिप्रियायेऽ ६१४ a दण्डमात्रे नमः 

८८९ 3 दण्डपाणिमात्रे नमः ६१६ ३४ दण्डिखण्डकनाशि० 
८६० 3 दयानिधये नमः ९१७ 3» दण्डिमियाय नमः 
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अथ श्रीदुर्गाया दकारादिसहस्रनामावलिः | ४७९ 


९१८ ३» दण्डपज्याये नमः 
९१९ 3 दण्डसंतोषदायिन्ये० 


९२० ॐ दस्युपुज्याये नमः 
९२१ ॐ दस्युरताये नमः 


६२२ Š दस्युद्रविणदामिन्ये ० 
९२३ ॐ दस्युवगक्रतार्हायै नमः 
९२४ Š दस्युवर्गविनाशिन्ये० 
६२५ ३०. दस्युनिर्णाशिन्ये० 
९२६ ३४ दस्युकुलनिर्णाशि० 
९२७ ३०» दस्युप्रियकर्य नमः 
६२८ 3 दस्युनत्यदशँनतत्प० 
६२६ 3 दुष्टदण्डकय नम 
६३० Š दुष्टवर्गविद्राविण्ये० 
६३१ Š दुष्टवर्ग निग्रहार्हाथे० 
8३२ Š दूषकप्राणनाशिन्ये० 
६३३ ३» दूषकोत्तापजनन्ये० 
६३४ Š दूषका रिष्टकारिण्य० 
९३५ ॐ दूषकद्वषणकय नमः 
-९३६ 3 दाहिकाकयें नमः 
६३७ Š दहनात्मिक्राये नमः 
६३८ ॐ दारुकारिनिहत्त्ये० 
६३६ 3ॐ दारुकेरवरपूजितायै ० 
९४० 3% दारुकेशवरमात्रे नमः 


३४१ Š दारुकेशवरवन्दिताये० 
९४२ ॐ दर्भैहस्ताये नमः 
६४३  दर्भयुताये नमः 
३४४ ॐ दर्भकमेविर्वाजिताये ० 


६४५ 3% दर्भमय्ये नमः 
९४६ 3 दर्भ॑तनवे नमः: : 
९४७ 3 दर्भसवंस्वरूपिण्ये० 
६४८ & दर्भकर्माचाररताय्रे० 
९४९ 3 द्भेहस्तकृताहेणाये० 
९५० ३» दर्भातुकूलाये नमः 
६५१ 3 दार्भर्याय नम 
६५२ 3 दर्वीपात्रानुदा मिन्ये० 
९५३ Š दमघोषप्रपृज्याय नमः 
६५४ Š दमघोषवरदाये नमः 
९५५ 3 दमघोषसमाराध्या० 
९५६ 3% दावारिनिरूपिण्यं नमः 
६५७ 8 दावार्निरूपाये नमः 
९५८. & दावारिनिनिर्णाशित- 
महावलायै नमः 
९५९ ॐ दन्तदंष्ट्रासुरकला० 
६६० 3 दंतर्चाचतहस्तिकाये० 
९६१ 3 दन्तदंष्ट्रस्यन्दनाये० 
६६२ 3 दन्तनिर्नाशितासुरा० 
६६३ ॐ दधिपज्याय नम 
९६४ ३» दधिप्रीताय नमः 
६६५ Š दधीचिवरदायिन्ये० 
६६६ 3 दधीचीष्टदेवताये० 


९ 


- ९६७ 3 दधीचिमोक्षदायि० 


९६८ 3» दधीचिदन्यहत्त्र्य० 
६६९ ॐ दधीचिदरदारिण्ये० 
९७० Š दधी चिभञक्तिसुखिन्ये० 
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४८० | दुर्गाचेनसृतो 


९७१ ३» दधीचिमुनिसेविता० 
९७२ Š दधीचिज्ञानदात्र्यं ० 

६७३ ३४ दधीचिगुणदाथिन्ये० 
९७४ ३४ दधीचिकुसम्भूषा० 

९७५ Š दधीचिभुक्तिमुक्तिदा० 
&७६ 3 दधीचिकुलदेव्ये नमः 
९७७ 3 दधोचिकुलदेवताये ० 
९७८ 3 दधीचिकुलगम्याये० 
Roe Š दधीचिकुलपूजिता० 


९८० 3 दधीचिसुखदात्र्यै नमः 


९८१ ३» दधीचिदेन्यहारिण्ये० 
६८२ 3 दधीचिदुःखहन्त्र्ये० 
६८३ 3 दधीचिकुलसुन्दर्य ० 
९८४ ॐ दधीचिकुलसं भूतायै ० 
९८५ 3% 


९८६ 3 दधीचिदानगम्याये० 
६८७ 3 दधीचिदानमानिन्यै० 
६८८ Š दधीचिदानसंतुष्टा ० 
९८९ ३» दर्धीचिदानदेवताये ० 
६९० ३» दश्रीचिजयसप्रीताये ० 
६६१ 3? दधीचिजपमानसाये० 
९९२ ३४ दधीचिजपपजाढ्या० 
९९२ 3 दधीचिजपमालिका० 
९९४ 3 दधीचिजपसंतुष्टा० 
६६५ 3 दधीचिजपतोषिण्यै० 
९९६ ३» दधीचिताउसाराध्या० 
९६७ & दधीनिशुभदायिन्यै० 
६९८ 3 दूर्वाये नमः 


` 


९६६ 3 दूर्वादलश्यामायै० 


दधीचिङ्कुलपालिन्ये० १००० Š दूर्वादलसमद्य॒तये० 


इति श्री हरिक्ृष्णविरचिते go धर्मस्कन्धे उपासनास्तबक्े 
श्रीदुर्गोपासनाध्याये श्री दुर्गासहस्रानामावलिकथनं नाम प्रकरणम्‌ । 
७७ 


अथ दुर्गाऽष्टोत्तरशत नामावली . 


१ ३» दुर्गाय नम 

२ ३ शिवाये नम 

३ ॐ महालक्ष्म्ये नम 
४ 3 महागोये नम 

५ ३ चण्डिकाय नमः 
६ 3% सर्वेज्ञाये नमः 
७  सवेलोकेशाये नमः 


ww 


८ 3 सर्वेकर्मफलप्रदायै ० 
& ॐ सवंतीर्थमयाये नमः 
१० 8% पुण्याये नमः 

११ 3 देवयोनये नमः 
१२ ३० अयोनिजाये नमः 
१३. ३० भूमिजाये नमः 
१४ 35 निगु णाये नमः 
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१५ Š आधारशक्त्यै नमः 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 


22 


अनीइवर्ये नमः 
निगु णाये नमः 
निरहङ्काराय नमः 
स्॒वंगर्वं विमदिन्ये नमः 
सर्वंलोकप्रियाये नमः 
वाण्यं नमः 
सचेविद्याधिदेवताये० 
पार्वत्यै नमः 
देवमात्रे नमः 
वनीशाये नमः 
विन्ध्वासिन्ये नमः 
तेजोवत्यै नमः 
महामात्रे नमः 
कोटिसूर्येसम प्रभाये ० 
देवताये नमः 
वल्लिरूपाय नमः 
सदोजसेः नमः 
वर्णेरूपिण्ये नमः 
गुणाश्रयाये नमः 
गृणमध्याये नमः 
गुणत्रयविर्वाजिताये० 
कर्मज्ञानप्रदायै नमः 
कान्तायें नमः 
सवंसंहारकारिण्ये नमः 
धर्मज्ञानाये नमः 
घर्मनिष्ठाये नमः 


अथ दुर्गाऽष्टोत्तरशत नामावली | ४८१ 


४२ Š सर्वकर्मविवरजितायें० 


BR ,, 
yy 


11 


५९ ,, 
६० ,, 
६१ ,, 
दर,, 
६३ ,, 
९४ ,, 
BU se 
६६ ,, 
६७ ,, 
Ran 


कामाक्ष्ये नमः 
कामसंहत्र्ये नमः 
कामक्रोधविवजिताये० 
शाङ्कयै नमः 
शाम्भव्यै नमः 
शान्ताये नमः 
चन्द्रसूर्याग्निलो चना० 
सृजयाये नमः 
जयभूमिष्ठाये नमः 
arg नमः 
जनपूजितांयें नमः 
शास्त्राये' नमः 
शास्त्रमयाये नमः 
नित्यायै नमः 
शुभाये नमः 
चंद्रार्धमस्तकाये० 
भारत्यें नमः 
भ्रामये नमः 
कल्पायै नमः 
कराल्ये नमः 
कृष्णपिङ्कलाये नमः 
ब्राहये नमः 
नारायण्ये नमः 
रोद्र्ये नमः 
चन्द्रामृतपरिस्र्‌ ताये० 
ज्येष्ठायें नमः 
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४८२ | दुर्गाचेनसृतौ 


६८ ३४ इन्दिरायें नमः ८४ ३» स्वधानारी मध्यगतायै० 
७० ,, महामायायै नमः ८० ,, षडाधारादिवतिन्यं० 


७१ ,, जगत्सृष्टियादिकारिण्ये० ४१ ,, मोहदाये नमः 
७२ ,, ब्रह्माण्डकोटिसंस्थाना० ८२ ,, अंशुभवाये नमः 


७३ ,, कामिन्य नमः ८३ ,, शुआये नमः 

७४ ,, कमलालयायै नमः ८४ ,, सूक्ष्माय नमः 

७५ , कात्यायन्ये नमः ४५ ,, मात्राये नमः 

७६ ,, कालातीतायै नभः ८६ ,, निरालसाये नमः 
७७ , कालसंहारकारिण्ये० 6७ ,, निम्नगारये नमः 
७८ ,, योगनिष्ठायै नभः ८८ ,, नीलसंकाशाये नमः 
७४ ,, योगीगम्याये नमः se, नित्यानन्दाय नमः 
८० ,, योगिध्येयायै नमः too, हरायै नमः 

८१ ,, तपस्विन्यै नमः १०१ ,, परायै नम: 

८२ ,, ज्ञानरूपाये नमः १०२ ,, सर्वेज्ञानप्रदाये नमः 
८३ , निराकराये नमः १०३ ,, अनन्ताये नमः 


८४ ,, भक्ताभीष्टफलप्रदाये० १०४ ,, सत्यायै नमः 

८५ ,, भुतात्मिकाये नम: १०४ ,, दुलेभरूपिण्ये नमः 

८६ ,, भूतमात्रे नमः - १०६ ,, सरस्वत्यै नमः 

८७ ,, भूतेशाये नमः १०७ ,, सरवंगतायै नमः 

८८ ,, भुतधारिण्ये नम: १०८ ,, सर्व॑भीष्टप्रदायिन्ये० 
इति श्री go Fo ध० दुर्गोपासनाध्याये श्रीदुर्गाष्टोत्तरशत 

नामावलि निरूपणं नाम प्रकरणम्‌ 11 
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दुर्गा सप्तशती का कामनापरक अनुष्ठान विचार 


१. 


२. 


दुर्गासप्तशती का पाठ प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र 
करना चाहिये । 


अत्यन्त अशक्ति में-- 
“नमो देव्यै महादेव्ये शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्म ताम्‌ ।।' 
इस मन्त्र का ही पाठ करे । 
die या चौकी पर नूतन वस्त्र बिछाकर सप्तशती का पाठ करे । 


जो दुर्गा पुस्तक हाथ में रखकर पाठ करता है, उसको आधा फल 
होता है | 


- पुस्तक बिना जो पाठ करता है, उसे भी फल प्राप्त होता है । 


'कण्ठस्थपाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌’ 


. दुर्गा का पाठ जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिये । 
: दुर्गा सप्तशती का पाठ मन में नहीं करना चाहियें । 
. स्वयं लिखित या शुद्र-दुर्ब्राह्माणादि लिखित पर पाठ नहीं करना 


चाहिये | 


: दुर्गा के किसी अध्याय का पाठ करते हुए मध्य में रुकना नहीं चाहिये | 


रुकने पर फिर से उस अध्याय का पाठ He! 


. सप्तशती के पाठारम्भ में क्रोध, आपस में दिल्लगी, गाली-गलौज,. 


नीचे के अंगों का स्पशं, सिर आदि का कम्पन और ताम्बूलादि चवेण 
नहीं करना चाहिये । 


. ग्रहजन्य उपद्रव शान्ति के लिये पाँच पाठ करे | 

. बड़े भयंकर उत्पात में सात पाठ करे | 

. महामारी ओर शान्ति कामना के लिये नव पाठ करे। 

, ऐश्‍वर्य और वशीकरण कामता के लिये ग्यारह पाठ करे | 

. शत्रं का नाश और गुप्त कार्यो की सिद्धि के लिये बारह पाठ करे ।' 
, शत्र और पत्नी को वश में करने के लिये चौदह पाठ करै | 


~ 


ख प्राप्ति और लक्ष्मी के लिथें पन्द्रह पाठ करे । 
पुत्र, पौत्र, धन-धान्य आदि के लिये सोलह पाठ करे | 
बड़े-बड़े बन्धनों से छुटकारा पाने के लिये पचीस पाठ करे । 
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४८४ | दुर्गाचेनसृती 


२०. महानु व्यक्तियों द्वारा भय के आगमन में सत्रह पाठ तथा शत्रु उच्चा- 
टन में अठारह पाठ करे | 

२१. संकट, शारोरिक पीड़ा, दवा के न लगने पर जाति के नाश में, कुल 
नाश में, आयु नाश में, शत्रुओं की वृद्धि में, रोग वृद्धि में, धन की 
कमी या धन का एकदम नाश होने पर, त्रिविध उत्पात में, अति 
पातक में, जय और राज्य की वृद्धि आदि में सौ पाठ करे । 

२२. शुभ कार्यो के लिये एक सौ आठ पाठ करे। 

२३. जो लक्ष्मी के निकट रहना चाहता है या लक्ष्मी से अलग नहीं होना 
चाहता वह एक. हजार पाठ करे | 

२४. अनेक प्रकार की सिद्धि के लिये सप्तशती के पचास पाठ करे । 

२५. जो व्यक्ति पौणेमासी, चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को परमेश्वरी 
का पूजन त्रिकाल करता है वह देवी के लोक में जाता है तथा महान्‌ 
ऐश्वर्यंशाली होता है | 

२६ Ae इसका' जो स्मरण मात्र करता है उसके सारे बन्धन छूट 
जाते हैं। 

२७. सुवर्णमयो दुर्गा का पुजन अत्यन्त धनाढ्य होने. का: फल देता; है । 

२०. जो रविवार को दुर्गा पाठ करता है, उसे: नव आवत्ति करने का फल 
होता है । ° 

२९. सोमवार को जो पाठ करता है, उसे एक हजार पाठ करने का फल 
प्राप्त होता है । 

३०. ह मंगलवार को पाठ करता है, उसे सौ पाठ करने काः पुण्य मिलता 

३१. जों बुधवार को पाठ करता है, उसे लाख पाठ का पुण्य मिलता है | 

३२. गुरुवार ओर शुक्रवार को जो पाठ करता है, उसे दो लाख चण्डी 
पाठ करने का फल होता है । 

३३. शनिवार को जो पाठ करता है, उसे करोड़ पाठ करने का फल 
होता है | 

३४. शुक्ल पक्ष की अष्टमी से एक मास तक जो दुर्गा पाठ करता है तथा 
साथ में दशांश हवन भी करता है, उसे विपत्तियों से छुटकारा ओर 
धन, पुत्र, यश आदि मिलते हैं । 

३५. प्रतिपदा से नवमी तिथि तक जो वृद्धि क्रम से पाठ करता है उपे 
ar She प्राप्त होती है और संसार में अभय होंकर आनन्द 

ता है। 
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वशौकरण आदि मन्त्रो का कथन | ४८५ 


३६. मोक्षकामना के लिए पायस से, मारण में उडदी से, मोहन में मधु 
पायस से, उच्चाटन में त्रिमधु से, स्तभन में मातुलफल से और वशी- 
करण में सरसों से हवन करे | 

| ३७. धमं, अर्थे, काम और मोक्ष के लिए पूर्वाभिमुख, मोहन और मारण 
| में दक्षिणाभिमुख, उच्चाटन में उत्तराभिमुख हो हवन करे। 

| ३८. शान्ति आदि कामना के लिए (पुराशुभ) से नव अध्याय पाठ कर 
| फिर प्रारम्भ से करे। 

| ३९. सम्पूर्ण कामना तथा मुक्ति कामना के लिए 'एवं देव्या वर लब्ध्वा” 
| से प्रारंभ कर फिर आदि में समाप्त करे। 

४०. नर्वाण मन्त्र का एक हजार जप को नाभिमात्र जल में खड़े होकर जो 

| करता है, उसे कविता करने की शक्ति तथा भवबन्धन से छुटकारा 
| मिल जाता है । 


वशीकरण आदि मन्त्रों का कथन 
| १. वशीकरण मन्त्र-- 
| वषट्‌ t हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अमुकनामाख्यं ave में 
| वश्यं कुरु कुरु स्वाहा । 
२. उच्चाटन मन्त्र-- 
| ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे देवदत्तं फट्‌ sealed कुरु कुरू 
| स्वाहा । 
३. मोहन मन्त्र- 
क्लीं क्लीं ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे देवदत्तं क्लीं क्लीं 
मोहनं कुरु कुरु क्लीं स्वाहा । 
४. मारण मन्त्र 
ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं रं र खें खें मारय 
मारय रं रं शीघ्र भस्मी कुरु HE स्वाहा | 
५. स्तंभन मन्त्र-- 
3 ठं ठं ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं हीं वाचं मुखं 
पदं स्तंभय स्तंभय ह्लीं जिह्वां कीलय कीलय ह्लीं बुद्धि | 
विनाशय विनाशय ह्लीं ॐ ठं ठं स्वाहा । शी 
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"४८६ 


६. 


| दुर्गाचेनसृतो 

आकर्षण मन्त्र-- 

ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं यं य॑ शोघ्रमाकर्षय 
आकर्षय स्वाहा | 


* प्रतिदिन तीन पाठ दुर्गा का प्रत्येक मन्त्र के साथ 'क्रीम्‌? इससे संपुट 


पुत्र प्राप्ति के लिए इकतालीस दिन तक करे | 


` वशीकरण प्राप्तत्यर्थं-दश या पाँच आवृत्ति क्रीम” इससे संपुट इक- 


तीस दिन तक करे। 


; आकर्षण बयालिस दिन तक 'क्रीम' से सपुटित दश आवत्ति करे । 
- उच्चाटन में सात दिन तक तेरह आवृत्ति रोज ‘SY बीज के साथ 


क्रे । 


- हीं बीज से चार दिन तक ग्यारह आवृत्ति जो करता है, उसके अनेक 


उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 


- लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उनन्चास दिन तक 'श्री) बीज का संपुट पन्द्रह 


या दो आवृत्ति रोज पाठ करे। 


- विद्या प्राप्ति के लिए 'ए! इससे सौ आवृत्ति संपुट करे । 


७ 4 


` जो भगवती के आगे संपूर्ण 'देवी भागवत? या केवल नवम स्कन्ध का 


रो पक अध्याय पाठ करता है, उसके वशीभुत स्वयं देवी हो 


* आश्विनमासीय पुणिमा, कातिको पुणिमा आषाढी पूणिमा और 


माघी पृणिमा में व भ 
tl m a जो भगवती का पूजन करता है, उसे ATTN फल 


नवरात्र विषये विशेष विचार 


- आश्विन के नवरात्र में पुजा ही प्रधान है, उपवास, स्तोत्र, जप आदि 


तो उसका अंग है। 


` सात्विकी पूजा में मांसादि का नैवेद्य नहीं लगता है । 
* ब्राह्मण को मदिरा पान ग्रहण करना उचित नहीं है । मद्य पान करने 


वाले को मरणान्त प्रायश्चित कहा है । 

राजस पूजा में मद्यादि सहित ब्राह्मण कों अधिकार नहीं है। 

क्षत्रिय ओर वैश्य को राजस पुजा में अधिक्रार है। वह मांसादि युत 
जप) होम कर सकता है। यह काम्य विषयक कहा है । नित्य नहीं है । 
क्षत्रियादि निष्काम सात्विकी पूजा करें तो भी फल मिलता है | 
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५ 7९ 


नवरात्र विषये विशेष विचार | ४८७ 


. शूद्रादि को मन्त्र रहित पुजा करनी चाहिये ag मद्य-मांसा दि युत 


तामस पूजा कर सकता है। 
शूद्रादिक को भी स्वतः पौराणिक मन्त्र पाठ का अधिकार नहीं है । 
अतः शुद्रादिक ब्राह्मण द्वारा श्रवण करें । उसी से फल मिल जाता है । 


. म्लेछादिकों को ब्राह्मण द्वारा भी समंत्रक पूजा में अधिकार नहीं है । 
, बलिदान कुष्माण्ड या उड़द, चावल आदि से प्रति दिन करे या अन्त 


में करे । 


. अर्थ जानते हुए स्पष्टाक्षर से बहुत जल्दी या बहुत मन्द गति रहित 


होकर पाठ करना चाहिये | 


. काम्य पाठ में आदि में संकल्प करे और अन्त में बलि का कार्य करे | 


आचार से वेद पारायण भी करे | 


. कहीं पर भवानी सहस्रनाम का भी पाठ करना कहा R | 
. नवरात्रषहोत्सव को मलमास में न करे, शुत्रास्तादि में करे पर 


प्रथमारम्भ न करे | 
कोई तिथिक्षय में आठ ही बार चण्डी पाठ और आठ ही बार पूजा 
करते हैं | 


. यह देवो पूजा नवरात्र में नित्य है, न करने पर दोष सुना जाता है | 
. किसी प्रकार भी नवरात्र में स्वयं पुजा न कर सके, तो ब्राह्मण द्वारा 


अवश्य करा दे । पर उपवास आदि नियम स्वयं अवश्य ही Hr I 


, रजस्वला स्त्रो भी नवरात्र में उपवासादि स्वयं कर पूजा अन्य से 


करावे | 
सधवा स्त्री को नवरात्र उपवास” में गन्ध, ताम्बूलादि के ग्रहण में 


दोष नहीं होता है | 
दुर्गा के कुछ मन्त्रों से कामना पर विचार 
सप्तभ्यादतिसे-संपुटित श्लोक का पाठ करने से मन्त्र सिद्ध होती है । 


, ततो बन्ने नृपो राज्यम्‌--इस मंत्र से संपुट करने से स्वराज्य का लाभ 


होता है | 


, प्रत्येक दुर्गा के मन्त्र में २ भुभु वः स्व: इसको आदि में कहकर फिर 


अन्त में ‘ea: qa: भुः ॐ ऐसे पाठ की सौ आवृत्ति करने से अति 
शीघ्र मन्त्र सिद्धि प्राप्त होती है । ; 

अपमृत्यु के निवारण के लिए शताक्षरा या 'व्यंवक' मन्त्र से संपुटित 
करे। - 
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५. 


६. 
७. 


८. 


२०. 


२१. 


करोतु सा नः शुभ--इस आधे मन्त्र से संपुट करने से सब कार्य बन 
जाते हैं । 

क वर प्राप्ति के लिए 'एवं देव्या वरं लब्ध्वा' इस मंत्र से संपुट 
करे। 

डुग स्मृता-इस मन्त्र से सब आपत्तियों को दूर करने के लिए संपुट 
करे I 

सर्वाबाधा--इस मन्त्र से सपुटित करने से सारी बाधायें दूर हो जाती 
हैं और धन-धान्य से सुखी होता है । 


- इत्थ यदा कदा बाधा--इस मन्त्र से संपुटित किया जाये तो महामारी 


दुर हो जाती है । 


` हिनस्तिदेत्यतेजांसि--इस मन्त्र से संपुट करने से बालकों की बीमारी , 


का नाश होता है । 


* दुर्गा के प्रति श्लौक में आदि और अन्त में प्रणव को लगाकर पाठ 


किया जाय तो मन्त्र सिद्धि प्राप्त होती है। 


* कां सोस्मिताम्‌--इस ऋचा से संपुटित पाठ करने से लक्ष्मी प्राप्ति 


होती है । 


* एवमुक्त्वा समुत्पत्य--इस मन्त्र से संप॒टित पाठ किया जाय तो मारण 


का कार्य होता है। वाराहो तंत्र मत से दश लाख जप कर सरसों और 
कड्वा.तेल से दशांश हवन करे | 


- ज्ञाननामषि चेतांसि--इस मन्त्र से संपुटित किया जाय तो संमोहन 


होता है | 


- रोगान्‌ शेषान्‌ से -संपुटित करने से रोगों का नाश होता है । 
* इत्यक्त्वा सा तदा देवी--इस मन्त्र से संपुटित करने से विद्या प्राप्ति 


होती है और बाणी जन्य दोष दूर होता है । 


* भरावत्या कृतं सवम्‌ -इस मन्त्र से संपुटित करने से सारे कार्यो में 


सफलता होती है और आपत्तियों से छुटकारा मिलता है । 


- देव प्रसन्नातिहरे प्रसोद--इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित पाठ करने से 


आपत्तियों से दूर हो जाता है । 


` सम वरिवशं यातः--इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित पाठ करने से शत्रुओं 


का उन्मूलन होता है । 
इत्थं निशम्य देवनाम्‌-इस मन्त्र का तीस हजार जप 
i करने मात्र से 
सम्पुटित पाठ करने शे सम्पत्ति को वृद्धि होती है। 
सा भ्रस्ता वरदा--इस मन्त्र द्वारा सम्पुट करने से बन्दिमोचन 


होता है। 
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२२. ममास्य च भत्रत्येषा-इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने राजवश्य होता है 
२३. महामाया हरेश्चतत्‌--इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने से जनवश्य 
होता है । 

२४. बलादाकृष्य मोहाय--इस मन्त्र द्वारा सम्पुटित करने से adaa 
| संमोहन ड्रोता है । 
| २५. त्वयृतद्‌ धार्यते विश्वम-इस मंत्र द्वारा संपुट कर i 
| निविघ्न होते रहते हे । i उ R 
| २६. शब्दात्मिका सुविमलग्यजु'षां निधानम्‌- इस मन्त्र द्वारा सम्पुट करने 
| से सुख की प्राप्ति होती है, दरिद्रता, दुःख, भय आदि से छुटकारा 


दुर्गा के कुछ मन्त्रों से कामना पर विचार | ४८९ 
| 


मिलता g | 
२७. धर्स्याणि देवि सकलानि सदैव -इस मन्त्र द्वारा सम्पुट करने से 
सम्पूणं किये हुए कमं सफली भूत होते हैं । 
२८. या देवी स्ंभूतेष्‌ -इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने से शत्रुओं का AT- 
मान होता है! 
| २९. ततो निश्‌ भः संप्राप्य चेतना-इस मन्त्र द्वारा सम्पुट करने से शत्रुओं 
| द्वारा चले प्रयोग निष्फल हो जाते हैं । 3 z 
| ३०. ज्वालाकरालमद्युग्रम्‌ इस मंत्र द्वारा संपुट करने से भय से छुट- 
कारा पाता है । 
३१. स्मरन्‌ समेतच्चरितं नरो--इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने से पुत्र की 
प्राप्ति होती हैं । 
३२. स्मरन्ममतच्चरितम्‌--इस मंत्र द्वारा संपुट करने से शत्रु का मुख 
स्तम्भन होता है | 
३३. उपसर्गानशेषांस्तु--इस मंत्र द्वारा संपुट करने से देवताओ का मुख 
स्तंभन होता है । 
३४. यत्रेतत्पठ्यते सम्यङ, नित्यम्‌-इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने से सम्पूर्ण 
बाधा दूर हो जाती है । 
३५. उपसर्गाः समं यान्ति--इस मन्त्र द्वारा दुःस्वप्न जन्य क्लेश माश 
होता दै । 
३६. परितुष्टा जगद्धात्री--इस मंत्र द्वारा सम्पुट करने से सिद्धि की प्राप्ति 
होती है । 
वाराही तन्त्रोक्त मत से कासना परक अतुष्ठान विचार 
१. सवंमंगलमांगल्ये-सकल कामना के लिए इस मन्त्र का दस लाख 
कर पायस से हवन करे | 
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२. इर्द्रियाणाधिष्ठात्री--इस मंत्र से सब कार्य होता है, यह गुरुपरं- 
परागत सिद्ध है । 

३. सृष्टिस्थितिविनाशानाम्‌-इस मन्त्र का जप पांच लाख कर दशांश 
हवन Fa और चावल मिलाकर करे | 

डामरतन्त्रोक्त मत से अनुष्ठान बिचार 

१. शरणागतदोनातं-सकल कामना के लिए इस मन्त्र का दस लाख 
जपकर घृत और तिल से हवन करे | 

२. सवंस्वरूपे सवशे--भयनिवृत्ति के लिए चार लाख जप कर केवल 
पायस से हवन कर अन्त में नव कुमारो और नव बटुक को भोजन 
कराना चाहिये । 

३. ज्वाला करालमत्यग्रम्‌-धोर कष्ट दूरीकरण के लिए इस मन्त्र का 
पाँच लाख जप कर गुग्गुल और घी से हवन करे | 

४. सर्वावाधाप्रशमनम्‌-सब बाधाओं की निवृत्ति के लिए इस मन्त्र से 
एक लाख जप कर गुग्गुल से हवन करे | 

५. इत्य निशम्य देवानाम्‌ -क्रोध की शान्ति के लिए इस मन्त्रका 

अयुत जप कर पायस से दशांश हवन करे। 

पत्नी मनोरमां देहि-कार्यो की सिद्धि के लिए इस मन्त्र का प्रति 


is ae हजार जाप इकतालीस दिन तक कर दशांश हवन पायस 
मे करे | 


बाजा 


६. 


दुर्गा के कुछ महत्त्वपूर्ण सम्पुट मंत्र 
सफलता के लिए 
धर्म्याणि देवि ! सकलानि सदैव कर्मा. 
एयत्याहत: प्रतिदिनं सुकृती करोति । | 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवती प्रवती प्रसादात्‌ 
लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि! तेन॥ 
(अ० ४, श्लोक १६) 
धन वृद्धि के लिए-- | 
इत्थं निशभ्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोपं शम्भुश्च भ्र कुटीक्ुटिलाननौ ।। 
(Ho २, श्लोक €) 
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कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारमाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ | 
पद्म स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
| (श्रीसुक्त, श्लोक ४) 
मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए-- 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषेभ: ।। 
(अ० १३, श्लोक २८) 
भय नाश के लिए 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसभन्विते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि ! दुर्गे देवि ! नमोऽस्तु ते ॥ 
(अ० ११, श्लोक २४) 
रोग नाश के लिए-- 


रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा, 
तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वांमाश्रितानां न विपन्नरांणां 


त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
(अ० ११, श्लोक २६) 
महामारी नाश के लिए 
जयन्ती मङ्गला कालो भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
(Ho स्तो०, श्लोक १) ` 
शत्रु नाश के लिए 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्यांऽखिलेशवरि | 
एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वेरिविनाशनमू N 
| (अ० ११, श्लोक ३६) 
कल्याण के लिए-- 
सरवमङ्कलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ! । 
प्ये त्र्यम्बके गौरि | नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥ = 
(अ० ११, श्लोक १०) ह: 
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सुन्दर पत्नी की प्राप्ति के लिए-- 
पत्नी मनोरमां देहि मनावृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुगसंसार सागरस्य FFAN 1 
(अ० स्तो०, श्लोक २४) 
समस्त कायों की सिद्धि के लिए-- 
शरणागत-दीनातं-परित्राण-परायणे ! 
सवस्यातिहरे देवि ! नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥ 
(अ० ११, श्लोक १२) 
सर्वेविध बाधाओं से मुक्ति एवं धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिये-- 
सर्वाबाधा-विनिमुः क्तो घन-धान्य-सृतान्वितः । 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: ।। 
(ao १२, श्लोक १३) 
दुःख-दारिद्रय्‌ नाण के लिए-- 
का स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभा ददासि। 
दारिब्रय्‌-दुःख-भयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकार करणाय सदाऽऽद्रंचित्ता ।। 
(अ० ११, श्लोक १७) 


उपद्रवों की शांति के लिए-- 
रक्षांसि यन्त्रोग्रविषाशच नागा 
यत्रास्यो दस्यु बलानि यत्र । 
दावानलो यत्र तथाऽब्धिमध्ये 


तत्र स्थिता त्वं परिपासि विइवम्‌ 11 
(Ho ११, श्लोक ३२) 
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पुष्पमाला-प्रतिदिन १ या २ दर्जन 
फुउकर पुष्प AT ५० या ६० 


तुलसो क 
gai 12 
बिल्वपत्र ”? 
इलायची छोटी 
लवंग 


जावित्री --आवश्यकतानुसार 
जायफल-: ” 


गरी गोला n 


नारियल n 
लाल रंग १) 
काला रंग )१० 
पीला रंग ३) 

हरा रंग )५० 

आस्र का पत्ता प्रतिदिन 
Tat पत्ता ” 

पाकर पत्ता ” 

वटपत्र E 


पीपल का पत्ता ” 

पञ्चरत्न की पुड़िया ५ 

सर्वॉषधि 

सप्तमृत्तिका 

कलश चाँदी का अथवा ताम्र का १ 
कमण्डल्‌ ताँबे का १ 

थाली २ 

थाली काँसे की १ 

कटोरा काँसेका बडा २ 
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सरसों पीली 
लाल चन्दन 
अनार 
पालक का साग 
€T 
सुगन्धित तेल 
काला उड्द 
पापड़ 
HIS की चौकी ५ 
काष्ठ का पाटा ३ 
लोहे की कंटिया ४ 
केले के स्तम्भ ८ 
कंबल ऊनी १ (अग्निमन्थन में) 
सुत की डोरी १० हाथ ” 
नवग्रह की लकड़ी 
TAT की लकड़ी १०८ 
खैर की लकड़ी १०८ 
मदार की लकड़ी १०८ 
ATA की लकड़ी १०८ 
'पीपल की लकड़ी १०८ 
गूलर की लकड़ी १०८ 
शमी की लकड़ी १०८ 
दुर्वा १०८ 
चेंदवा छोटे ४ 
सोभाग्य पिटारी १ 
शीशा १ 
दुर्गा को फोटो बड़ी १ 
रुद्राक्ष की माला १ 


` दुर्गा की सुवणं को सूति १ तोले की 


सुवणं की नथ १ 
सुवणं की माला १ 
सुवण की शलाका १ 
gat के टुकड़े २१ 
चाँदी का सिंहासन १ 


शतचण्डी हवन सामग्री | ४६५ 


कटोरी ५ 

धूपदानी १ 

आरतीदानी १ 

कांसे का पात्र (छायापात्र) २ 
पूर्णपात्र (बधोना) १ 

antar (खीर पकाने के लिये) १ 
कड्छुल पीतल को १ 

घण्टा १ 

asta १ 

शङ्ख 

जनानी रेशमी साडी १ 
जनानी घोती ३ 

मर्दानी घोती ७ 

अंगोछा ७ 

रेशमी जनाता ओढ़ना १ 
कब्जा १ 

रेशमी चुड़ी १ 

लाल कपड़ा गज १। 

सफेद कपड़ा गज ३ 

बन्दुरवाल १ अत्र या अशोक पत्र 
पचरंगा ध्वज १ 

पचरंगा चंदवा बड़ा १ (चु डी) 
कुशा १०८ 

अंगोछा 

लोटा 

गिलास 
आचमनी 
गोमुखी माला 

१ दुर्गा की पुस्तक जो शुद्ध हो 
आसन 

आचार्य के लिये वरण सामग्री ५ वार 
हवन सामग्री 

तिल २५ सेर 

चावल १२॥ सेर 
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४९६ | दुर्गाचेनसृतो 


चाँदी का छत्र १ चीनी ३।-सेर 


i चाँदी का चामर १ | जौ २॥ सेर 

li चाँदी की धुपदानी . पञ्चमेवा २ पाव 
1) चाँदी की आरती घृत ५ सेर | 

| चाँदी को थाली १ ` कमलगट्टा २ पाव 

| चाँदी की कटोरी २ गुग्गुल १। पाव 

| चाँदी का पंचपात्र १ भोजपत्र १। पाव 

| चाँदी का अर्घा १ चन्दन का चूरा २.पाव 
| चाँदी का तष्टा १ गोयठा १५ 

| चाँदी को आचमनी १ आम की लकड़ी २। मन 


i विशेष सामथ्ये न हो तो चाँदी को रुद्राक्ष की माला १ 
| जगह ताम्र या पीतल आदि वरण-सामग्री— 
का ada काम में ले सकते हैं। धोती 
चाँदी का चौकोर पत्र (१६ अंगुल दुपट्टा 

लम्बा और चौडा) १ 


इति शतचण्डी हवन-सामग्री समाप्तः 
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